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चित्तविनोदिनी 


अथवा 


पद्यकुसुममाला । 


प्रसिद्धऊवीनां महाजनानां भक्तानाञ्व विविधेः सारगर्भितेश्वित्त- 
विनोदके: श्लोकेबचनावलीमभिश्व ग्रथिता । 


लक्ष्मणपुरनिवासिना श्रीरुद्रनारायणश घोष वमंणा 
सझ्लिता । 


लक्ष्मणपुरीयविश्वविद्यालयाध्यापकेन परिडत श्रीयुत- 
बदरीनाथशाम्रिमहोदयन संशोधिता च । 


'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌। 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ 
--हितोपदेश: । 


ग्रन्थोउयम्‌ 


प्रयागनगर्य्याम्‌ 


आर० एन्‌० घोषेण इलाहाबाद लॉ जनंलाख्यमुद्रणालये 
मुद्रापयित्वा प्रकाशितः । 


म मूल्यम्‌ :--- 

प्रथम संस्करण न 
पक सम्बत्‌ १९९५ राजसंस्करण ५] 
साधारण ,, ४) 
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की 2 


जद 


उत्सगंपत्र । 


जननी जन्मभूमिश्र स्वगांदपि गरीयसी' | 
जिन्होंने--अनन्तजीवनपथ के पथिक होकर पान्थनिवासस्वरूप मरे पितृदेव के 
ग्रह को सुशोभित किया था; 


जिन--परमाराध्या स्वर्गीया मातृदेवी ने अतिशय प्रेम के साथ अनेक श्रकार के 
कष्ट सह कर मेरी असहाय अवस्था में मेरा लालन-पालन किया; 


जो-देवी अपने गृहस्थ जीवन में सकल कत्तव्यों का विश्वस्तरूप से पालन कर काल 
आने पर उच्चलोक को प्राप्त हुई; 


जो--संस्क्ृतभाषा में अनभिज्ञा होने पर भी संस्कृत झोकों के रसास्वादन में समथ 
थीं ओर जिनकी अध्यात्मविद्या में अतिशय प्रीति थी; 


जिनको--'आशा नाम नदी मनोरथ जला', 'घेय्य यस्य पिता क्षमा च जननी? 
इत्यादि बचन अतीब प्रिय थे; 


जो-अब तक यदि जीवित रहतीं तो इस ग्रन्थ के प्रचार करने में श्रत्यन्त आनन्द 
अनुभव करतीं; ओर 


जिनकी--रूथ्तिचिहस्वरूप यह 'पद्मकुसुममाला' प्रथित की गई है; 


उन्हीं--देवी के पवित्र नाम से यह मालिका भक्तिभाव से उत्सष्ट की जाती है । 


दासानुदास 


रुद्रभारायण चोष । 


मड़लाचरणम 


य एकोडवर्णा बहुधा शक्तियोगाद्‌ 

वर्गाननकानिहिता्थो... दधाति । 

विचेति चान्ते विश्वमादों स देव: 

स॒ ना बुद्धचा शुभया संयुनक्त ॥॥ 
-+अवेताब्वतरोपनिषद्‌ । 


सह नाववतु सह नो भुनक्त सह वीये करवावहे । 
तेजम्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 
>+तत्तिरियोपनिपद्‌ । 


उ विश्वानि देव सवितदरितानि परासुव । 
यज़ूद् तज्न आसुब । 


तच्छ॑योरावुगीमहे । गातुं यज्ञाय । गातुं यज्ञपतये । दैवी स्वस्तिरस्तु 
नः । स्वस्तिर्मालुपेभ्य:। ऊध्चे जिगातु भेषजम । 
शं नो अस्तु द्विपदे । शं चतुष्पद । 


उऊ भद्रे कर्णमिः खरुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा: ॥ 
स्थिरैरज्जेस्तुप्डुवा _ सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः॥ 


स्‍्वस्ति न इन्द्रो ब्ृद्धश्मवा: स्वस्ति नः पूषा: विश्ववेदाः: ॥। 


स्वस्ति नस्तादयों अरिप्रनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिदघातु ॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


तत्नक्ष॒ुर्दे बहितं पुरस्ताचछुक्रम॒ुचचरत्‌। पश्येम शरदः शतम । जीवेम शरदः 
शतम्‌ । खूरुयाम शरदः शत्तम्‌ । प्रत्रवाम शरदः शतम । 
अदीनाः स्याम शरद्‌ः शत्तम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
यजुर्वेद ३६।२४।॥ 


॥॥ 3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥। 


॥॥ 35> श्वीसच्चिदानन्दपरमात्मले नमः ॥।॥! 


डेश्वरवन्दना । 


. गलद्दानगरणर्डं मिलद्श्ृद्धर्रण्ड चलब्चारुझण्डं जगनत्नाणशौण्डम । 
त्तसदनन्‍तकाण्डं विपड्धड्डनचण्डं शिवप्रेमपिण्ड भज वक्रतुणडम ॥।१॥। 


सानन्द नन्दिहस्ताहतमुरजरवाह्तकोमारवर्हिचासा-- 
जआासाग्ररन्थं विशति फरणिपतो भोगसकह्ोरोचभाजि । 
गण्डाड़ोनालिमालामुग्वरितककुभस्ताण्डत्र शूलपाण--- 
बनायक्यशि्चिर्र॑ वो वदनविद्युतयः पान्तु चीत्कारवत्य: ॥२॥ 


या कुन्देन्दुतुपारहारधवला या शुश्नवस्थावृता 

या वीग्यावरदण्डमण्डितकरा या श्वतपद्मासना । 
या ब्रद्याच्युतशड्ूर प्रश्तधति भिर्दवे:ः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती सगवती निःशषजाड्यापहा ॥३॥ 


शाग्दा शारदाम्भाजवबदना बदनाम्युज । 
सवंदा सवंदास्माकं संनिधि सन्निथि क्रियात ॥४।। 


शरणं करवारिय शमेंदं॑ ते चरणं वारिप चराचरोपजीव्यम । 
करूरगा मसरोः कटाक्षपातें: कुरू मामम्ब कृताथे साथेबाहम ॥४७॥। 


श्रीहरिं परमानन्दमुपरदेष्टा रमीख्धरम्‌ । 
व्यापक॑ सवलाकानां कारणखां त॑ नमाम्यहम ॥॥६॥। 


रूपं रूपविवर्जितस्य भवता ध्यानेन यद्दवर्रितं 
स्तुत्यानिवंचनीयता खिलगुरोदू रोकता यन्‍्मया । 
व्यापित्वद्व विनाशितं भगवतों यत्तीथयात्रादिना 
च्नन्‍तव्यं जगदीश ! तत्करुणशया दोषज्नयं मत्कतम ॥७॥। 


अविनयमपनय विष्णो ! दमय सनः शमय विषयम्॒गतृष्णाम । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥८॥ 


[ ६ ।ै 


दिव्यधुनीमकरन्दे परिसलपरिभोगसचिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्चछिदे वन्दे ॥॥९॥। 


मूक॑ करोति वाचालं पडम्गुं लद्डयते गिरिम्‌। 
यत्कपा तमहं वन्दे परमानन्दसाघवम्‌ ॥।१ ०।। 


ये ब्रह्मावरुणान्द्ररुद्रमरूतः स्तुन्ब॒न्ति दिव्येः: स्तवे--- 
बंदे: साद्रपदक्रमोपनिषदेगायलन्ति यं सामगाः । 
व्यानावस्थिततंद्रतेन मनसा पश्यनिति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासरगरणा देवाय तस्मे नमः ॥११५४ 


- ये शैबाः समुपासते शिव इति ब्रद्येति वदान्तिना 

बनोद्धा बुझछ इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः । 
अहजित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 

सोडय॑ वो विद्धातु वाडिछतफलं त्रेलाक्यनाथों हरिः ॥१२॥। 


चन्द्रोड्वासितशेखरे स्मरहरे गद्भमधघरे शह्ूुरे 
सर्पभूषितकस्ठकर्णबिवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे । 
दन्तित्वक्स्वतिसुन्द रा म्वरधरे जेलोक्यसारे हरे 

मोक्षार्थ कुरुचित्तवृत्तिममलामन्येस्तु कि कसेमिः ॥१२३॥। 


बन्दे देवमुमापति सुरगुरु बन्दे जगत्काररां 

बन्दे पन्नगभूषरां सगधघरं बन्दे पशूनां पतिम । 

बन्दे सूयेशशाइवद्धिनयनं बन्दे सुकुन्द्ध्रियं 

बन्दे भक्तजनाश्रयञ्च वरद॑ं बन्दे शिवं शह्कुरम ११४७।। 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं बवेष्णवमित्ति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वैचिज्याद॒जुकुटिलनानापथजुषां 
नणासेको गम्यस्त्वमसि पयसामरतेत्र इब (१५०॥। 


सद्दोत्तः खटवाज्ञ परशुरजिनं भस्म फरिएनः 
कपाल॑ं चेतोयत्तव बरद ! तनन्‍्त्रोपकरणम । 
सुरास्तां तास्रद्धिं विद्धति भवद्‌ अआूप्रणिहितां 
न हि स्वात्मारामं विषयम्तगतृष्णा अ्रमयति ॥२६॥ 


| 8. | 


श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाः सहचरा--- 
श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः । 
अमद्भल्यं शील॑ तब भवतु नामेबमखिलं 
तथापि स्मतणां वरद्‌ ! परम॑ मन्नलमसि ॥१७॥ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्ध॒पात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्बो । 

लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवंकालं 
तद॒पि तब गुणानामीश पार न याति ॥१८॥ 


गात्र॑ भस्मसितं सितम्व हसितं हस्ते कपालं सितं 
खट्वाज्ञ्ब सितं सितश्च वृषभः कर्ण सिते कुण्डले । 
गज्ञाफेनसिता जटापयसि तबचन्द्रः सितो मूद्धनि 

सो5यं सबंसितो ददातु विभवं पापक्षयं शझ्गरः ॥१९॥ 


यत्कण्ठे गरलं विराजति सदा मोलो च मन्दाकिनी 
यस्याझ्ल गिरिजाननं कटितटे शादूलचर्माम्बरम । 
यन्माया हि रुणद्धि विश्वमखिलं पायात्सवः शह्भरो 
जम्बूबज्जलविन्दुवजजलजवज्जम्बालवज्जालवत्‌ ॥२०॥। 


यश्विन्तयामि मनसा यदुदोरयामि कायेन वा यदखिलं प्रकरोमि कमे। 
हे कृष्ण ! तत्तव पदार्पितमस्तु सब प्रीत्ये तवैब मम जन्म युग युगेउस्तु ॥२१॥ 


हरे ! नो जाने5हँ सुकृतमथवा दुष्क्रतफलं 
द्रव _ ० ० 
न देव॑ से चेतो न च पुरुषकारं गणयति । 
तवैवेच्छाधीनं सकलमिति चित्ते कलयतः 
परा भक्तिनित्यं वसतु तव पादे मम हृदि ॥२२॥ 


मया कि ज्ञायत नाथ ! माहात्म्यं परम॑ तव । 
न जानाति पसो त्रह्मा हरिं वाचामगोचरम्‌ ॥२३॥ 


नान्‍्यं भजामि न वदामि न चाश्रयामि नान्‍य॑ शूणोमि न पठामि न चिन्तयामि । 
भक्तया त्वदीयचरणाम्बुजमादरेण श्रीश्रीनिवास ! पुरुषोत्तम ! देहि दास्यम्‌ ॥२४॥ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ! ॥२०॥ 
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त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम । 
वेत्ताइसि वेद्श्व परत्वन धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप | ॥२६॥ 


वायुयेमो5प्रिवरुणः शशाह्लुः प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहख्र । 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्रकृत्व: पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ॥२७॥ 


नमः पुरस्तादथ प्रप्ठतस्ते नमोउस्तुते सबंत एवं सब !। 
अनन्तवीयोउमितविक्रमस्त्वं सबे समाप्रोषि ततोडसि सबः ॥२८॥ 


नमः सवित्रे जगदेकचन्षुष ! जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहँत्व ! । 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मघारिण ! विरखश्िनारायणशक्लुरात्मन ! ॥२९॥। 


नमस्ते नमस्ते विभा विश्रमूर्त्ते ! नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमृत्तं !। 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य ! नमस्ते नमस्ते श्रतिज्ञानगम्य | ॥३०॥। 


॥॥ हरि: ३ तत्‌ सत्‌ ॥। 


भूमिका 


संस्क्रत साहित्यानुरागी सज्ञन महोदयों की सेवा में यह वित्तविनोदिनी” उप- 
स्थित की जाती है। इस पुस्तक के प्रकाश करने का भुख्य कारण यह है कि मुझे 
अध्ययनावस्था से ही संस्कृत साहित्य से विशेष प्रीति रही । इस समय मेरी जीवन- 
सन्ध्या उपस्थित होने पर भी, उसो प्रीति और अनुराग के वशवर्त्ती होकर में न इस 
गुरुतर काये में हस्तक्षेप किया। किसी कवि न कहा है-- 


संसारविषवृत्तस्थ है. फले ह्यमृतोपमे । 
काव्याम तरसास्वाद आलाप; सजने; सह ॥ 


इसी अमृतोपम फल! प्राप्ति के निमित्त यह प्रयत्न किया गया है । में नहीं कह 
सकता कि इस विपय में मेरी चष्टा कहाँ तक सफल हाोगी। यह चष्टा उसी प्रकार 
की है जेस कि कवि ने कहा है-- 


प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः | 


सम्भव है काइ महाशय कहें काव्य के अनेक ग्रन्थों के होने पर भी इस पुस्तक 
के प्रकाशित करने की क्‍या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता 
है कि काव्य के अनेक मूलग्रन्थ होन पर भी इस पुस्तक में निम्नाड्लित विशेषताएँ हैं :-- 

(१) उपलब्ध मूलग्रन्धों से प्रायः वही श्लोक सद्डूलित किये गये हैं जो कि 
उपदेशपूर्ण ओर मनोरञ्ञक सममभे गये हैं । 

(२) जिनकी भाषा विशेष करके सुललित और सरल समभी गई ओर जिनको 
थोड़ा संस्कृत जानने वाले भी बिना प्रयास के समझ सकते हैं । 

(३) प्रत्यक छोक का यथासम्भव सारांश अथांत प्रासज्लिक श्लोकान्त:पाती 
चरण उसके शीर्षक में वणमालाक्रमानुसार दिया है ओर उसके नीचे यथासम्भव 
श्लोकरचयिता तथा ग्रन्थ का नाम, जिस से वह सझ्कुलित किया गया है, दिया है। 
जहाँ अ्न्थकार ओर ग्रन्थ का नाम नहीं दिया है, वहाँ के अधिकांश श्लोक उद्धूट हैं 
अथवा उन श्लोकों के रचयिता के नाम मुझे विद्त नहीं हैं । 

(४) एक आधार म॑ संक्षिप्त रूप से भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार यथासाध्य 
सब ही प्रकार के--आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक--छोकों के सकुलन की चेष्टा को 
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गई है, ओर प्रायः सब ही रसों का इस ग्रन्थ में समावेश है। यद्यपि इस ग्रन्थ में 
कालिदास ओर विहण के श्लोकों में और उड्भट श्लोकों में अधिकांश शज्गार रस के 
हैं, पर कहीं कहीं भक्ति, ज्ञान, वेराग्य ओर शान्तरस के भी अनेक श्लोक मिलेंगे । 

(५) इसके अतिरिक्त एक ओर विशेषता यह है कि इसमें कुछ प्रवादवचन, 
कूटश्लोक, समस्‍यायें ओर प्रहेलिकाओं का भी संग्रह किया गया है । 

“(७7 २८८८श४४००' (मेण्टल रेक्रियेशन) नामक अंगरेज़ी भाषा में एक 
अति प्राचीन पुस्तक हे। इस ित्तविनोदिनी? के श्लोक उसी अंगरेज़ी पुस्तक 
की प्रणाली पर सझुलित किय गये हें। केवल अन्तर इतना ही है कि “भा 
(८८८४४००” गद्मसंग्रह है ओर 'चित्तविनांदिनी” पद्मसंग्रह है । 

सम्भव है कोई महाशय कहें कि इस 'पद्मकुसममाला” में सारगभ बहुत कुछ 
होने पर भी इसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सब ही प्रकार के कुसम, यथा--कंतकी-कल्हार, 
कुमुद-करवीर, किंशुक-कुटज, मालती-मन्दार इत्यादि--ग्रथित किय गये हैं । यह 
उचित नहीं था। इसका उत्तर केवल निम्नाह्लित झटोक द्वारा दिया जा सकता है :-- 

शि मेकसत्रे 
काच॑ मर्णि काञ्चन 
ग्रथ्नन्ति मृढा किम्रु तत्र चित्रस । 
अशेषवित्पाणिनि शी, शी. ३ 
त्पाणिनि रेकसत्र 
इवान॑ युवानं मघवानमाह ॥ 

अवश्य 'सुभाषितरक्रभाण्डागार' में ऐस सहस्रशः छोक पांय जाते हैं, जेस कि 
इस ग्रन्थ में संग्रह किये गये हैं । 'सुभाषित” की क्या बात है। वह तो अनन्त रत्नों 
का आगार ही है। परन्तु इस पुस्तक की भी प्रणाली निराली है । किसी कवि ने 
कहा है-- 

अनन्तशास्त्रं बहुवेदितव्य॑ 
स्वल्पश्च कालो बहवश्र विन्नाः। 
यत्सारभूत  तदुपासितव्य॑ 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्‌ ॥। 
इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है, प्रासब्लिकचरणघटित ेछोकों का संग्रह करना । 


परन्तु इसमें कुछ ऐसे भी श्लोक पाये जायँंगे जिनकी उनमें गिनती नहीं, यथा 'आशी- 
वेचनम्‌', “आलझ्लारिकस्याशीवंचनम्‌!, 'वेदान्तिन आशीर्वचनम्‌”, “किं-किं-किम', 
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“चावोकस्योक्ति:” इत्यादि । तथापि ऐसे झछोकों के उत्कथ के कारण उनका भी इस 
ग्रन्थ में सज्रिविश कर दिया है । 

इस ग्रन्थ में कहीं कहीं पूरा लोक न देकर केवल श्लोकान्तः:पातीचरण ही दिया 
है। जिन झोकों के वे चरण हैं वे पृववर्त्ती अथवा परवर्त्ती छोकों में पाये जायेँगे। 
जिनका सम्बन्ध पूववर्ची छलोंकों से है उनके लिये 'दृश्यताम! का सक्लेत दिया है ओर 
जो परवर्त्ती छोकों के चरण हें उनके लिये काई सझ्डेत नहीं है । 

में नहीं कह सकता कि इस सड्भुलन के कार्य में में कहाँ तक क्तकाये हुआ हूँ । 
मेरी स्वल्पबुद्धि के अनुसार मेने इस यथासम्भव चित्ताकषक करने की चेष्टा की है । 
अब केवल यही आशा है यदि यह अन्थ पाठक महानुभावों का क्षणमात्र भी चित्त- 
विनोदन कर सका तो में अपने को कृतकृत्य समभूँगा ओर जो सज्जन इस पुस्तक 
में त्रुटियाँ सूचित करने की कृपा करेंगे उनका अत्यन्त क्ृतज्ञ हूँगा तथा द्वितीयाद्वत्ति 
में संशोधन सहित--यदि इश्वर की कृपा हुई तो भाषा टीका सहित--इसे प्रकाशित 
करने का प्रयत्न करूँगा। इस समय केवल कहीं कहीं लोक की टिप्पणी, उसका 
भावाथे अथवा उसके विषय में किंवदन्ती वा पोराणिकी कथा देकर इस ग्रन्थ को 
समाप्त करता हूँ । 

अन्त में में अत्यन्त कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ कि श्रीयुत बदरीनाथ 
शास्री महाशय ने इस पुस्तक के संशोधन काये में विशेष सहायता की है। शात्री 
महोदय को सहायता बिना मेर लिये यह काये अतीव दुःसाध्य था। और भी में 
कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ कि मु्के इस सझ्कुलन के काय में “सुभाषितरल्न- 
भारडागारम” ओर 'समयोचितपतद्ममालिका” से बड़ी सहायता मिली है । 

'परिशिष्ट” में कुछ सुन्दरदास के कविता दिये हैं जिसके पाठ करने से ओर भी 
चित्त प्रसन्न होगा । 


विनीत 


लखनऊ । श्रो रुद्रनारायण घोष वर्मा 
(१ छ_ 
कक भृतपूव केनिड्र कालेज का एक प्राचीन विद्यार्थी 


वरणमालाकरमानुसारेण छोकानां संक्षिप्तसूची । 
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चित्तविनोदिनी । 


ञ्भ् 


( न 
ख्रकास; सवकामा वा । 
अकाम: सवकामों वा मोज्ञकाम उदारधी: । 
तीत्रेण भक्तियागेन यजत प्ररुषं परम ॥१॥ 
--+श्रीमद्भागवतम्‌ । 
के त्ने ्त ( *«. सर 
अकाले दुलेमो मृत्यु: । 
लोकप्रवाद: सत्योड्यं पगिडतः समदाहतः । 
श्रकाले दुलभो मृत्यु: स्त्रियों वा प्ररुषस्य वा ॥२॥ 


अकृत जेमिनिमुनिकीत्तनम्‌ | 


यामीति रहसि भणितं दुःसहमाकरण्य जीवनाथस्य | 
अक्वत निमीलीतनयना जेमिनिमुनिकीत्तनं तन्वी(क)॥१॥ 


अगाधजलसब्वारी न गव याति रोहितः। 


अगाधजलसश्वारी न गब याति रोहितः। 
अद्भुठनलमात्रेण शफरी फुफुरायते ॥४॥ 


(क) कहते हें कि जसिनि मुनि के नामकीर्सन करने से वज्ञ्रपात की आशा नहीं रहती हे। 
मे विदेश को जाता हें पति के ऐसे बचन को वज्त्रपात के समान अनुभव कर उसके निवारण 
के निमित्त स्त्री ने जेसिनि सनि का नामकीर्त्तन किया। 


२ चित्तविनो दिनो 


अग्रिदाहे न मे दुःखम | 
अग्निदाहे न में दुःख छेदे न निकषे न वा । 
यत्तदेव महदूदु:खं गुम्जया सह तोलनम्‌ ॥ ५॥ 


अग्निहोत्रफला वेदाः । 
अग्रे घावति धावति । 


पूर्वदत्तेषु या विद्या पूर्वदत्तेषु यद्धनम्‌ । 
पृवंदत्तेषु या भार्या अग्रे घावति घावति ॥६१॥ 


ग्रधटितघटितं घटयति । 


अधघटितत्रटितं घटयति सुघटितघटितानि दुघेटीकुरुते । 
विधिरव तानि घटयति यानि प्रुमान्नेन चिन्तयति ॥७॥ 


अड्डगनां वामतो गतिः । 


अड्डेष शून्यविन्यासाहुद्धि: स्थात्त दशापिका । 
तस्मान्त्तेया विशेषेण अड्भानां वामतो गतिः ॥८॥ 


अछ्ःः स्थितापि युवतिः परिरक्तणीया । 


शास्त्र सचिन्तितमथा परिचिन्तनीय--- 
माराधितोषपि नृपतिः परिशक्भनीयः । 
श्रड्ढे स्थितापि युवतिः (क) परिरक्षणीया । 
शास्त्र नूपे च युवती कृतो वशित्वम्‌ ॥६॥ 


--पड्रत्नम्‌ । 
अड्भरगरपूर्वे गसने च लाभः | 

अज्ञार॒पूर्व गमने च लाभ: सोमे शनों दक्षिणमर्थलामम्‌ । 

बुधे गुरो पश्चिमकार्यसिद्धी खो भ्गो चोत्तरमर्थलाभः ॥१०॥ 


(क) अडू धृतापि तरुणी' इति पाठान्तरम्‌। 


चित्तविनो दिनो 
अड़गी भवतु मनन्‍्मथः । 


अज्ञीकुरु दशोर्भद्भीमज्ञी मवतु मन्मथः । 
घोषयन्तु विशालातज्षि ! महेशजयि ते यशः ॥ ११॥ 


अड्रीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 
अद्यापि नोज्मतिहर: किल कालकूटं 
कूर्मा विभत्ति घरणीं खलु प्र्ठकेन । 
अम्मोनिधिवहति दुवहवाडवाग्नि--- 
मज्जीकृतं सक्ृतिनः परिपालयन्ति ॥ १२॥ 
--विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
--चो रकवि---चौ रपज्न्चाशिका । 


अह्लुष्टमात्र: पुरुष: । 


अन्लुष्ठमात्र: (क) पुरुषों. ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उश्वः। एतद्वैतत्‌ ॥ १३॥ 
--कठोपनिषद्‌ । 


अ्रचला कमला कस्य । 


#£ अचला कमला कस्य कस्य मित्र महीपतिः । 
शरीरं च छ्थिरं कस्य कस्य वश्या वराह्नना ॥ १४॥ 


अच्युतः स्म्तिमात्रेण । 


शम्मः श्वंताकंपृष्पेण चन्द्रमा वस्नरतन्तुना । 
श्च्युतः स्मृतिमात्रेण साधवः करसंपुटेः ॥१४॥ 


(क) अडगुष्ठपरिमाणः अतिसुक्ष्म इत्यर्थ:। 


४ चित्तविनोदिनी 


अजरामरवत्पाज्ञों विद्यामथेश्व चिन्तयेत । 


अ्जरामरवप्प्राज्ञे विद्यामथंश्व चिन्तयेत्‌ (क) । 
गृहीत इव केशेष मृत्युना धममाचरेत ॥१६॥ 
-+भेवभूति--गुण रत्नम्‌ । 


अजवचबरणं कुर्यात । 


शुकवद्धापणं कुर्याहकवद्धयानमाचरेत्‌ । 
अजवच्चवंणं कुर्यादगनवत्स्नानमाचरेत्‌ (ख) ॥१७॥ 


अजीणों भेषजं वारि | 


अजीण भेषजं वारि जीण वारि बलप्रदम । 
अम्रतं भोजनाध॑ तु स॒क्तस्योपरि तद्बिपम ॥ १८॥ 


अजीर्ण मोजनं विषम । 


अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित । 


भ्रज्ञातक़ुलशीलस्य वाप्तो देयो न कस्यचित्‌ | 
मार्जारस्य हि दोषेण हतो ग्रधों जरदगव: ॥१६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


अज्ञानेनावृतों लोकः । 


अज्ञानेनावतों लोकस्तमसा न ॒प्रकाशते । 
लोभात्त्यनति मित्राणि सड्भात्स्रग न गच्छति ॥ २ ०॥ 
--महाभारते वनपवंणि। 


(क) साधयेत्‌' इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) पाठान्तरम--अजवच्चबंणं कुर्यादूगजवत्स्नानमाचरेत । 
राजवत्पविदेद्धाम चोरवद्गमनं चरेत' ॥ 


चित्तविनोदिनी 


अज्ञानेनाव॒तं ज्ञानम्‌ । 
नादते कप्यचित्पापं न चेव सुकृतं विसुः । 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मृह्यन्ति जन्तवः ॥२१॥ 
--भंगवद्गीता । 


+ + रे 
अज्जनं दूषणं वक्त्रे । 
न भाति वाज्छा वेजात्ये न देवा भान्ति वादिनि । 
अज्जनं दूपणं वफ़्त्रे भूणणं किल लोचने ॥२२॥ 
--कुसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


अग्ुना भक्तितोयेन प्रीयते परमेश्बरः । 
भक्तिरेव हि नेवेदं यत्निवेश जनाद॑ने । 
अगुना भक्तितोयेन प्रीयते परमेश्वर: ॥२३॥ 
--ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम । 


अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ । 


अगणोरणीयान्महती. महीया--- 

नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 

तमकऋरतु: (क) पश्यति वीतशोको 

धातुप्रसादान्महिमानमात्मन: (ख) ॥२ ४॥ 
“-केंठोपनिषद्‌ । 


यज्ञोपवीत॑ परम पविच्र 
सखे ! ग्रहीत्वा शपर्थ॑ करोमि । 


(क) अकतुः--अकामः। 
(ख) धातुप्रसादातू-:सन आदि--शरीर-धारकाणाम्‌ प्रसन्‍नावस्था हेतोः। 
पाठान्तरम-- धातु: प्रसादात्‌'--विधातु: ईश्वरस्यथ प्रसादात्‌ । 


६ चित्तविनो दिनो 


योगे वियोगे दिवप्तोष्ड़नाया 
शअ्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌ (क) ॥२ ५॥ 


अति सबत्र बजयेत। 
अतिरूपाद्धता सीता5तिगर्वाद्रावशों हतः । 
अतिदानाइलिबंड्धश्वाति सवंत्र वजयेत्‌ ॥२६॥ 


अतिपरिचयदोषात्कस्य नो मानहानि: । 


प्रथमदिवसचन्द्र: स्वलोकैकवन्यः 

सच सकलकलाभि:पणुचन्द्रो न वन्ध:। 
अतिपरिचयदोषात्कस्य नो मानहानि--- 
नंवनवगुणरागी प्रायशः सर्बलोकः ॥२७॥ 


ग्रतिपरिचयादवज्ञा । 


ग्रतिपरिचयादवज्ञा मंततगमनादनादरों भवति | 
मलये मिल्लपुरन्धी चन्दनतरुमिन्धनं कुरुते (ख) ॥२८॥ 


अतिलोभो न कत्तव्यः | 


एक दृष्ठा शर्तें दृष्ठा रृष्ठा पश्चशतान्यपि । 
अतिलोभो न कत्तंव्यश्वक्त॑ भ्रमति मस्तके ॥२६॥ 


(क ) यह इलोक उपयुक्त कठोपनिषद्‌ के वचन के विपरीत कहा गया हें और ऐसा जान पड़ता 
हैँ कि यज्ञोपवीत धारण करने का जो मन्त्र हें उसे अवलम्बन करके किसी कवि ने इस 
हास्यरसात्मक इलोक की रचना की हूं । 

मन्त्र-- यज्ञोपवीत॑ परम पवित्र प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात। 
आयुष्यमग्रच्च॑ प्रतिमुझ्च शुत्र॑ यक्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: ॥ 

(ख) अति परिचयादवज्ञा इति यद्ाक्‍ये मषंव तदभाति। 

अतिपरिचितेः5प्यनादोी संसारेउस्मिन्‍्न जायते5्वज्ञा' ॥ 


चित्तविनो दिनो 


अतिव्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु । 


क्रतो विवाहे व्यसने रिप्रक्षये यशस्करे कर्मणि मित्रसंग्रहे । 
प्रियास नारीष्वधनेषु बान्धवेष्वतिव्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु (क) ॥३ ०॥ 
---विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


अतरणोे पतितो वहिः । 


अतृणे पतितोी वहिः स्वयमेवोपशाम्यति । 
अक्तमावान्पर॑ दोपैरात्मानं चेव योजयेत्‌ (ख) ॥३ १॥ 
-“विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपवेणि। 


अतप्ता मानवाः सर्वे । 


पनेषु जीवित्येषु श्लरीप भमोजनवृत्तिष । 
अतृप्ता मानवाः सब याता यास्यन्ति यान्ति च ॥३२॥ 


अ्रद्य कान्‍तः कृतान्तो वा । 


पतत्यविरतं॑ वारि. जत्यन्ति शिखिनों मुंदा। 
अद्य कान्तः कृतान्ता वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥३३१॥ 


अद्य भक्ष्यो धनुगंणः । 
मासमेक॑नरो याति द्वो मास्तो मृगशूकरों । 
अहिरेकदिनं याति अद्य भक््यो धन्ुगुणः (ग) ॥३४॥ 
-“-किःणुद्र्मा--हितोपदेश: । 


(क) धनव्ययस्तेष्‌ न गणयते ब॒ुधः” इति पाठान्तरम्‌। 

(ख) क्षमाधनुः करे यस्य दुर्जनः कि करिष्यति' इति पाठान्तरम्‌ । 

(ग) एक व्याध बन सें शिकार करने को गया था। वहाँ एक हरिण को मार कर वापिस आ रहा 
था कि इतने में एक बराह को देख कर उसने उसपर बाण चलाया। वराह ने बाणविद्ध 
होते ही क्रोध में आ कर उस व्याध पर आक्रमण किया जिस से व्याध मर गया । उस समय 
उसी रास्ते से एक सर्प जा रहा था। वह भी वराह के शरीर के भार से दबकर मर गया । 
इतने में एक श्युगाल उसी स्थान पर आ पहुँचा और एकही समय में इतनी भोजन सामग्री देख 


द्‌ चित्तविनो दि नी 
अ्रद्य वाधब्दशतान्ते वा म्त्युवैं प्राणिनां प्रुवः | 


ग्रय्य साय॑ पुनः प्रातः | 


यस्य किश्चिन्न दाक॒य॑ तस्य दयं क्रिमृत्तरम्‌ (कर) । 
अद्य साय पुनः प्रातः साय प्रातः पुनः पुनः ॥३ ४५॥ 


अ्द्यापि तां चिन्तयामि | 


अद्यापि तां कनचम्पकदामगोौरीं 
फुल्लारविन्दददनां तनुलोमराजीम्‌ | 
मप्तोत्थितां मदनविह॒ललालसाड्डी 
विद्यां प्रमादगशितामिव चिन्तयामि ॥३१६॥ 
+5विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
--पोरकवि--चौरपण्चाशिका । 


अद्यापि तां पश्यामि 


अद्यापि तां यदि पुनः कमलायतात्षी 
पश्यामि. प्रीवरपयोधरभारखिन्नाम | 
संपीड्य बाहुयुगलेन पिवरामि वकक्‍त्र--- 
मुन्मत्तवन्मधुकर: कमल यथष्टम ॥३७॥ 





कर बड़ा आनन्दित हुआ। तब वह उन भोजन पदार्थों को किस प्रकार से भ्रक्षण करेगा यही 
विचार करने लगा। विचार करने पर यह सिद्धान्त हुआ कि' इस मनृष्य के शरीर से तो एक 
महीने का भोजन चलेगा, मृुग ओर शकर के शरीर से दो महीने निर्वाह होगा ओर सर्प के 
शरीर से एक दिन होगा। परन्तु आज इन सब को नहीं खाऊंगा। आज केवल इस धनुष की 
ताँत से क्षुधा-निव॒त्ति कर लूंगा। यह थिचार कर शगाल ज्यों ही धनुष की ताँत खाने को 
उद्यत हुआ त्यों ही धनुष का सिरा तांत खुल जाने पर बेग से आकर उसके हृदय को विदीर्ण 
कर दिया जिससे वह श॒गाल पञ्चत्व को प्राप्त हो गया । 
नीति:-- कत्तंव्य: संचयो नित्यं कत्तंव्यो नातिसंचय: । 
पदय संचयशीलो5सो धनुषा जम्ब॒कों हतः ॥--विष्णशर्मा । 
(क ) पाठान्तरम्‌--यस्य कार्य न कर्तंव्यं तस्य देयं किमुत्तरम्‌ इति। 


चित्तविनो दिनो 


अद्यापि तां शशिमुखीं नवय्ोवनाठ्यां 
पीनस्तनीं पुनरह॑ यदि गोौरकान्तिम । 
पश्यामि मन्मथशरानलपीडितानि 
गात्राणि सम्प्रति करोमि सुशीतलानि ॥३८८॥ 


अद्यापि ता प्रणयिनी म्उगशावकात्ची 


छा दर + 
पीयपपृण क्रचकुम्भसुग वहन्तीम । 
पश्याम्यहं यदि परुनदिवावसान 
स्त्र्गापवर्गनवराज्यसुरवं त्यजामि ॥३६॥ 


“5विजक्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
--+>चोरकवि----चौ रपणछ्चाशिका । 


अद्यापि तां प्रतिचिन्तयामि | 


अद्यापि तां प्रथमतो वरसन्दरीं में 
सनहैकपात्रधटितावनिनाथपुत्रोम्‌ । 
हे हे जन! मम वियोगहुताशतापा-- 
न्सोद न शक्चत इति प्रतिचिन्तथामि ॥ ४ ०॥ 
-5विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
-“>चोरकवि----चोरपणड्लचाशिका । 


अच्यापि तां स्मरासि । 


अद्याप्पशोकनवपल्लवरक्तहस्तां 
मृक्ताफलप्रचयचुम्बितचुचुकाग्राम्‌ू । 
अन्तः:स्मितंन्दुसितपाण्डरगण डदेशां 

तां वल्लभां रहसि संवलितां स्मरामि ॥ ४१॥ 
अद्यापि तां विरहवह्निनिपीडिताज्नी 
तन्‍वीं कुरज्ननयनां सरतेकपात्रीम्‌ । 
नानाविचित्रक्ततमएणडनमावहन्तीं 

तां राजहंसगमनां स॒दतीं स्मरामि ॥४२॥। 


१० 


(क) यह चौरपण्चाशिका' के कई इलोक (३६-४७ ) दृध्र्थवाचक हें। साधारणतः तो इनमें 
विद्या के रूप का वर्णन हे (पक्षे) देवी की स्तुति इन सब इलोकों से सुचित होती हूँ । 


चित्तविनोदिनो 


अद्यापि तां निधुवनक्मनि :सहाड़ी --- 
मापाण्ड्गण्डपतितालककुश्चिताज्षीम्‌ । 
प्रच्छन्नपापकृृतमन्तरमावहन्तीं 
कण्ठावसक्तमदुबाहुलतां. स्मरामि ॥४७३॥ 


अद्यापि॒तां सुरतताण्डवसत्रधारीं 
पुर्णान्दुसुन्दरमखीं.. मदविहलाडीम । 
तन्‍वीं विशाल्नजघनां स्तनभारखित्रां 
व्यालोलकुन्तलकलापवर्ती स्मरामि ॥४४॥ 


अद्यापि तां सुरतजागरघूणमानां 
तियंगल्त्तरलतारकमावहन्तीम्‌ । 
श्रद्धारसारकमलाकरराजहंसी 
त्रीडावनम्रवदनाम॒रसि स्मरामि ॥ ४ ५॥ 


अद्यापि तां मसणचन्दनच्चिता़ीं 
कस्तूरिकापरिमलेन विसर्पिगन्धाम्‌ । 
अल्पन्दुरखपरिशीलितभालरेखां 
मृग्धातिवामनयनां शयने स्मरामि ॥४६॥ 


अद्यापि तां निधुवने मधुपानपात्रीं 
लीढाम्वरां क़ृशतनुं चपलायताज्ञीम । 
काश्मीरपड्ड-म्गना भिक्ताड़रागां 
कप्रपूगपरिपर्णमुखी स्मरामि(क) ॥४७॥ 


““विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
--चोरकवि---चौ रपञ्चाशिका । 


अद्यापि नोजूकमति हरः किल कालकूटम्‌। 
रश्यताम--- अन्ञीकृतं॑ सुकृतिन: परिपालयन्ति! इति ! 


चित्तविनो दिनो १९ 


अद्यापि सा मनसि बत्तते मे । 


अद्यापि सा मनसि संप्रति बत्तते में 
रात्रो मयि क्षुत्रति त्षितिपालपन्न्या । 
जीवेति मडलवच: परिहत्य. कोपा-- 
त्कश कृत॑ कनकपत्रमनालपन्त्या (क) ॥ ४८॥ 
-“विक्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
-“--पोरकवि---चौरपज्चाशिका । 


ञ ५ कर ० 
अच्यव पुणयदिवसो मम देवि ! बाले ! 
अग्ेव परणयदिव्तो मम देवि | बाले ! 
त्वत्पादपड्डजयुगं. छ्मवलोक्यते यत्‌ । 
रम्यातिपीननमघनस्तनि ! सेवक मां 


मग्धे ! विधेहि सदयेज्धरसीधुलुब्धम्‌ ॥ ०६॥ 
+विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


अयेव मे वसतु मानसराजहंसः । 
कृष्ण ! त्वदीयपदपड्डजपिज्जरान्ते 
अयेव मे वप्ततु मानसराजहंस: । 


प्राण प्रयाणसमये कफवातपिति: 
कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते ॥५०॥ 


अधमा;-मध्यसा;-उत्तमां | 
अधमा धनमिच्लन्ति धनमानों च मध्यमा: । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥|५ १॥ 


अधरमधुवधूनां भाग्यवन्तःपिबन्ति । 


उरसि निपतितानां घप्तपम्मिलकानां 
म॒ुकु लितनयनानां किश्चिदुन्मीलितानाम्‌ । 


(क ) पूर्वपृष्ठायां निम्नाड्िता (क) चिह्लिता टिप्पणी दृश्यताम्‌ । 


१२ चित्तविनो दिनी 


सुरतजनितखेदादाद गण्डस्थलीना--- 
मधरमधुवधूनां भाग्यवन्त:ः. पिबन्ति ॥ ४२॥ 
--भत्तेहरि---शज्भजा रशतकम्‌ । 


अधीरयति धीर पुरुषम। 
विकलयति कलाकुशलं हसति शुचिं पणिडतं विडम्बयति । 


अधीरयति घीर॑ परुषं चणेन मकरध्वनो देंवः ॥५३॥ 
-+कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


अधघुना तद्ठिपरीतम । 
अम्बुजमम्बुनि जाते न हि दृष्ट जातमम्बुजादम्बु । 
अधुना तद्विपरीत॑ चरणसरोजाद्विनिगंता गड्ा ॥५४॥ 
जाता लता हि शेल जातु लतायां न जायते शेल:ः । 
अधुना तद्ठविपरीतं कनकलतायां गिरिट्रयं जातम (क) ॥ ४ ५॥ 


अधो प्र: पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते | 
अधोष्च: पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 
उपयुपरि पश्यन्तः सव॑ एव दरिद्रति ॥५४६॥ 
-“विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


अनन्तरूपेण चराचरारि । 


अनन्तरूपेण चराचराणि 

व्याप्तोपि विधान्यखिलानि विष्णो !। 

त्व॑ं स्वरेपाएयपि रूपभिन्न--- 

स्त्व॑ स्वभूतान्यपि मूतमिन्न: ॥५७॥ 
-“ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) अद्भुत रसात्मक इलोकद्यमिदम्‌ । 
दृश्यताम्‌ू-- राधे त्वयि विपरीतम्‌ इति। 
त्वयि मुरहर विपरीतम्‌' इति। 


चित्तविनोदिनो १३ 


अनभ्यासे विषं शाखत्रम । 
//* अश्रनभ्यासे विष शास्त्र (क) अजीण मोजनं विपम्‌ | 


विष॑ मोष्ठी दरिद्रस्य वृद्धल्य तरुणी विपम्‌ ॥४८॥ 
-“>पाणक्यशतकम 


अनयोरबगतरसयाः कियदन्तरं कथय । 
हालाहलमपि पीत॑ं बहुशों भिज्ञापि भिन्षिता मवता । 
अनयोखगतरसयो: शझ्भर ! कियदन्तर कथय ॥ ४६॥ 


अनाद्यविद्या निरवाच्या | 


अ्नायविद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुन्यते । 


उपाषित्रितयादन्यमात्मानमवधारयत्‌ (ख) ॥ ६ ०॥ 
--श ड्डूराचायं--आत्मबोध : । 


अनाश्रया न शोभन्ते 
अनध्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपत्षते । 
अनाश्रया न शोभन्ते पणिडिता वनिता लता: ॥६ १॥ 


अनिष्टदः क्षितीशानाम्‌ । 
अनिष्टद: ज्षितीशानां मूकम्प: सन्ध्ययोद्वेयो: । 
राज्लां. विनाशपिशुनो. घूमकेतुरुदाहतः । 
दिग्दाह: पीत्बरणश्चेत चितीशानां भयप्रदः ॥६२॥ 
““कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) दुरधीता विषं विद्या' इति पाठान्तरम्‌। 

(ख) अनादीति--अनादिर विद्या म्लप्रकृतिः कारणं सत््वरजस्तमोरूपम्‌ उपाधियस्थाः: सा कारणा- 
ख्येत्यर्थ:। निर्वाच्या निर्बक्तूं शक््या। उपाधित्रितयात्‌ सत्वरजस्तमोमयात्‌ गुणत्रयादित्यर्थ: 
अन्यम्‌ अतिरिक्तमित्यर्थ: आत्मानं परमात्मानम्‌ अवधारयेत्‌ निश्चिनुयात्‌। 

“-“जीवानन्दविद्यासागर । 


९४ चित्तविनो दि नी 
अनुडताः सत्पुरुषाः सम्रद्धिमिः । 


अन्तिमस्तु पदे पदे । 


श्रजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यो न चान्तिमः । 
सक्कददु:खकरावाद्यावन्तिमस्तु पदे पदे (क) ॥६३१॥ 


अन्ते नारायण ब्रह्म । 


श्रन्ते नारायण ब्रह्म स्मार स्मारं हृदा हरिम । 
उत्ताननयनः प्राणानुत्सधजेयमह  कदा ॥६ ४॥ 
--ताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ | 


अन्त्यादपि पर॑ घममम । 
अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ । 


अन्धेनेब नीयमाना यथान्धाः । 


अविद्यायामन्तरे वत्तमाना: 
स्वयं धीरा: पगिडतम्मन्यमाना: । 
दन्द्रम्यमाना: (ख) परियन्ति मूढा 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥६ ५॥ 
ठोपनिषद । 


अन्नचिन्ता चमत्कारा । 


दरिद्रस्य गुणा: सर्वे भस्माच्छादितवहिवत्‌ । 
अन्नचिन्ता चमत्कारा कातरे कविता कुतः (ग) ॥ ६ ६॥ 


(क) दृश्यताम---यावज्जीवं जडो दहेत” इति। 

(ख) “जड्धभून्यमानाः: इति मुण्डकोपनिषदि । जझुघन्यमाना: जरारोगाद्यनेकानर्थंसम्‌ हैं: हन्यमाना 
इत्यर्थ:। दन्द्रम्यमाना: अत्यर्थ कुटिलाम्‌ अनेकरूपां गति गच्छन्तः परियन्ति परिगच्छन्तीत्यर्थ: । 

(ग) एक समय कवि कालिदास घर से बाहर निकल राज-सभा को जा रहे थे। इतने में उनकी 
स्‍त्री बोल उठी कि आज तो घर में अन्न नहीं हें। इस बात को सुन कर कालिदास सोचते हुए 


चित्तविनो दिनो ९५ 


ग्रन्नदानात्परं दानम्‌ । 


अल्नदानात्पर दानं न भूतं॑ न भविष्यति | 
अ्न्नेन घायते सब जगदेतव्चराचरम्‌ (क) ॥|६ ७॥। 


अन्नदान प्रधानम । 


तुरगशतसहल्न॑ गोगणानाश्च लक्षं 
कनकरजतपात्र॑ मेदिनीं प्ागरान्ताम्‌ । 
विमलकुलवधूनां कोटिकन्याश्च दद्या 
न्न हिन हि सममेतेरन्नदानं प्रधानम्‌ ॥६८॥ 
--केविभट-पद्यसं ग्रह: । 





अन्नमूत्त॑ बल॑ पुंसाम्‌ । 
अन्नमूल बल॑ पुंसां बलमूलं हि जीवनम्‌ । 
तस्माद्यत्नेन संरक्ेहलश्च कुशलों मिषक्‌ ॥६६॥ 


अजन्नादभवन्ति भूतानि । 
अन्न नास्त्युदक नास्ति । 


अन्न नास्त्युदक नाप्ति नास्ति ताम्बूलचवंणम्‌ । 
मन्दिरेष महोत्साह: शुष्कचमंणि ताडनम्‌ ॥७ ०॥ 


अन्यत्किश्विद्भविष्यति । 


जन्मप्रभ्नति दारिद्रयं दशवर्षाणि बन्धनम्‌ । 
समुद्रतीर मरणमन्यत्किश्विद्धविष्यति ॥७१॥ 


राजसभा में जा पहुँचे। उस दिन राजा विक्रमादित्य ने जो सब समस्याएं पूर्ण करने को 
दी थीं उन में से कोई भी वह पूर्ण नहीं कर सके । तब विक्रमादित्य ने विस्मित हो कर कालि- 
दास से इसका कारण पूछा। उन्होंने यह उत्तर दिया। “दरिद्र के गुण सम्‌ह भस्माच्छादित 
अग्नि के तुल्य होते हैं, अर्थात्‌ उनका स्फ्रण नहीं होता हे, अन्नचिन्ता चमत्कार हे, उस चिन्ता 
से जो व्यथित हे उसकी कविता-शक्ति का विकास कंसे हो सकता हें? ” 

(क) वृश्यतामू--यावज्जीवं चर विद्यया' इति। 


१६ चित्तविनो दिनी 


अन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः | 
सस्यानि स्वयमत्ति चेद्नसुमती माता स॒ुतं हन्ति चे--- 
द्वेलामम्बुनिधिर्विलइयति चेद्धमि दहेत्पावक: । 
थ्राकाशं जनमस्तके पतति चेदन्नं विष चेद्धवे--- 
दन्‍्याय॑ कुरुते यदा ज्षितिपतिः क्त॑ निरोद्धं क्षम: ॥७२॥ 


अन्ये परे का कथा । 
जात: सूर्यकुले पिता दशरथः च्ौणीम॒जामग्रणीः 
सीता सत्यपरायणा प्रणयिनी यस्यानुजो लक्ष्मण: । 
दोदंग्डेन समो न चास्ति भवने प्रत्यक्षविष्णुः स्वयं 
रामो येन विडम्बितो5पि बिधिना चान्ये पर का कथा (क) ॥७३॥ 
 “हैलायध--धमं विवेक: । 


० »ः ४ कि 
अन्येरगणयेरपि भूषणः किम । 
आस्यं सहास्यं नयनं सलास्य॑ 
सिन्दूरविन्दृदयशोभि भालम्‌ । 
नवा च वेणी हरिणीहशश्चे--- 
दन्येरगणयेरपि भूषण: किम्‌ ॥७४॥ 


अन्योद्रेक कुटित्तमनस।म । 
अपशब्यीकृतभूतोत्थं सूच्माड़' भोगसाधनम । 
पश्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 


अ्पश्ची कृतमूतोत्यं सृद्टमाज् भोगसाधनम्‌ (ख) ॥७४॥ 
--श ड्भुराचायं--आत्मबोध: । 


(क) अन्ये इति कवीनां निरड्डःशत्वात्‌ सप्तम्यन्तं सोढव्यम्‌॥ अर्थपत्तिरलड्ूगरः। 

(ख) पञ्चेति। पठ्चभिः प्राणेः प्राणापानोदानसमानव्यानें: सनसा बुद्धय्या दशभिः इन्द्रियेः 
चक्षु: कर्णनासिकाजि ह्वात्वगगवाक्पाणिपादपायूपस्थ: समन्वितम्‌ अपड्चीकृतेः पठचीक रण- 
रहितेः भूत: पञऊचतन्मात्राभिरित्यर्थ: उत्थम्‌ उत्पन्नम्‌ सुक्ष्माड्रम सुक्ष्मशरीरं भोगस्य साधन 
हेतुभूतम्‌ एतंविना भोगलाभासिद्धेरिति भावः। 

--जीवानन्द विद्यासागर । 
पञ्चीक रणस्यार्थ: शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते' इति इलोके वृश्यताम्‌। 
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अपर कि भविष्यति । 


भोजन यत्र कुत्रापि शयनं हट्टमन्दिरे । 
मरणं गोमतीतीर अपर कि भविष्यति (क) ॥७६१॥ 


अपाड्नत्ते लब्ध्धा जगदिदमनड़गी विजयते। 


घनुः पोष्पं॑ मोर्वी मधुकरमयी पश्चविशिखा 

वसन्‍्तः. सामन्‍तो. मलयमरुदायोघनरथः । 

तथाप्येक॑ सर्व हिमगिरिसते ! कामपि कृपा--- 

मपाद्ञत्त लब्ध्ता जगदिदमनज़ो विजयते |७७॥ 
“शद्धूराचार्य---आनन्दलहरी । 


अपि प्रियतमा; प्राणा; केषां नयनगोचराः । 


मनागपि न शोचामि प्रियबन्धोरदर्शनात्‌ । 
शअ्पि प्रियतमाः प्राणा: केषां नयनगोचरा: ॥७८॥ 


(क) एक समय किसी ज्योति्िद ब्राह्मण ने रास्ते में चलते हुए एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई देखी । 
उसके लल़ाट में जो लिखा था उसके पढ़ने से ब्राह्मण को विदित हुआ कि यह भोजन जहाँ तहाँ 
करेगा, शयन हाट अथवा मन्दिर में करेगा, मृत्यु इसकी गोमती तीर अर्थात्‌ घरे में होगी, 
और उसके उपरान्त आगे इसकी क्या दद्ा होगी कौन कह सकता हें ? इस ललाट-लेख को 
पढ़ कर ब्राह्मण यों मन ही मन में विचार करने लूगा । इस मनुष्य के भाग्य में जो होना था 
सो तो हो चुका, अब यह देखना चाहिये कि इस खोपड़ी की क्‍या दशा होती हे'। तब ब्राह्मण 
कोतृहलूवश हो कर परीक्षा करने के निमित्त उस खोपड़ी को ले कर घर आया, और घर के 
किसी गुप्त स्थान में उसे छिपा कर रख दिया। एक दिन उनकी स्त्री ने घर का धन्धा करते 
हुए अचानक उस खोपड़ी को देख लिया, ओर अपने मन में यह ठान लिया कि “यह खोपड़ी 
अवदय मेरे भर्त्ता की प्रणयिनी की है । उसकी मृत्यु के पीछे भी मेरा स्वामी उसे न भूल सका, 
इस कारण उसकी खोपड़ी लाकर उसे घर में छिपा रक्खा हे। जो कुछ हो, इस दुष्कर्म के 
निमित्त उसे समुचित दण्ड देना होगा।” यह सोच ब्राह्मणी ने फ्रोधवश हो कर उस खोपड़ी 
को चूर्ण कर उस चूर्ण को विष्ठा पर छीट दिया। जब यह घटना प्रकाशित हुई, तब ब्राह्मण 
ने समझा कि इसके भाग्य में “अपरं कि भविष्यति' जो लिखा था उसका मर्म यही हे । 
दृश्यताम्‌ू--अन्यत्किश्चिद्भविष्यति' इति। 

२ 


९८ बवित्तविनो दिनो 


अपुत्रस्य गतिनास्ति । 
अप्न्रस्थ गतिनास्ति स्वर्गों नेव च नेव च । 
तस्मात्पुञमुखं दृष्टवा पृत्राद्भधवति तापप्त: ॥७६॥ 
--कालिदास-#द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


अपुत्रस्य गृह शून्यम । 


अपूवों रसनाव्याली । 
अपूर्वा रसनाव्याली खलाननबिलाश्रया । 
कणमूले दशत्येक॑ हरत्यन्यस्य जीवनम्‌ ॥८०॥ 


अपूरवोणि दिने दिने । 
गान्धव गन्धसंयुक्त ताम्बुलं॑ भारतीकथा । 
दृष्टा भार्या प्रियं मित्रमपूर्वाणि दिने दिने ॥८१॥ 


अपूर्वेयं धनुविद्या । 
अपूरवेयं पनुर्विद्या मवता शिक्षिता कुतः । 
मार्गणो घ: समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌ (क) ॥८२॥ 
-“अमतदरत्तस्य । 
अपूर्वो दृश्यते वह्निः । 
अपूर्वा दृश्यते वहिः कामिन्या: स्तनमण्डले । 


दूरतो दहते गात्र' हृदि लग्नस्तु शीतलः ॥८१॥ 
“+कालिदास--श्व ड्भा रतिलकम्‌ । 


अपूर्व: कोपि कामान्धः । 


अपूबव: को5पि कोशोध्यम्‌ । 
अपू्व: को5पि कोशोञ्यं विद्यते तब भारति ! 
ज्ययतो वृद्धिमायाति ज्ञयमायाति संचयात्‌ ॥८४॥ 


(क) मार्गणोघः--याचका: (पक्षे) वाणा:। गुणः--विनयादिः (पक्षे) ज्या। 
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अप्राणो ह्यममनाः शुश्रः । 


दिब्यो हमूत: पुरुष: स बाह्माम्यन्तरो हछाजः । 
अ्प्राणो हममना: शुभ्री छक्तरात्पतः परः ॥८४५॥ 
एतस्माज्जायते प्राणों मनः सवेन्द्रियाशि च । 


ख॑ वायुज्योतिराप: एयिवी विश्वस्य घारिणी ॥८६॥ 
--मुण्डकोपनिपद्‌ । 


देहान्यत्वान्न (क) मे जन्म जराकाश्यंलयादय: । 
शब्दादिविषये: स्लो निरिन्द्रिययया न च ॥८७॥ 
अमनस्त्वात्न में दुःखरागद्वषभयादयः । 


श्रप्राणो ह्ममना: शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासनात्‌ ॥८८॥ 
--£ ड्ूराचायें--आत्मबोध: 


अप्रापकालं वचनम्‌ । 


श्रप्राप्तकाल वचन बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ । 


लभते बुद्धयक्त्ताममवमानं च भारत | ॥८६॥ 
-“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वेंणि। 


अप्रियस्यतु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः । 
सुलभा: परुषा राजन्‌ ! सततं प्रियवादिन: । 


भ्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभ: ॥६०॥ 
-““विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः । 


अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः । 
वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र सम्पदः ॥६ १॥ 





(क) वेहान्यत्वात्‌ वेहभिन्नत्वादात्मन इति यावत्‌। 
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२० चित्त विनोदिनी 


अफलं---अफलं-----अफलम । 
भोजनमफलमगब्यं श्रुतमफलं दुर्विनीतस्य । 
क्रपणस्य घनमफलं जीवनमफलं दरिद्रस्थ ॥६२॥ 


अबला त्वं यदि सरले। 
वत्तसि वहस्ति गिरीन्द्रो त्रिमवनजयिनी कटाक्षेण । 
अबला त्वं यदि सरले |! क॑ बलवन्तं विजानीम: (क) ॥६१॥ 


अबला यत्र श्रबल्ना । 


अबला यत्र प्रबला बालो राजा निरक्षरो मन्त्री । 
नहिन हि तत्र धनाशा जीवित ग्राशापि दुलभा भवति ॥ ६ ४॥ 


अबलाः कथं ता; । 


नूनं हि ककिरा विपरीतबोधा 

ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीस्ता: । 

याभिविलोलतरतारकदृ॒ह्टिपाते: 

शक्रादयो5पि विजितास्त्ववला: कथं ता: ॥६ ५॥ 
--भत्तंहरि--श्ज्भारशतक !्‌ । 


अभद्र भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः । 


लुलाये(ख) गोम्ायो(ग) म्रगपरिषदि श्वापदकुले 
करिष्यन्कार्पएयं किमिह महिमानं गमयसि । 
निमग्न: पड्लेउस्मिन्ननुभव॒ करीन्द्राधिपदशा- 
मभद्रं भद्रं॑वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः ॥६१॥ 


(क) पाठान्तरमू--अबला त्वं यदि सुन्दरि ! को बलवांस्तन्‍न जानीम:। 
(ख) लुलाये--महिषे। 
(ग) गोसायो८"-मगधतंके श्गाले। 
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$ बेभतेभ्य 
अभय सवमभूतेभ्यः । 
श्रमयं सवभूतेम्यो यो ददाति दयापर: । 
अ्रभयं तस्य भूतानि ददातीत्यनुशुश्रम(क) ॥६७॥ 
--महाभारते----अनशासनपवे णि । 


अभिमानेन यद्दत्तम्‌ । 
अभिमानन यद्दत्तं तद्धत्त मसिते घृतम्‌ । 
भकत्या परमया दत्तमम्रतत्वाय कल्पते ॥६८॥ 
“-ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


ग्रमन्त्रमक्षर नास्ति । 


अमुना कुन्दकुब्जेन किम। 
कुन्दकुञ्जमितः पश्य परष्पितं सखि ! शोभनम्‌ । 
अमुना कुन्दकुब्जेन सखि ! मे क्कि प्रयोननम्‌ (ख) ॥६६॥ 


अम्ृतस्य नाशास्ति वित्तन । 
अम्तस्य (ग) नाशास्ति कित्तेनेत्येव हि श्रुति: । 
ब्रवीति कमंणों मक्तरहेतुत्व॑ स्फुट यतः ॥१००॥ 
--श ड्ूराचायें---विवेकचूडामणि: । 


अमृतं-अम्॒तं--अम्ृतम्‌ । 
अमृतं शिशिरे वहिरमतं बालभाषणम । 
अमृत स्वप्रिया भाया ह्यम्रतं स्वामिगोखम्‌ (घ)॥ १० १॥ 


(क) पाठान्तरम्‌--तस्य पुण्यस्य कल्पान्ते क्षय एव न विद्यते! इति। 
(ख) “अमुना' अर्थात्‌ 'मु! विहोनेन। नाय॑ मुकुन्दकुञ्जः अतो नानेन मे प्रयोजनम्‌ । 
इजो रूस्य पूर्वार्द सख्या उक्तन्‌ उत्तराद्धंच्ध राधिकवा उक्‍तम्‌ । 
(ग) अमृतस्य--मोक्षस्य । 'अम्नतस्य नाज्ञास्ति वित्तेन' अर्थात्‌ वित्तसाध्य कर्मंकाण्ड के द्वारा 
मुक्ति की आशा नहीं हे, क्योंकि वह ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हे । 
(घ) पाठान्तरम--“अमृतं शिश्षिरे वह्निरिमृतं प्रियदर्शनम्‌ । 
अम॒तं राजसन्मानममृतं क्षोरभो जनम्‌ ॥। 
अन्यच्च---'पुराब अम॒तं सुष्टवा विधात्रा निहित॑ किल । 
चन्द्र स्‍्वग तथा वाक्‍्यें बालानां रमणीमखे। 
सुहृदां दशेने चेव साधनां सह सड्भतो' ॥ 


रर चित्तविनो दिनो 
अमृत परित्यज्य विषं पिबन्ति | 


अम॒तं राहवे म्त्युः । 
अमृत वा विषमीश्वरेच्छया । 


स्नगिय॑ यदि जीवितापहा 

हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 

विपमप्यमृत कचिद्धवे--- 

दम्तं वा विषमीश्वरूलछ्या ॥ १ ०२॥ 
“-कालिदास---रघुवंशम्‌ । 


अमेध्यादपि काश्चवनम । 


अयमुदयति चन्द्र: । 
श्रयमुदयति चन्द्रो वारिधिरम्बुगर्भा- 
दम्रतकणकरालेर शुभिर्दीप्यमान:. । 
भुजगशयनवत्षोहम्यदेशे.. ललन्त्या 
वदनमिव यरच्छीत्तानितं विश्वमातु: (क) ॥ १ ०१॥ 


अयि रम्भे ! फलारम्मे कोटिल्यं तब नोचितम । 


आमूलतः. सरसता  फलवत्ता पराथतः । 
अयि रम्मे ! फलारम्मे कोटिल्यं तव नोचितम्‌ ॥ १०४॥ 


अयुक्त स्वामिनों युक्तम । 


अयुक्त स्वामिनो युक्त युक्त नीचस्य दृषणम्‌ । 
अमृतं राहघे सृत्युविंषं शह्जनरभूषणम्‌ ॥ १० ४५॥ 


(क) चन्द्रोदयवर्णनमित्यनेन इलोकेन ध्वन्यते। 


चित्तविनोदिनी २३ 


अय॑ त्वपूर्वेप्रतिमाविशेषः । 


श्राराध्यमानो नृपतिः प्रयत्नान्न तोषमायाति किमत्र चित्रम | 
श्रय॑ त्वपुवप्रतिमाविशेषोी यः सेव्यमानो रिप्रतामुपेति ॥ १०६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश : । 


अय॑ पटो में पितुरड्रभूषणम्‌ । 


५ छह छ भू ० बे 
अ्रय॑पटो में पितुर्ञभूषणं पितामहाद्ेरुपमक्तयोवन: । 
अलड्डूरिष्यत्यय पत्रपोत्रकान्मयाधुना पृष्पवदेव घायते (क) ॥ १०७॥ 


अरणयसंस्थोथ मुनिर्बभषेत्‌ । 
उत्पाद पृत्राननुणांश्च॒ कृत्वा 
वृत्ति च तेभ्योनुविधाय काश्वित्‌ । 
स्थाने कुमारी: प्रतिपाद्य सर्वा 
अरण्यपंस्थोथ.. मुनिबुभूषेत्‌ ॥ १०८॥ 


>“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि । 


अरणयं तेन गन्तव्यम्‌ । 


अरणय॑ विचित्र ग्रहम । 
चन्द्रो द्वादशभास्करा: समभवन्रात्रियुगानां शर्त 
मिष्ट तिक्तरसं विलेपनमहों दोप्तानलो में त्ब। 
विच्छेदान्मलयानिल: प्रियतमे ! कि कालकूट: श्रतो 
गीतादिध्वनिरेव वज्नसह्शो5रण्यं विचित्र गृहम्‌ ॥ १०६॥ 
“विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


(क) पाठान्तरम्‌--अयं पटो में पितुराद्यभूषणं पितामहाद्यरपि भुक्तयौवनः। 
मत्पुत्रपोत्रानस्समलद्धूरिष्यत्यतो मया कक्षपुटेन धार्यते॥ 
हास्यरसात्मक: इलोको5यम्‌ । 


२ चित्तविनो दिनो 
अरसिकेषु रसस्य निवेदनम्‌ । 


इतरतापशतानि यथेच्छया 

वितर तानि सहे चतुरानन ! 

अरसिकेष रसस्य निवेदन 

शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥११०॥ 
--वररुचि--नीतिरत्नम्‌ । 


अथमनथ्थ भावय नित्यम्‌ । 
अरथमनर्थ. भावय नित्य 
नास्ति ततः सुखलेश: सत्यम्‌ । 
पत्रादपि धनभाजां भीतिः 
स्वत्रषा कथिता नीति: (क) ॥१११॥ 
--श द्धुराचार्य--मोहम॒द्गर: । 


अथस्य पुरुषो दासः । 


अथस्य पुरुषों दासो दासस्तर्थों न कप्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज ! बद्धो5स्म्य्थन कोरवे: (ख) ॥ ११२॥ 
->घटकर्पर-नीतिसारम्‌ । 


अथस्य सर्वे वशाः । 
माता निनन्‍्दति नाभिनन्दति पिता श्राता न सम्भापते 
भत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः कान्ता च नालिड्ते । 
अर्थप्राथनशड्रया न कुरुतेज्प्पालापमात्र सुह-- 
त्तस्मादथमुर्पानयस्व च सखे ! ह्यथ॑स्यथ सर्व वशा: (ग) ॥ ११३॥ 
-“घटकर्पर--नीतिसा रम्‌ । 


(क) सर्वत्रेषा विहिता नीतिः इति द्वादशपञजरिकास्तोत्रे । 
(ख) युधिष्ठिरं प्रति भीष्मपितामहस्योक्तिरियम्‌ । 
(ग) वृश्यताम--द्रव्येण सर्वे बजा: इति। 


चित्तविनोदिनोी २५ 
अथौतुराणां न पिता न बन्धुः । 
अर्थानामजेने दुःखम्‌ । 
अथोनामजेनं कार्यम्‌ । 
अर्थानामर्जन॑ कार्य व्धनं रक्षणं तथा । 


भद्यमाणो निरादायः सुमेरुरपि हीयते ॥११४॥ 
-“:्यासमुने: । 


अर्थी दोषान्न पश्यति । 


न च पश्यति जन्मान्ध: कामान्धो नेव पश्यति | 
न पश्यति मदोन्मत्तों दार्थी दोपान्न पश्यति ॥११४५॥ 


अर्थों हि कन्या परिकीय एवं । 


अथा हि कन्या परकीय एव 

तामय . सम्प्रेष्य परिग्रहीतु: । 

जातो5प्मि सद्यो विशदान्तरात्मा 

चिरस्य निज्ञेपमिवापंयिख्रा (क) ॥ ११६॥ 
““कालिदास--अभिज्ञानशकुन्तऊम्‌ । 


अरथोष्मणा विरहितः पुरुष: स एवं । 
तानीन्द्रियाययविकलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतितत वचन तदेव । 
ग्र्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
सोउप्यन्य एवं भवतीति फिमत्र चित्रम ॥११७॥ 
--कालिदास-<द्व श्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) कण्वमुनेरुक्तिरियं यदा शकुन्तला पतिगहे गतवती। 


२६ चित्तविनोदि नी 
अ्रधों घटो घोषमुपेतिनूनम । 


अधघे तयजति पशिडतः । 


सवनाशे समुत्पन्ने हाथ त्यनति परिडतः । 
अर्धन कुरुते काय स्ंनाशों न जायते ॥ ११८॥ 


अधध त्यजेत्पणिडतः । 
मा मां स्पशय प्रष्पकत्यहमहों प्रष्पेण कि पातक॑ 
पृष्पिएया सह सक्गमेन प्ररुपस्याधायषं क्षीयते । 
अस्पृष्टवा सकलायुषं ज्ञयति चेत्तस्याधेनाशो वर: 
स्वस्यापि विनाशकालसमये अर्थ त्यजेत्पणिडित: ॥ ११६॥ 


अलसस्य कुतों विद्या । 


त्लसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम्‌ । 


अधनस्य कुतो मित्रममित्रस्य कृतः सुखम्‌ ॥ १२ ०॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


अल्पविद्यो महागर्वी । 


अल्पतोयश्रलत्कुम्मो द्यल्पदुग्धांश्व पेनवः । 
अल्पक्द्यो महागर्वी कुछपी वहुचेष्टितः ॥१२१॥ 


अवतारा दशेते स्युः । 


वनजो वनजों खर्वो रामो कृष्ण: कृपो5कृप: (क) । 
अवतारा दशैते स्थ॒ः क्ृष्णुस्तु भगवान्स्वम ॥१२२॥ 


(क) वनजो>--जलोत्पन्नो अर्थात्‌ मत्स्यकमवितारों। वनजौ--अरण्योत्पन्नो अर्थात्‌ वराह- 
नूसिहावतारो। खबे:--वासन: । रामौ--परशुरामः रामइच । कृपो5कृप:ः--बुद्ध: कल्किश्च । 


चित्तविनो दिनो २७ 


अवतारा ह्यसंख्येयाः । 
अ्वतारा छमंख्येया हरे: सत्त्वनिध्धेद्रिजा: । 


यथा विदाप्तिन: कुल्या: सरसः रु: सहखनशः ॥ १२३॥ 
--श्रीमदभागवतम्‌ । 


कि ५ 4 (१ 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम्‌ । 
नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि (क) । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुमाशुभम्‌ ॥१२४॥ 
हसदूमि: क्रियते कम रुदद्धिः परिपच्यते । 
अवश्यमेत भोक्तब्यं कृत कम शुभाशभम्‌ ॥१२४५॥ 


अवश्यम्भाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 


अवश्यम्भाविनो भावा भवन्ति महतामपि | 
नग्नत्व॑ नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरे: ॥ १२६॥। 


“--नारायण पण्डित--हितोपदेश: । 
अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारों भवेद्यदि | 


अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 
तदा दुःखने बाध्येरन्नलरामयुघिछिरा: ॥ १२७॥ 


अवसरपठिता वाणी। 


अवसरपठिता वाणी गुणगणरहितापि शोभत प्ंसाम्‌ । 
रतिसमये रमणीनां भूषाहानिस्तु भूषणं मवति ॥ १२८॥ 


अविद्या बुधसोमयोः । 


75 विद्यास्म्मे गुरु: श्रे्ठो मध्यमों भगुभास्करों । 
कनिष्ठो भोमसोरी च श्रविद्या बुधसोमयो: ॥१२६॥ 


(क) 'कृतकर्मक्षयो नास्ति कल्पकोटिशतैरेपि' इति पाठान्तरम्‌। 


सर्प चवित्तव्िनो दिनो 
अविद्याजीवनं शून्यम्‌ । 


अविवेकः परमापदां पदम । 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम । 


वृणते हि विम्ृश्यकारिण गुणलुब्घा: स्वयमेव सम्पदः ॥ १३ ०॥ 
--कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


अव्यकतात्पुरुषः परः । 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्ययः सवोः । 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राव्यागम. प्रलीयन्त तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १३ १॥ 
भूतग्राम: स्तर एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राग्यागमेबव्श: पाथ ! प्रभवत्यहरागमे ॥१३२॥ 
-“भेगवदगीता । 


अव्यक्तादीनि भूतानि । 


अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोषपि भयह्ुरः । 
कचिद्रष्ट:. कचित्तुट्रों रुषस्तुट: क्षणे जषणे। 
अग्यव्रस्थितचित्तस्य प्रसादोषपि मयझ्जूरः (क) ॥१३३॥ 
-““घटकर्पेर--नीतिसा रम्॒‌ । 


व्यवस्थित: प्रशान्तात्मा कुपितोड्प्यमयड्डुर: । 
अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोषपि भयक्भरः ॥ १३४॥ 
(क) पाठान्तरम--क्षणे तुष्टा: क्षणे रुष्टा रुष्टास्तुष्टा: क्षणे क्षणे। 
अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोषषि भयदडूर:॥। 
“-फकालिदवास---हवा ० पु०। 


चित्तविनो दिनो र्‌९ 


अशक्तस्तस्करः साधु; | 


अशक्त स्तस्कर: साधु: कुरूपा चेत्पतिब्रता । 
रोगी च देवताभक्तो वृद्धा वेश्या तपस्विनी (क) ॥ १३ ४५॥ 


अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययम । 


गशब्दमस्पश मरूपमव्ययं --- 

तयाउरसं नित्यमगन्धवच यत्‌ । 

अनादनन्तम्महत: . पर घुवं 

निचाय्य (ख) तन्म्वत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥| १३६॥ 
--केंठोपनिषद्‌ । 


अशख्रवध उच्यते । 
आआज्ञाभज्े नरेन्द्राणां विप्राणां मानखणडनम्‌ । 


प्रथकृशय्या च नारीणामशसत्रबध ऊर््यते ॥ १३७।। 
-+कालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । 
नास्ति बंद्धिरयुक्तत्य न चायुक्तस्थ भावना । 


न चाभमावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ (ग) ॥|१३१८॥ 
-“भगवदगीता । 


अशोच्या हि पितुः कन्या । 


तमर्थमिव भारत्या छुतया योक्त्‌महसि । 
अशोच्या हि पितुः कन्या प्दूमतृ प्रतिपादिता ॥ १३६६॥ 
“-कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


(क) पाठान्तरमू--अद्यक्तः सततं साधुः कुरूपा च पतित्नता। 
व्याधितो देवभक्तइच निर्धना ब्रह्मचारिण:'॥ 
दश्यताम--ब॒द्धा नारी पतिब्रता' इति। 
(ख) अवगम्य। 
(ग) वृश्यतास--प्रसादमधिगच्छति' इति। 


३० चित्तविनो दिनो 


अश्मापि याति देवत्वम्‌ | 


कीटो5पि समनः सह्ादारोहति सतां शिरः । 


अश्मापि याति देवत्वं महदूभि: सुप्रतिष्ठित: ॥ १४ ०॥ 
--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश : । 


अष्टमासेन तत्कुर्यांयेन वर्षो: सुखं वसेत्‌ । 


अष्टाविमानि हषस्थ नवनीतानि भारत । 


अष्टाविमानि हषेस्थ नवनीतानि भारत ! 

वत्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्वसुखान्यपि ॥ 

समागमश्च. सखिभिमंहांश्वेव.. घनागम: । 

प्रेण च परिष्वज्ञ: सन्निपातश्च मैथने ॥ 

समये च प्रियालाप: स्वयूथ्येष समन्नति: । 

अभिप्रेतत्यथ लाभश्च पूजा च जनसंसदि ॥ १४ १॥ 
--विद्ुरोक्तय:--महाभारते उद्योगपवबंणि । 


असड्+ पुरुष: प्रोकतः । 


असझ्ठ: पुरुष: प्रोक्तो बृहदारण्यकेषपि च । 


अनन्तमलसंस्छिष्ट: कर्थ स्यादेहक: प्रमान्‌ ॥१७२॥ 
“5 ड्भूराचार्य--अपरोक्षानु भूति: । 


असत्यं जनरपझञ्लनम । 


सत्यं जनविरोधाय असत्यं जनरञज्जनम्‌ । 
खुरा विक्रोयते स्थाने दृधि क्षीर॑ गृहे गृहे ॥१४३॥ 


असन्तुष्टाः द्विजा नष्टाः । 


असम्भाव्यं न वक्तव्यम | 
असम्भात्यं न वक्तव्य॑ प्रत्यन्षमपि रश्यते । 
शिला तरति पानीय॑ं गीतं॑ गायन्ति वानराः || १४ ४॥ 
-“--“+चपजाणक्यशतकम । 


चित्तविनो दिनो ३९ 


असहायः पुमानेकः कायोन्तं नाधिगच्छति | 
असहाय: प्रुमानेकः कार्यान्‍्तं॑ नाधिगच्छति । 
तुपेणापि विनिमेक्तस्तणडुलो न प्ररोहति ॥१४४॥ 


असहा' ज्ञातिदृवोक्यम्‌ । 
वर रामशरो ग्राह्मो न च बेभीपणं वचः । 
श्रसह्म ज्ञातिदुर्वाक्यं मेघान्तरितरोद्रवत्‌ (क) ॥१४६॥ 


असारे खलु संसारे । 
असारे खलु संसारे सार श्वशुरमन्दिरम्‌ । 
हरो हिमालये शेते हरिः शेते महोदधों (ख) ॥१४७॥ 
असारे खलु संसारे सारमेतचतुष्टयम्‌ । 


काश्यां वास: सतां पड़ी गद्शाम्म: शम्मुतेवनम्‌ || १४८॥ 
+हेलायध--धर्मविवेक: । 


असारे खलु॒संसारे पुज्या सारझलोचना । 
तदर्थ घनमिच्छन्ति तत््यागोा च. घनेन किम्‌ ॥१४६॥ 
-+कालिदास-#्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


असारे खलु संसारे सार कान्ताकुचद्रयम्‌ । 
यहि-छेषभयाच्5 म्मुरद्धंनारीश्वरो 3 मवत्‌ ॥ १४५०॥ 
असारे खलु संसारे सुखश्रान्तिः शरीरिणाम्‌ । 
लालापानमिवाड्गुष्ठे बालानां स्तन्यविश्रम: ॥१५४१॥ 


असारभूते संसारे । 


असारभूते संसारे सारभूता नितम्बिनी । 
इति सश्चिन्त्य वे शम्मुर्घाह्े पावंतीं दधो ॥१५४२॥ 


“एकालिदास--हाजिशत्पुत्तलिका । 


(क) रावणस्य खेदोक्तिरियम्‌ । 
(ख) क्षीराब्धो च॒ हरिः शेते शिवः शेते हिसालये' इति पाठान्तरम्‌। 


३२ वित्तविनोदिनी 


असार खलु संसारम । 
असार खलु संसार वीक्ष्य कायं च भद्ठरम्‌ । 
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नित्यानन्दमयं कृष्णुपदमाश्रय. र॑ं मनः ॥ १४३॥ 
--ताराकुमार--#ष्णभक्ति रसामृतम्‌ । 


असार त्यजतः सुखम | 


जन्ममृत्युजराब्याधिवेदनाभिरुपद्गतम्‌ । 


संसारमिममृत्पन्नमसार त्यनतः सुखम्‌ ॥ १ ५ ४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


असिधारात्रतमिदम । 


भव पदश्चतपा जीव ! भवे कामानलेवंते । 


असिधारात्रतमिद चर वा भव भस्मसात्‌ (क) ॥ १४ ५॥ 
--ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामतम्‌ । 


असिवत्कुरुते कायम । 


बने वसति को वीरो योजस्थिमांतविवरजित: । 
शसिक्‍त्कुरुते काये कार्य कुला वर्न गतः (ख) ॥ १४६॥ 


(क) 'पञ्चतप--गीष्मऋतु में चारों ओर अग्नि जलाकर सूर्य की ओर स्थिर दृष्टि हो 
योगसाधन करने का नाम पञचतप' हे । 
असिधारात्रत--यूवक ओर युवती एकासन पर बंठ योग साधन करें, पर मग्ध- 
स्वभाव दो शिक्षुओं के समान दोनों का मन सर्वथा निविकार रहे, इस प्रकार की तपस्या का 
नाम असिधारात्रत' हे। असिधारा अर्थात्‌ खड़ग की तीक्ष्ण धार। तीक्ष्ण खड्ग की धार 
से देह संघर्षण के तुल्य यह ब्रत अति दृष्कर है; इसी से इसका नाम असिधारात्रत' हें। 
युवा युवत्या साथं यन्म॒ग्धभत्तंवदाचरेत्‌। 
अन्तनिवृत्तसड्भः स्थाद्सिधारात्रतं हि तत्‌॥ 
तथाहि--- 
बन स्पर्शनं क्रीडा श्ड़्ारो गुह्मभाषणम्‌। 
मुष्टान्नं प्रियमेकशत्र शयनं भायंया सह। 
निविकारं मनः कुर्यादर्सिधारा ब्तं त्विदम॥ 
(ख) अत्रोत्तरं कुलालदोरक:। वने"-जले। बन गतः--जलूं गतः। 


चित्तविनोदिनो ३३ 


अस्ति नास्ति---अस्ति नास्ति । 


श्रस्थि नास्ति शिरों नाप्ति वाहुरस्ति निरछ्ुलिः । 
नाप्ति पदट्ठयं गाढ्मज्रमालिज़ति स्वथम्‌ (क) ॥१४७॥ 
अस्ति ग्रीवा शिरों नास्ति द्रो मुजो कखजितो। 

। सीताहरण सामर्थ्यो न रामो न च॑ रावण: (ख) ॥ १ ४८॥। 


अस्ति नास्ति न जानन्ति । 


ग्रतिथिबालकश्चैव राजा भाया तथैव च । 
अ्रस्ति नास्तिन जानन्ति देहि दहि पुनः पुन: ॥ १ ४६॥। 


ग्रस्तीत्येवोपलब्धघव्यः । 
अस्तीत्येवोपलब्पत्यस्तत्वमावेन. चोभयो: । 


श्स्तीत्येवो पलब्घस्य तत्त्वभाव: प्रसीदर्ति (ग) ।। १६ ०॥ 
--केंठोपनिषद्‌ । 


अस्य दग्धोदरस्यार्थे कि कि न क्रियते सया । 
अस्य दग्थोदरस्याथ कि कि न कियते मया । 
वानरीमिव वाग्देवीं नत्तेयामि ग्ृह्टे गृहे (घ) ॥ १६ १॥ 


अस्य दग्घोदरस्यार्थे कः कुयोत्पातक महत्‌ । 
स्वच्छन्द्रनजातेन  शाकेनापि प्रप॒यते । 


शस्य दग्घोदरस्यार्थ कः क्रुर्यात्पातक॑ महत्‌ ॥१६२॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


(क) विषयदण्ड: । 

(ख) कड्चुकः । 

(ग) उभयोः सोपाधिकनिरुषाधिकयो: भावः अस्ति इंति उपलब्धब्य:, तत्त्वभावेन निविषय--- 
चिन्मयमात्रभावेन च उपलब्धब्य:। पूर्वम्‌ अस्ति' सोपाधिकरूपेण, विश्वाधाररूपेण अस्ति 
इति उपलब्धस्यथ परमात्मानः तत्त्वभावः: निरुषपाधिकचिन्सयमात्रभाव: पदचात्‌ प्रसीदर्ति 
अभिमुखी भवतीति भावः। --शद्धू-रभाष्यम्‌ । 

(घ) ब्राह्मणपण्डितगण धनवानों के घर जाकर उनको सन्‍्तुष्ट करने के अभिप्राय से उत्तम 
उत्तम इलोक सुनाकर अर्थ प्रार्थना किया करते हें। यही सरस्वतीनत्तंन कहा जाता हैं। 

३े 


३४ चित्तविनो दिनो 


अहह ! कलिकालः प्रभवति । 
न देवे देवत्व॑ कपटपटवस्तापसजना 
जनो. मिथ्यावादी विरलतरवृष्टिजंलघर: । 
प्रसक्ञषो. नीचानामवनिपतयो दुष्टमनसो 
जना श्रष्टा नष्टा अहह ! कल्षिकाल: प्रभवति ॥ १६ ३॥ 


अहह ! गहनों मोहमहिमा । 
अजानन्माहात्म्य॑ पतति शलभस्तीव्रदहने 
स मीनोः्प्पज्ञानाडृडिशयुतमश्नाति पिशितम्‌ । 
विजानन्तो ह्यते वयमिह विपज्ञालजटिला--- 


न्न मश्चाम: कामानहह ! गहनो मोहमहिमा (क) ॥ १६ ४॥ 
--भत्तृहरि---वैराग्यशतकम्‌ । 


अहितो देहजो व्याधिः । 


अहेरिव गतिः प्रेम्णः । 
अहेरिव गति: प्रेम्ण: स्व्रभावकुटिला भवेत्‌ । 


अतो हेतोरहेतोश्व ग्रनोर्मान उदख्वबति ॥ १६ ५॥ 
--श्रीमद्गोस्वामी--उज्ज्वलनीलमणी श्ृज्भारभेदकथने । 


अहो गुण पातकितारणं तम्‌ । 
त्वां निगुणं नाम वदन्तु वेदाः 
कृत्रास्ति को वा गुणवत्तरस्त्वत्‌ । 
अहो गुणं पातकितारणं त॑ 


हरे ! त्ववन्यों घरते भवे कः ॥ १६६॥ 
>>ताराकुमार----कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) पाठान्तरम--अजानन्दाहाति विशति शलभो दीपदहनं 
स॒मीनो5$पि ज्ञात्वा वृतवडिशमदनाति पिशितम्‌। 
विजानन्तोष्प्यपेतान्वयमिह विपज्जालजटिला-- 
न्‍न सुझचासः कामानहह ! गहनो सोहमसहिसा॥। 
--शान्तिशतकमस- 


चित्तविनो दिनो ३५ 


अहो बत महत्कष्टम्‌ । 
अहो बत महत्कष्ट विपरीतमिदं जगत्‌ । 


येनापत्रपते (क) साधरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ १६७॥ 
“““अ्यासस्य । 


अहो बत महत्पापम्‌ । 
अहो बत महत्पापं कत्तः व्यवसिता वयम्‌ । 


यद्राज्यसुखलोभेन. हन्तुं. स्॒जनमुथता: ॥ १६८॥ 
--भेगवदगीता । 


अहो विधातस्तव न कचिद्यया | 
अहो विधातस्तव न क्कचिहया 
संयोन्य मेत्र्या प्रणयेन दहिनः । 
तांश्वाकृताथौन्वियुनड्द्य पार्यक 
विक्रीडितं तेडभकचेष्टितं यथा (ख) ॥ १६६॥ 
--श्रीमद्भागवतम्‌ । 


अहो विधातः शिशुता किलेयम । 
अहो विधातु: शिशुता किलेय--- 
मकारणे त्रीणि चकार यस्मात्‌ । 
नेत्र प्रशत्त विपिने मगीणां 
निकेतने वित्तमदातुरंब ॥ १७ ०॥ 


अहो महत्त्व॑ महतामपू्वम | 
अहो महत्त्व॑ महतामपृव 
विपत्तिकालेडपि परोपकार: । 
यथास्यमध्ये पतितो5पि राहो: 
कलानिधि: पुएयत्रयं ददाति ॥ १७१॥ 


(क) अपत्रपते--लज्जां प्राप्नोति। 
(ख) श्रीकृष्णस्य विरहे विधिम॒हिश्य गोपाड्रनानामुक्िरियम्‌ । 


३६ चित्तविनोदिनो 


अहो रूपमहो ध्वनिः । 


उष्टाणां च किहेषु गीत॑ गायन्ति गठभा: (क) । 
परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूपमहों खवनि: ॥१७२॥ 


अहो समनसां प्रीतिः । 
अजञ्ज लिस्थानि प्रष्पाणि वासयन्ति करद्रयम । 
अहो सुमनसां प्रीतिवामदक्षिणयो: समा ॥ १७१॥ 


अहं द्रष्टतया सिद्ध: । 


श्रहं द्रष्ट्टया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थित: । 
ममायमिति नि्दशात्कथ स्यादेहकः पएमान्‌ ॥१७४॥ 
-““श द्धूराचार्य--अपरोक्षानुभूति: । 


अहं प्राणेश्वरे मन्‍्मथः | 
आयातामधुयामिनी यदि पुनर्नायात एवं प्रभु: 
प्राणा यान्तु विभावप्तो यदि पुनर्जन्मग्रहं प्रार्थये । 
व्याध: कोकिलबन्धने हिमकरध्वंसे च राहुपह: 
कन्दर्प हरनेत्रदीधितिरहं प्राणेश्वर मन्मथ: (ख) ॥ १७४॥ 
-“कालिदास--श्वड्भारतिलकम । 


अहं ब्रह्मेति निमेलम । 


आविद्यक॑ शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्‌ क्रम । 
एतद्विलत्ञणं विद्यादर् ब्रह्मेति निमंलम्‌ (ग) ॥| १७६॥ 
--४£ ड्वूराचार्य--आत्मबोध : । 


(क) उष्ट्राणां च गहे लग्न गंभाः शान्ति पाठकाः' इति पाठान्तरम्‌। 

(ख) विरहकातरा कापि सखी विदेशस्थं पतिमुद्दिश्य सख्यन्तरे सरोषा प्राह आयातेति । 

(ग) आविद्यवकमिति। आविद्यकम्‌ अविद्यानिबन्धनं दृव्यं शरीरादि बुदब॒ुदवत्‌ क्षरं मश्बरम। 
एतद्विलक्षणं क्षरातीतमित्यर्थ: अहूं निर्मल ब्रह्म इति विद्यात्‌ । 


चिस्तविमभोदिनो ३७ 


अहिंसा---अहिंसा----अहिंसा । 
अहिसा परमो धम्स्तथाप्यहिंसा परो दमः । 
अहिसा परमं॑ दानमहिसा परम॑ तपः ॥ १७७॥। 
अहिसा परमो यघज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ । 
अहिसा परम मित्रमहिसा परम सखम्‌ ॥ १७८॥ 
सवयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थघु वा प्लुतम्‌ । 
सबंदानफलं वापि नेतत्तल्यमहिंसया ॥ १७६॥ 

-“महाभारते अनुशासनपर्वाण । 


हिं रु 
अटहिसा परमो धर्म: । 
अहिसा परमो घम इत्येव॑ परमा मतिः । 
अहिंसा परम॑ दानमित्येवं ककया विद: ॥ १८०॥ 


ञ्श्ा 


आकाशपुष्पपरिकल्पितमेव साल्यम । 


वाताश्रविश्रमनिभे विभवे भवेडस्मि--- 

न्‍्यः सोख्यबुद्धिमतिमन्दमति: करोति । 

आकाशपुष्पपरिकल्पितमेव माल्यं 

ननं॑ स॒ धारयितुमिच्छति कऋणठदेशे ॥ १॥ 
“ू्रताराकुमार---क#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ 


३८ चित्तविनोदिनी 


आगमे सुखमाप्रोति । 


विषये नवगर्भ च ऋणे कुक्‍्कुरसब्मे । 
आगमे सुखमाप्रोति निगमे प्राणसक्रूट्म || २ ॥ 


(३ 
आचारः परमो धमः । 


आचार: परमो धरम श्राचारः परम॑ तपः । 
ग्राचार: परम॑ ज्ञानमाचारात्किं न साध्यते॥| ३ ॥ 


आज्ञा गुरूणां हाविचारणीया । 
स शुध्रवान्मातरि भाग्वेण 
पितुनियोगाः्प्रहतं प्विषद्गत्‌। 
शत्यग्रहीदग्रजशासनं त--- 
दाज्ञा गुरुणां ह्विचारणीया ॥ ४॥ 


“कालिदास--रघवंशम्‌ । 


आतुरे नियमो नास्ति। 


आतुर नियमों नाप्ति बाले वृद्धे तंथेव च । 
कुलाचाररते चेव एप धमं: सनातन: ॥ ४ ॥ 


आत्मज्योतिः शिवोषएस्म्यहम । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषान्न समाचरेत । 


श्रेयतां धमंसवेस्व॑ श्र॒त्वाव्षावधाय्य॑ताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपान्न समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
--महाभारतम्‌ । 


आत्मन्येव वर्श नयेत । 


यतो यतो निश्चति मनश्चश्ठलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येवः वश नयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
--मभेगवद्गीता । 


चित्तविनोदिनी ३८ 


आत्मबुडिः शुभकरी । 
/. आत्मबद्धि. शुभकरी गुरुबुद्धिविशेषतः । 
परबुद्धिविनाशाय ख्लीबुद्धि: प्रलयड्डरी (क) ॥ ८ ॥ 


कह धरम ए के 
आत्मवत्सवभूतेषु । 
मातृवत्परदारेष.. परद्रव्येष... लोछत्‌ । 


आत्मकत्सवंभूतेषु यः पश्यति स पणिडतः ॥ ६ ॥ 
“--पराणक्यशतकम ॥। 


आत्मवन्मन्यते जगत । 
आश्रमान्तगता वेश्या ऋष्यश्रज्ञ ऋषे: छुतः । 
तपस्विनस्तु तां मने आत्मवन्मन्यते जगतृ(ख) ॥ १ ०॥ 


आत्मशक्त्येव चात्मानम्‌ । 
सृक्ष्ममात्मरसेनवात्मानं प्रष्णासि मातृके ! 


े ० (ः 
आत्मशक्तयव चात्मानं प्रवत्तयसि नित्यश: (ग)॥ १ १॥ 
-“ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) पाठान्तरम--आत्मब॒द्धिः सुखायेव गुरुबुद्धिविशेषतः। परबुद्धिविंनाशाय स्त्रीब॒ृद्धि: 
प्रलयान्तिका ॥। 

(ख) राजा लोमपाद ने ऋष्यशऊ्भ मुनि को ब॒लाने के निमित्त एक वेश्या उनके आश्रम में भेजी । 
वेदया जब उनके आश्रम में पहुँची तब ऋष्यदड्भ मुनि ने जिनको स्त्री पुरुष का भेदज्ञान नहों 
रहा, उसको देखते ही अपने मन में उसे तपसवी समझा। जो मनुष्य जिस प्रकृति का होता हैं 
वह अपनी प्रकृति के अनुसार सारे जगत्‌ को समझता ह। 

(ग) ब्रह्मशक्ति भगवती प्रकृति देवी अपने रस से ही अपने को पोषण करती ह। तननत्रशास्त्रोक्त 
छिन्नमस्ता की मूति इसका रूपकमात्र हे। छिन्नमस्ता अपने देह से निःसत तीन शोणित 
धाराएँ अपने म॒ण्ड को ही पान कराती हेँ। वही तीन शोणितधारा शरीर की तीन प्रधान 
नाड़ियों से प्रवाहित होती हु। इन तीन नाड़ियों का नाम इड़ा, पिड्डला और सुषम्ना हे । 
सुषम्ना सर्वेप्रधान चन्द्र, सूयें और अग्निस्वरूपा हं। इड़ा नाड़ी में चन्द्र का, पिड्भला में सूर्य 
का ओर सुषुम्ना में चन्द्र सुर्य दोनों का सञ्चार हे; अर्थात्‌ यही तीन नाड़ियाँ चन्द्र सुूर्यादि से 
रस को आकर्षण कर असंख्य नाड़ी चक्नों को पोषण करती हुई जीवदेह की रक्षा करती हूं। 
इस रूपक के द्वारा यही प्रगठ होता हे कि त्रिगुणा प्रकृति देवी चन्द्र सुर्यादि रूप अपनी 
नाड़ियों से निःसुत शोणितादिरूप रस धातु के द्वारा सृष्टिप्रवाह को पोषण करती हे । 

“--ताराकुमार । 


४० चिक्तयिनोदि नो 
आत्मा तु सततं प्राप्त: । 


आत्माग्नो भकिहव्येन प्रीयते परसेश्वरः । 
छक्षिपन्ति भस्मनि घृतं॑ बाह्ययज्ञपपा जना: । 
आत्माग्नो मक्तिहज्येन प्रीयते परमेश्वर: ॥१२॥ 


-“ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


ग्रात्मार्थे को न जीवति । 


जीवित यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्चवा: । 
मफलं॑ जीवितं॑ तस्य आत्मार्थ को न जीवति ॥ १३१॥ 


--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजत । 
त्यजेत्कुलारथ परुष (क) ग्रामस्याथ कुल॑ त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याथ श्रात्मार्थ पथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १४॥ 


-“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवणि 


आत्मानं नानुशोचन्ति । 
श्रियमाएं मस्तं बन्धुं शोचन्ति परिदेविन: । 
आत्मानं नानुशोन्ति कालेन कवलीकृतम्‌ ॥ १ ४५॥ 


--भरीदेवगणदेवानाम । 


आत्मानं॑ रथिनं विडि | 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥१६॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहंर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आ्त्मेन्द्रियमनो युक्त मोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ १७।। 


--केंठोपनिषद । 
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(क) त्यजेदेक कुरूस्याथें” इति पाठान्तरम्‌। 


चित्तविनो दिनो 
आत्मानं सतत रक्षेत्‌ । 
आपदर्थ धन. रहोद्वारानरक्षेद्धनेरपि । 


आत्मानं सतत रक्षेद्दरिररप धनेरपि (क) ॥१८॥ 
--विद्रोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वाण । 


आत्मानमात्मना वेत्सि । 


आत्मानमात्मना वेत्सि सज्यस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना क़ृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयस ॥ १६॥ 
-““कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


आत्मारामस्य निर्वाणम । 


आआत्मन्यव परात्मानं भक्तियोगेन पश्यतः । 
श्रात्मारामस्य निर्वाणमात्मन्येव प्रतिष्ठितम्‌ ॥२०॥ 
-““ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


आत्मैव परम॑ तीथम । 
आत्मेव परम तीथ म॒त्तिक्षेत्रं सनातनम्‌ । 
त्रितापहारिणी यत्र मुक्तिगड़ा विराजते ॥२ १॥ 
तोथ तीथ॑ परिश्रम्य मूढास्ताम्यन्ति मुक्तये । 
आत्मेव परम॑ तीर्थ यत्र मृक्तिमयों हरि: ॥२२॥ 
आत्मा काशीमहातीय मुत्तिज्षेत्र सनातनम । 
नित्यं सब्निहितो यत्र राजराजेश्वरः शिव: ॥२३॥ 
तंदेव भक्तहदयं गयातीर्थ विमृक्तिदम्‌ । 
पादपझ विनिदधे यत्र देवों गदाघरः ॥२४॥ 
श्रीक्षेत्र परमं तीथ भक्तस्य हृदयं हि तत्‌ । 
मुक्तिदाता स्वयं यत्र जगन्नाथो विराजते ॥२५॥ 


(क) पाठान्तरम--आस्मानं सततं रक्षेद्ारैापि धनेरपि । 
पुनर्दारा: पुनवित्त न शरीरं पुनः पुनः!॥ 


४२ चित्तविनो दिनो 


नित्यानन्दमयो यत्र हृदये रमते हरि:। 

सवंतीर्थोत्तमं तद्धि सवतीर्थोत्तमं हि तत्‌ ॥२६॥ 

त्रैलोक्ये भ्रम रे जीव ! तृपाशान्त्ये निरन्तरम्‌ । 

आत्मतीर्थ विना तृष्णा न ते क्वापि शमिष्यति (क) ॥२७॥ 
-+ताराकुमार--कृष्णभक्तिरसामतम्‌ । 


आत्मेव द्यात्मनो बन्चुः | 
उद्धरेदात्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिप्र॒रात्मन: ॥२८॥ 
बन्धुरात्माउ्त्मनस्तस्थ येनाउत्मेवाब्त्मना जितः । 
अनात्मनस्तु  शत्रुत्वे कर्ततात्मेव. शत्र॒वत्‌ ॥२६॥ 
--+भेगवदगीता । 


डर मेवेद + जञ ९ 
आत्मेवेद॑ं जगत्सवंम । 
आत्मेवेद॑ जगत्सवंमात्मनोपन्यत्र किश्वन । 
मृदो यद्वदूघटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षत ॥३०॥ 
5 द्धुराचाय--आत्मबोघ : । 


आदावायः परीक्षेत । 
आदावाय: परीक्षेत पश्चाछलणमृत्तमम्‌ । 
आयुहीननराणां च लक्षण: कि प्रयोजनम्‌ ॥३ १॥ 


आदावेव प्रतिक्रिया । 


न कूपखनन युक्त प्रदीध्ते वह्ििना ग्रहे । 
त्िन्तनीया हि विपदामादावेत्र प्रतिक्रिया ॥|३२॥ 


(क) दृद्यताम--न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा' इति। 


चित्तविनोदिनी ४३ 
आदो तातो वर पश्येत्‌ । 
आदो तातो वरं पश्येत्ततो वित्त ततःकुलम्‌ । 
यदि किश्चिद्वरे दोष: कि घनेन कुलेन किमू ॥३३॥ 
आद्य एवं परो रसः । 


श्याममेव पर रूप॑ पुरी माधुपरी वरा । 
व्यः केशोरक॑ ध्येयमाद्य एवं परो रसः ॥३४॥ 
--चेतन्यचरितामृते पद्मावल्याम्‌ । 


आपत्स वेराणि समुद्भवन्ति । 
आपत्स्व्रपि न मुद्यन्ति नराः पणिडतबुडयः । 


आपदर्थ धनं रक्षेत । 


आपदर्थ धन रक्तेत्‌. श्रीमतामापदः कुतः । 
सा चेदपगता लक्ष्मी: सश्चितार्थोडपि नश्यति (क) ॥३ ४॥ 


आपदि मिन्रपरीक्षा । 


आयादलू्पतरो व्ययः । 


इमेव हि. पाणिडत्यं चातुयमिदमेव हि । 
इदमेव हि सबद्धित्वं आयादल्पतरों व्ययः ॥३६॥ 


आयुममाणि रक्षति । 


निमग्नस्य पयोराशों पव॑तात्पतितस्थ च। 
तत्षकेशापि दृष्टस्य आयुर्मर्माशि रक्षति ॥३७॥ 
--घटकपे र--नीतिसारम । 


(क) पाठान्तरम--आपदर्थ धन रक्षेन्महतां कुत आपदः । 
कदाचित्कुपितो देवः सड्चितं चापि नश्यति॥। 


चिअशिनोदिनी 
आयुयाति दिने दिने । 


लोक: एच्छति संसार शरीर कुशलं तब । 
कुत:. कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥३८॥ 
आसन्नतामेति मृत्यरायुर्याति दिने दिने । 
आघात नीयमानस्य वध्यस्येव पदे पदे ॥३६॥ 


आयुष्यनाशक नित्यम । 
बद्धा्क: प्रेतघूमश्च॒ वृद्धा त्री थिल्वरोदकम्‌ । 
आयुष्यनाशक॑ नित्य॑ रात्रो दध्यन्ननोगनम्‌ ॥ ४ ०॥ 


(४ 
आयुष्यवधेक नित्यम्‌ । 


बालारको यज्षघूमश्ध बाला स्त्री निकरोदकम्‌ । 
आयुष्यवर्धक॑ नित्य रात्रों ज्ञीराज्नभमोजनम्‌ ॥ ४ १॥ 


आयू रक्षति ममारि । 


अजुनस्य प्रतित्ञषे हे न दैन्यं न पलायनम्‌ । 
आयू रक्तति मर्माणि आयू रत्नं प्रयच्छति ॥ ४२॥ 


आरमभेतेव कर्माणि। 


आरमभेतेव कर्माणि थ्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं हि. पुरुष श्रीनिषेवते ॥ ४३॥ 


आरोग्यं भास्करादिच्छेत । 


आरोग्यं भास्करादिच्छेल्छियमिच्लेद्ुताशनात्‌ । 
ज्ञानं| महेश्वरादिच्छेन्मोत्षमिच्छेज्नादनात्‌ ॥ ४४॥ 


आता देवाज्नमस्यन्ति । 


चित्तविनो दिनो ४५ 


आद्रक॑ च सदा पथ्यम । 


वृन्ताक॑ कोमलं पथ्यं कृष्माण्ड कोमलं विषम्‌ । 
आद्रक॑ च सदा पशथ्यमपथ्यं बदरीफलम ॥ ० ५॥ 


आलड्।रिकस्याशीवेचनम्‌ । 


श्रद्धारहास्यसहिताऊुतरोद्रवीरा: 
संप्राप्प कालमुचितं भवतों भवन्तु । 
किश्च द्विषां गिरिदरीविनिवासभाजां 


बीभत्सभूरिकरुणामयशान्तयः स्यु: (क) ॥ ४ ६॥ 
-“चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतर्राड्भिणी । 


आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः । 


आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिप्र: । 
नास्त्यथयमसमो बन्धु: कछृत्वायं नावसीदति ॥ 9७॥ 
--भत्तृंहरि---नीतिशतकम्‌ । 


आशा बलवती कष्टम । 


ग्राशा यषां दासी । 


ग्राशाया ये दासास्ते दासा: सवल्ोकप्य । 
ग्राशा येपां दासी तेपां दास्तायते लोक: ॥ ४८॥ 


आशा बेतरणी नदी । 


क्रोधो ववस्वतो राजा आ्राशा वेतरणी नदी । 
विद्या कामदुघा घेनु: सन्तोषो नन्दनवनम्‌ ॥४६॥ 


(क) भावाथं--हे राजन्‌ ! समुचित समय के अनुसार आपके हृदय में शद्भार, हास्य, अद्भुत, 
रौद्र और बीर रसों का उदय हो और गिरिगृहानिवासी आपके शत्रुगण के द्वुदय में बीभत्स, 
करुणा, भय ओर शान्‍्त रसों का संचार हो। 


४६ चवित्तविनो दिनी 
आराधितो5पि नृपतिः परिशड्ुःनीयः । 


दृश्यताम---'अछ्ले स्थितापि युवतिः परिरक्षणीया' इति । 


आशावधिं को गतः । 


निःस््वो वष्ठि शत॑ शती दशशतं लक्षं सहस्नाधिपो 
लक्षेश: ज्षितिपालतां ज्षितिपतिश्वक श्वरत्व॑ पुनः । 
चक्र शः पुनरिन्द्रतां सुरपतिब्रह्मास्प्द॑ वाञ्छति 


त्रह्मा विष्णुप्द प्रनः पनरहों आशावधि को गतः (क) ॥ ५ ०॥ 
-“शान्तिशतकम्‌ । 


आशीवेचनम |! 


या सष्टि:क्रष्ट्राया वहति विधिहुतं या हवियों च होत्री 
ये द्वे काल॑ विधत्त: श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहु: स्वेबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 


प्रत्यक्षामि: प्रपन्नस्तनुभिरवततु वस्ताभिरष्राभिरीश: (ख) ॥ ५ १॥ 
-+कालिदास--अभिन्ञानशकुन्तलम्‌ । 


(क) पाठान्तरम--निःस्वो वष्टि शर्त शती दशझतं लक्षं सहस्थाधिपो। 
लक्षेद्ाः क्षितिपालतां क्षितिपतिइचक्रेशतां वाऊछति। 
चक्रेशः पुनरिन्द्रतां सुरपति्त्राह्म॑ पद॑ वाञछति 
ब्रह्मा शवपदं शिवों हरिपदम्‌ आशावधि को गतः॥ 
“-अष्टरत्नम्‌ । 
(ख) या (जलरूपा तनः) साष्ट्विधातुरात आदिभूता प्रथमेति यावत्‌ सूष्टि, या 
(अग्निरूपा तन्‌:) विधिना यथाश्ञास्त्र हुत॑ देवतोहेशेनावर्जितं हविः आज्यादिक वहति धत्ते, 
या (यजमानरूपा तन्‌:) होत्री हवनकार्यसंपादयित्री, ये हे (सुययेचन्द्ररपे तन्‌ ) काल 
समय विधत्तः कुरुतः दिवामान रात्रिमानं च जनयत इत्यर्थ,, या (आकाहरूपा तनुः) श्रुतेः 
श्रवर्णन्द्रियस्थ विषय: विषयीभूतः गुणः शब्दरूप: यस्याः: तथोकता सती बिद्रवं जगत व्याप्य 
स्थिता वत्तंते, यां (क्षितिरूपां तनुं) सर्वेधां बीजानां प्रकृति: आधारभूता इत्याहुः कथयन्ति 
पण्डिता इति शेषः, यया (वाय रूपया तन्वा) प्राणिनः जन्तवः प्राणबवन्तः जीवन धारण- 
क्षमा, अक्षनो: प्रतिगतं प्रत्यक्ष ताभिः प्रत्यक्षाभिः इन्द्रिययोचरामिः ताभि: जलादिभिरुल्लि- 
खिताभि: अष्टाभिः तनुभिः मूत्तिभि: प्रपन्नः युक्त: ईशः शिव: वः युष्मान्‌ अवतु रक्षतु। 
“-तेजश्चन्द्रविद्यानन्दकृता टीका। 


चित्तविनोदिनी ४७ 


आश्चयेमेतडि मनुष्यलोके । 


धर्म प्रसज्ञादपि नाचरन्ति 
पाप॑ प्रयत्नेन समाचरन्ति । 
आश्चययमेतद्धि मनुष्यलोके--- 
5मृतं परित्यन्य विष॑ पिबन्ति ॥ ६२॥ 


आश्चय परिपीडितोएमिरमते । 


रे धाराधघर ! धीरनीरनिकरेरंपा रसा नीरसा-- 
शेपा पृपकरोत्करेरतिखरैरापरि भूरि त्वया । 
एकान्तेन भवन्तमन्तरगतं स्वान्तेन सश्चिन्तय--- 
ज्नाश्वय परिपीडितो5भिरमते यच्चातकस्तृष्ण्या (क) ॥५३१॥ 


“5 ततरचातकाष्टकम । 


भावार्थ यह हूँ कि जो जलरूपा तन्‌ जगत्‌ साष्टा की प्रथम सृष्टि हे, जो अग्निरूपा तनु 
यथाशास्त्र हुत हविः को देवलोक में वहन करती है, जो यजमानरूपा तनु हवनकार्य को संपा- 
दन किया करती हूं, जो सूर्यचन्द्ररूपा तनुद्दय दिवा रात्रि भेद में काल (समय ) को विभाग 
करती हे, श्रव्णन्द्रियग्राह्म शब्द हं गुण जिस का ऐसी आकाशरूपा तनु जो इस सकल 
संसार में व्यापक हूं, जो पृथिवीरूपा तनु सर्व सस्यों का आधाररूप हे, ओर जिस 
वायुरूपा तनु के द्वारा प्राणिगण जीवन धारण करते हूं, इन्द्रिययोचर वही जलादि अष्ट- 
मृत्तिधारी शिव आप लोगों की रक्षा करें। 


तथाहि भविष्यपुराणे:-- 
शर्वाय क्षितिमत्तंये नमः, भवाय जलमूत्तंयेनम:, रुद्राय अग्निम्त्तेये नमः, 
उग्राय वायुमृत्तेये नमः, भीसाय आकाशम्‌त्तंये नमः, पशुपतये यजमानमृत्तेये 
नमः, महादेवाय सोममूत्तंये नमः, ईशानाय सुर्यम त्तंये नमः । 
तथाहि शिवमहिम्नःस्तोत्रे--- 
भव: दर्वो रुद्रः पशु पतिरथोग्र: सहमहाँ-- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिस्प्रत्येक॑ प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनसस्यो5स्मि भवते॥।/ 


(क) सर्वेस्त्वया सफलमनोरथः क्रियते केवल नाहमिति केनचिदर्थना कश्चित्‌ धनी प्रोच्यते 
इति अप्रस्तुतप्रशंसयथा व्यज्यते। 


छु८ चित्तविनो दिनी 


आहारा राजसस्येष्टा: । 


कट वम्ललवण त्युष्णतीए्णरूच्षविदाहिन: । 


आराहारा राजसस्येष्टा दृःखशोकामयप्रदा: (क) ॥ ४ ४॥ 
--भगवदगीता । 


आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सदा भवेत । 
घनधान्यप्रयोगेष॒ तथा विद्यागमेष च। 
ग्राहार व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सदा भवेत्‌ ॥ ५ ४५॥ 


-“ परौाणक्यशतकम । 
आहाराः सात्त्विकप्रिया: । 


आयुःसत्त्वबलारोग्यप्तुखप्रीतिविवधना: । 


रस्याः र््िग्ा: स्थिरा ह॒या शआ्राहारा: सात्त्विकप्रिया: (ख) ॥ ५६॥ 
-+भेगवदगीता । 


ट्ट 
इतरेण तु जीवन्ति । 


न प्राणेन नापानेन मर्तत्यों जीवति कश्चन । 


इतरेण (ग) तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावपाथ्ितो ॥ १ ॥ 
--केंठोपनिषद । 


इतश्चेतश्च धावताम । 


सन्तोषामृततृप्तानां यत्छुखं शान्तचेतसाम्‌ । 


कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्वतरश्वच धावताम्‌ ॥ २ ॥ 
-+विष्णशर्मा--हितोपदेश: 


(कफ) (ख्) दुश्यतामू-- भोजन तामसप्रियम्‌” इति। 
(ग) इतरेण अम्येन परसात्सना इत्यर्थ:। 


चित्तविनोदिनी 


इति केन सदा तुलनामहेति । 
विधुरति सदा बविरूपतां 
शतपत्र वत शवरीमुखे । 
इति केन सदा भ्रियोज्ज्वलं 


तुलनामहति मत्प्रियाजननम्‌(क) || ३ ॥ 
--श्रीरूप गोस्वामी--विदग्धमाधवम्‌ । 


पा 
इति चिन्त्यं मुहमहुः । 
को देश: कानि मित्राणि कः काल: को व्ययागमो । 
कश्चाहं का च में शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमृह: ॥ ४ ॥ 


इति विधिविदधे रमणीमुखम । 
कमलिनी मलिनी दिवसात्यये 
शशिकला विकला ज्ञणदात्तये । 
इति विषिविंदधे रमणीमुखं 
भवति किज्ञतम: ऋ्रमशों जनः ॥ ५४ ॥ 


इतो न किश्वित्परतो न किश्वित । 


इतो न किश्वित्पतो न किश्चि--- 
यतो यतो यामि ततो न किश्वित्‌ । 
विचाय पश्यामि जगन्न किश्वचि--- 
त्स्वात्मावबोधादधिक॑ न॒किख्वित्‌ ॥ ६ ॥ 


-“शान्तिशतकम्‌ । 
इतो शअ्रष्टस्ततों भ्रष्ट: । 


इतो अ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: परमेकान्तिवेषभाक्‌ । 
न संसारसुर्ख तस्य नेव मुक्तिछुखं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


(क) मधुमड्भलं प्रति भ्रीकृष्णस्पोक्तिरियम्‌ । 
डे 


पृ चित्तविनोदिनो 


इतः को न्वस्ति मूढात्मा । 


इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वाथ प्रमाग्यति । 
दुलभ॑ मातुष॑ देह प्राप्य तत्रापि पोरुषम्‌ ॥ ८॥ 
--श छूराचार्य--विवेकचूडामणि: । 


इत्थं शीत॑ मया नोतम । 


रात्रो जानुदिवा भानु: कृशानु: सन्ध्ययोद्रयो: । 
इत्थं शीत मया नीत॑ जानुभानुकृशानुभिः (क) ॥ ६ ॥ 


इृदमेव हि पारिडल्यम । 
दृश्यताम---आयादल्पतरो व्ययः” इति । 


इदानीमन्तरे जाताः पवताः सरितो द्वुमा: । 


हारो नारोपित: कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । 
इृदानीमन्तरे जाता: पव॑ता: सरितो द्रुमा: (ख) ॥ १०॥ 
--वाल्मीकीमुने : । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु । 


इन्द्रियाणि पराणयाहु:। 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य: पर मनः । 


मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्धे: परतस्तु सः॥११॥ 
--भगवदगीता । 


(क) तथाहि चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रे--अग्ने वह्लिः पृष्ठे भान्‌ रात्रो चिवुकसमपितजानुः। 
करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदषि न सुज्चत्याशापादाः ॥। 
-“शद्धूराचार्य । 
(ख) सीतावियोगद्यमानसानसस्य सूर्यबंशमुक्तामणे: श्रीरामस्योक्तिरियम्‌ । 
पाठान्तरमू--इृदानीसावयोमं ध्ये सरित्सागरभूधरा:॥ 


चित्तविनो दिनो ४९ 


इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था: । 
इन्द्रियेम्य: परा ह्यर्था श्रथम्यश्व पर मनः 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः । 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषप:. पर: 
पुरुषान्न पर किड्चित्सा काष्ठा सा परा गति: ॥ १२॥ 
--कंठोपनिषद्‌ । 
इन्द्रियेभ्यः परंमनः । 
इन्द्रियेम्य: पर॑मनो मनसः सत्त्वमृत्तमम । 
सत््वादयघधि महानात्मा महतोड्व्यक्तमृत्तमम ॥ १३॥ 
अव्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोड्लिज्ञ एव च । 
य॑ं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरम्तत्वश्च गच्छति ॥ १४॥ 
--+केंठोपनिषद्‌ । 
इन्धनीकुरुते मूढ़ः । 
श्रुत सत्यं तपः शील विज्ञान तत्त्वमृत्तमम्‌ । 
इन्धनीकुरुते मूढः प्रविश्यध वनितानले ॥१४॥ 
“+कालिदास--द्वाजिश त्पुत्तलिका । 


इ््ट धर्मेण योजयेत्‌ । 
सत्कुले योजयेत्कन्यां पत्र विद्यास योजयेत्‌ । 
व्यसने योजयेच्छत्रुं इ््ट घमण योजयेत्‌ ॥१६॥ 


इह हि मन्दमुपेति जाह्नवी। 
सगरसन्ततितारणेच्छया प्रचलितातिजवेन हिमाचलात्‌ । 
इह हि मन्दम॒पेति सरस्वतीयमुनयोवि रहादिव जाह्नवी ॥ १७॥ 


इहेव _ तैजितः सर्गः । 
इंहैव तेर्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मन; । 


निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादून्ह्मणि ते स्थिताः ॥ १८॥ 
“भेगवदुगीता । 


पैर 


चित्तविनोदिनी 


इहेव फलमश्नुते । 


त्रिभिव॑पे खिभिम्मापिेस्रिमि: पक्तेश्निभिर्दिनः । 


अत्युत्कट:. प्रण्यपापेरिहिव॒ फलमश्ल॒ते ॥ १६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश : । 


दे 


१शस्य कशणठलएझोपि वासुकिवांयुभक्षकः । 


इश्वरः सबभूतानां हृद्ेशेःर्जन ! तिष्ठति । 
ईश्वर: स्वभूतानां हद्देशेल्जन ! तिठति । 
आ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढ़नि मायया ॥ १॥ 
-“-भेगवदगीता 
इश्वरा: पिशुनाञ्शश्वद्दिश्रतीति । 


इश्वरा: पिशुनाञ्शश्वद्विश्रतीति क्रिमद्भुतम्‌ । 
प्रायो निधय एवाहीन्द्रिजिहान्द्घतेतराम्‌ ॥२॥ 





उ 


उचितमनुचितं वा वेत्ति कः पणिडितो(पि । 


किम॒ कुबलयनेत्रा: सन्ति नो नाकनाये--- 

ख्लिदशपतिरहल्यां तापसीं यत्सिषेवे । 

हृदयतृण॒कृटीरे दह्मयमाने स्मराग्ना--- 

बुचितमनुचितं वा वेत्ति क:ः पगिडतोडपि ॥ १॥ 
--कालिदास-द्वात्रिश त्पुत्तलिका 


चित्तविनो दिनो ४३ 


उत्तमा आत्मना ख्याता: | 


उत्तमा आत्मना ख्याताः पित्रा ख्याताश्व मध्यमाः । 
मातुलेनाधमा: ख्याताः श्वशुरेणाघमाधघमा: ॥२॥ 


उत्तमा मानसी पूजा । 


उत्तमा मानसी पृजा मध्यमा ध्यानधारणों । 
ग्रधमा जपयज्ञाश्थबाह्मपूजाधमाधमाः ॥१॥ 


उत्तम तु क्षणं कोपः । 
उत्तम तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिकाद्वयम्‌ । 
श्रधमे स्यादहोरात्रं चाए्डाले मरणान्तिकः ॥ 9॥ 


उत्तमो5प्यधमस्य स्थाद्राश्वानम्रकरः कचित्‌ । 


उत्तमोष्प्यधमस्य स्थाद्यात्चानम्रकरः क्कचित्‌ । 
कोस्तुमादीनि रत्नानि ययाचे हरिरम्बुधिम्‌ ॥५॥ 
--कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


उत्तमं--मध्यमं---कनिष्ठ---अधमाधमम । 
उत्त्मं स्वाजिंतं भक्त मध्यमं पितुरजितम्‌ । 
कनिष्ठ भ्रातृवित्तज्च खत्रीवित्तमधमाधमम्‌ ॥६॥ 


उत्तीणों च परे पारे नोकायाः कि प्रयोजनम्‌ । 
कार्यार्थी भजते लोके यावत्काय न सिध्यति । 
उत्तीण च परे पारे नोकाया: कि प्रयोजनम्‌ (क) ॥७॥ 


(क) पाठान्तरम--नौकां वे भजते तावथ्यात्पारं न गच्छति । 
उत्तीर्ण तु परे पारे नौकायाः कि प्रयोजनम।॥। 


५४ चित्तविनोदिनो 


उत्थाय ह॒ृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । 


उत्थाय हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । 
बालवेषब्यदग्पानां कुलस्त्रीणां कुचाविव (क) ॥८॥ 


उत्थायोत्थाय बोडव्यम । 
उत्थायोत्याय बोद्धव्यं महद्धवमृपस्थितम्‌ । 


मरणव्यापिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


उत्सवान्ते च पारणम । 


तिथ्यन्ते वाथ भान्ते वा उत्सवान्ते च पारणम्‌ । 
कुर्यात्कृष्णाचनान्ते वा न कुर्यात्निशि पारणम ॥ १०॥ 


उदरनिमित्त बहुकृतवेषः । 
जटिलों मुणडी लुव्चितकेशः कापायम्बरबहुकृतवेषः । 
पश्यज्षपि च न पश्यति मूढ उदरनिमित्त बहुक्ृतवेप: ॥११॥ 


-श द्ूराचार्य--चर्पटपञ्ज रिकास्तोत्रम्‌ । 


उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटठुम्बकम । 
अयं निजः परो वेति गणना लब॒चेतसाम । 


उदारचरितानान्तु वस्सन॒घेव कुटुम्बकम ॥ १२॥ 
-“विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


उदारस्य तृणं वित्तम । 


(क ) पाठान्तरम्‌ू--उत्पद्चन्त विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा:। 
बालये वेधव्यदस्धानां कुलस्त्रीणां कुचाबिव'॥ 


चित्तविनो दिनो ३५ 
उद्दीप्ते भवने तु कृपखननम्‌ । 


यावत्स्वस्थमिद॑ शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 

यावच्न्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्तयो नायपः । 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदृषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 

उद्दीप्ते भवने तु कृपखनन प्रत्यय्मम: कीरशः ॥ १३॥ 
--मभेत्तुं हरि--वराग्यशतकम्‌ । 


उदेतु में त्वत्कृपपा विशोका सत्त्ववृत्तिः । 
प्रसादनी: शीलयतश्चतत्नो 
च् 
मंत्रादिक्षा हृदि भावनास्ता: । 
उदेतु में त्वत्कृपपा विशोका 
ज्योतिष्मती केशव ! सत्ववृत्ति: (क) ॥१४॥ 
--ताराकुमार-.-कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) हे कृष्ण ! चित्त प्रसादनकारिणी चारों भावनाओं की साधना करते हुए आप की 
कृपा से वही शोकरहित ज्योतिर्मय स्थायी सात्त्विक भाव मेरी अन्‍्तरात्मा के बीच 
में उदय हो। योगशास्त्रकारों ने मंत्री, करुणा, मृदिता और उपेक्षा इन चार प्रकार 
की भावनाओं का उल्लेख किया हे। (१) मंत्री--सर्व भूतों से मित्रता, अर्थात्‌ समभाव 
से सभों की हित कामना और सब के सुख में आनन्द अनुभव करना; (२) करुणा-- 
दुःखित प्राणियों के दुःखमोचन के निमित्त सदा यत्न करना; (३) मृदिता--पुण्यशील 
मनुष्यों के पुण्यकर्मों का अन्तःकरण से अनुमोदन करना; (४) उपेक्षा--पापकर्मों का 
अनुमोदन न करना। यही चारों भावनाएं चित्तप्रसादनी' हूं, अर्थात्‌ मन के सब मालिन्य 
को दूर कर सन को सम्पूर्णरूप से निर्मल करने वाली हँ। ऐकान्तिक भाव से प्रतिनियत 
इन चारों भावनाओं के अभ्यास से अन्तरात्मा निर्मेल हो कर एक अपूर्ब शान्तिमयी 
अवस्था को प्राप्त होती हे। उसी अवस्था का नाम सात्विक भाव हे। उसी अवस्था 
के प्राप्त होने से मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि राजसिक और तामसिक विकारों 
से विमुक्‍्त हो विशोक होता ह॑, अर्थात्‌ सब ज्ञोकों से मुक्ति पाता हैँ । इसी कारण 
इस सात्विक भाव को ज्योतिर्मय कहते हूं। स्वच्छ मणि जेसे सूर्यरश्मि के संयोग से 
प्रभायुक्त होता हूं, उसी प्रकार निर्मल सात्विक भाव भी दिव्य ब्रह्मलोक से अपूर्व 
ज्योति धारण करता हूं । 

““ताराकुमा र। 
तथाहि पातञ्जलदशंने--- 
मेत्नीकरणामुदितोपेक्षाणां. सुखदुःखपुण्यापुष्यविषयाणां. भावनातश्चित्त- 
प्रसादनम्‌ । 
“-योगपाद:ः--सू ० ३३। 


५६ चित्तविनो दिनो 


उद्धरेदात्मना5त्मानम । 


उद्धरेदात्मनाउ७्त्मानं मग्न॑ संसारवारिधो । 
योगारूढलमासाथ सम्यग्दशननिष्ठया (क) ॥ १४॥ 
-- ड्ूराचायें---विवेकचूडाम णि: । 


उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा। 


दूतो म्लेच्छो उप्यवध्य: स्याद्राना दूतमुखो यतः । 
उद्यतेष्षपि शस्त्रेष दूतो वदति नान्‍्यथा ॥११६॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः । 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे: । 
न हि स॒प्तत्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे सगा: ॥ १७॥ 
-नारायणपण्डित---हितोपदेश: । 


उद्योगिनं पुरुषसिंहम॒ुपेति लक्ष्मी: । 


उद्योगे नास्ति दारिद्रथम । 


उद्योगे नाप्ति दारिद्रयं (ख) जपतो नास्ति पातकम। 
मोनिन: कलहो नाप्ति न मभय॑ चास्ति जाग्रतः ॥ १८॥ 


उद्योगो नरलक्षणम । 


अश्वस्य लक्षणं वेगो मदों मातड़लक्षणम । 
चातुय लक्षण नारया उद्योगो नरलक्षणम ॥१६॥ 


(क) दृश्यताम--आत्मेंव ह्यात्मनों बन्धु” इति। 
(ख) “पठतो नास्ति मूर्खेत्वम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 


चित्तविनोदिनी ५9 


(३ 
उद्योग: खुल कत्तेव्यः । 
उद्योग: खलु कर्तव्य: फलं॑ मार्जाखन्धवेत्‌ । 
जन्मप्रभति गोर्नास्ति पयः पिवति नित्यशः ॥२०॥ 


उद्वेजयति दरिद्रान्‌ । 


उद्देनगति. दरदिद्रान्परमुद्रागणनभणत्कार: । 
निजपतिरतिमिलिताया : कक्कणुभण त्कार इव जारम ॥ २ १॥ 


उन्मत्तभृतञ्जगत्‌ । 


आदित्यस्य गतागंतेरहरहः संप्तीयते जीवन 

व्यापारैबंहुकायंभारगुरुमि: कालो न विज्ञायते । 

टला जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्व नोत्पयते 

पीता मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतञ्ञगत्‌(क) ॥२२॥ 
--भत्तुंहरि--वेराग्यशतकम्‌ । 


उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । 


उपदेशो हि मूखोणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पयः पान भुजज्ञानां केवलं॑ विषवर्धनम्‌ । 
उपदेशो हि मूखखानां प्रकोपाय न शान्तये (ख) ॥२३॥ 


“--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


(क) पाठान्तरम्‌ू--“आदित्यस्थ गतागतेरहरहः संक्षीयतते जीवितं 
व्यापार बंहुकार्यकारणशर्ते: कालो5पि न ज्ञायते। 
दुष्ट्वा जन्मजराबवियोगमरणं त्रासइच नोत्पद्ते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमोदमदिरामुन्मत्तभूतञझजगत्‌' ॥ 
“-शान्तिशतकम्‌ । 
प्रसादमदिरां --- अनवधानसुरां । 
(ख) 'डपकारोइपिनीचानामपकारो हि जायते! इति पाठान्तरम्‌। 


धृ८ चित्रविनोदिनी 


उपाजिततानां वित्तानां त्याग एव हि रक्तणम | 


उपार्जितानां वित्तानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । 


तटाकोदरसंस्थानां.. परीवाह इवाम्मसाम ॥२४॥ 
--कालिदास-द्वा त्रिशत्पुत्तलिका । 


उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत । 
दृश्यताम---अनाद्यविद्या निर्वाच्या' इति। 


उपानहा वक्‍लमभड्डः । 


खलानां कण्टकानां च द्विविधेव प्रतिक्रिया । 
उपानहा वक्त्रभज्ञो दूरतो वा विसजनम्‌ ॥२४५॥ 


उपासकानां कार्यार्थे ब्रह्मणो रूपकल्पना। 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणु: । 
उपासकानां कार्योर्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥२६॥ 
रूपस्थानां दवतानां एंस्ज्यड्रास्त्रादिकल्पना | 
द्विचत्वारिपडष्टासां. दश द्वादश पोडश: ॥२७॥ 
अष्टादशापि कथिता हस्ता: शह्भादिभिश्शता: । 
सहस्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहनकल्पना: ॥२८॥ 


शक्तिसेना कल्पना च ब्रह्मर्येव॑ हि पद्चघा । 
कल्पितस्प शरीरस्य तस्य सेनादिकल्‍पना ॥२६॥ 
---रामतापनीयोपनिषद । 


उपोषितस्य व्याघस्य पारणं पशुमारणम । 


दुजनस्य विशिष्टत्व॑परोपद्रवकारणम्‌ । 
उपोषितस्य व्याप्रस्य पारणं पशुमारणम्‌ ॥ ३ ०॥ 


चवित्तविनोदिनो पृ 


उमयमेतदुपेत्वथवा क्ञयम्‌ । 


वरमसी दिवसो न पननिशा ननु निशेव वर न पुनदिवा। 


उमयमेतदुपेत्वववा क्षय प्रियननेन न यत्र समागमः ॥३१॥ 
--अमरुशतकम्‌ | 


ऊ 


ऊजितं सज्जनं दृष्ट्वा । 
उजितं सज्जन दृष्ट्वा द्वेष्टि नीच: पुनः पुनः । 


कबलीकुरुते स्वस्थं विधुं दिवि विधुन्तुदः ॥ १॥ 
--कुंसुमदेव---दृष्टान्तशतकम । 


ऊर्णा बातान्न शुध्यति । 


रेत:स्पर्शाच्छवस्परशात्स्पशान्मूत्रपु रीपयो: । 
रजस्व॒लादिसंस्पशदूणा वातान्न शुध्यति ॥२॥ 


ऊणो बातेन शुध्यति । 


कार्पास॑कटिनिमृक्त॑ कोशेयं भोजनावधि (क) । 
उशंक्‍स्त्रं सदा शुद्ध ऊर्णा वातेन शुध्यति (ख) ॥३१॥ 


ऊध्वमूलमधःशाखम्‌ । 
उध्वेमूलमधःशाखमश्वत्य॑ प्राहुरूययम्‌ । 
हन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्‌वित्‌ ॥ ४॥ 


(क) भोजने घृतम्‌! इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) दृश्यताम--भटित्येव विशुध्यति' इति। 


६० 


चित्तविनोदिनी 


श्धश्चोध्व॑ प्रसतास्‍्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: । 
अधश्वमूलान्यनुसन्ततानि कर्माचुबन्बीनि मनुष्यलोके ॥५॥ 


न रुपमस्येह तथोपलम्यते नान्‍्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्यमेन॑ सुविरूढ्मूलमसद्गशस्त्रेण दढेन छित्वा ॥६॥ 


ततः पद तत्परिमा्गितव्यं यस्मिन्गता न निवत्तन्ति भूयः । 
तमेव चाय पुरुषं प्रपये यतः प्रवृत्ति: प्रख्तता प्राणी (क) | ७॥ 


--भगवदगीता । 


(क) इन कई इलोकों का भावार्थ यह है-- 


जिस का मूल ऊपर की ओर हे और जिसकी शाखाएँ नीचे की ओर हें और जिसके 


पत्ते हें, ऐं से अविनाशी अव्वत्थ वृक्ष का चतुर लोगों ने वर्णन किया है । इसे जो जानते हूं 
वह वेद के जानने वाले ज्ञानी हे। 


5वः का अर्थ आनेवाला कल हुं। इस कारण अद्वत्थ का अर्थ कल तक टिकने वाला 
क्षणिक संसार हे। संसार का प्रतिक्षण रूपान्तर हुआ करता हैँ, इससे वह 'अश्वर्त्था हे । 
परन्तु ऐसी स्थिति में वह रहने वाला है ओर उसका मल ऊध्व अर्थात्‌ ईश्वर हे इस कारण 
वह अविनाशी भी हें। उस में वेद की अर्थात्‌ धर्म के शुद्धज्ञानरूपी पत्तियाँन हों तो वह 
शोभा नहीं दे सकता हे । इस प्रकार के संसार का यथार्थ ज्ञान जिसे ह. और जो धर्म को 
जानने वाला हू वही ज्ञानी हे। 

गणों के स्पर्श द्वारा बढ़ी हुई ओर विषयरूपी कोपलों वाली उस अद्वत्थ की शाखाएँ 
नीचे ऊपर फंली हुई हे, और कर्मों का बन्धन करने वाली उसकी जड़ें मनुष्य लोक में फंली 
हुई हे । 

यह संसारवक्ष का वर्णन अज्ञानी की दृष्टि से हें। वह ऊंचे अर्थात्‌ ईश्वर में रहने 
वाले मूल को नहीं देखता हे, परन्तु विषयों की रमणीयता पर मुग्ध होकर, तीनों गुणों के 
द्वारा वक्ष का पोषण करता हे और मनुष्य लोक में कर्मपाशों के द्वारा बंँधा रहता हे। 


उसका यथार्थ स्वरूप देखने में नहीं आता हे, उसका अन्त नहीं हे, आदि नहीं हें, 
उसकी नींव नहीं हँ। गहराई तक गई हुई जड़ों वाले इस अदववत्य वृक्ष को असंगरूपी 
बलवान शस्त्र के द्वारा काट कर मनृष्य यह प्रार्थना करे-- जिसने सनातन प्रवत्ति-- 
साया--को फंलाया हु उस आदि पुरुष के में शरण जाता हँ--और उस पद को खोजे 
जिसे पाने वाले को पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता हू। 

असंग' अर्थात्‌ असहयोग, बेराग्य। जब तक मनुष्य विषयों से असहयोग न करेगा, 
उनके प्रलोभनों से दूर न रहेगा, तब तक वह उनमें फंसा ही रहेगा। तात्पयं यह हूँ कि 
विषयों के साथ खेल खेलना और उनमें अनासक्त रहना असम्भव हूं । 

महात्मा गान्धी--अनासक्तियोग । 


चित्तविनो दिनो ६९ 


उध्वेमूलोध्राकूशाखः । 


ऊर्व॑मूलोआवाकूशाख: एपो5श्वत्थ: सनातन: 
तंदेव शुक्र तदूबह्य तदेवाम्तमुच्यते । 


तस्मिलीका: थ्रिता: सब 
तदु नात्येति कश्चन | एतड्टे तत्‌ (क) ॥८॥ 


--केंठोपनिषद । 
ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था: । 
उध्व गन्छन्ति सच्स्था मध्ये तिषठठन्ति राजसा: । 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥६॥ 
--भेगवदगीता । 


तथाहि महाभारते ब्रह्मवक्षस्थ वर्णनम्‌-- 
अव्यक्तबीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयों महान । 
महाहड्भारविटप: इन्द्रियान्तरकोटर:॥ 
महाभूतविद्ञाखजच विशेषप्रतिशाखवान्‌ । 
सदापर्ण: सदापुष्प: शुभाशभफलोदय:ः ॥ 
आजीव्यः स्वभूतानां ब्रह्मवृक्ष: सनातनः। 
एन छित्वा च भित्वा च तत्त्वज्ञानासिना ब॒ुध:॥ 
हित्वा सद्भमयान्‌ पाशान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌। 
निर्मंमो निरहड्धूगरो मुच्यते नात्र संशयः॥ 

[5 खिाशाशा प्रद्याहओबाएा १5 वृषणत्त क वयबचि5 67/4 झ>4/494 45 45 हराएटा 
7200ए :--- 
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(क) 'ऊध्वंमूल” और विष्णु से उत्पन्न और निम्नगामी शञाखायुक्त यह “अद्वत्थ! अर्थात्‌ 
संसारवृक्ष चिरन्तन हूँ । इस संसारवृक्ष का जो मूल हे वही उज्ज्वल, वही ब्रह्म, वही 
अमृतस्वरूप कहलाता है। पृथिव्यादि समस्त लोक उसके आश्रित हे। कोई उसे अतिक्रम 
नहीं कर सकता है। यह वही आत्मा हूँ। 


दर चित्तविनो दिनो 


ऊध्व बहति कणटकम । 
विषमारसहल्लेण गव नायाति वासुकिः । 
वृश्चिकोी विन्दुमात्रेण ऊध्व वहति कएटकम्‌ ॥ १०॥ 


कऋ 


ऋणकत्तो पिता शत्रुः। 
ऋणकर्त्ता पिता शत्रर्माता च व्यभिचारिणी । 


भार्या रूपवती शत्रः प्र॒त्न: शत्रुरपणिडितः ॥१॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


ऋणानुबन्धरूपेण दातुरुत्पयते मतिः । 


अपात्रे पात्रताब द्धि: पात्र ब॒ृद्धिरपात्रता । 
अणानुबन्धरूपेण दातुरुत्ययते मतिः ॥२॥ 


ऋणानुबन्धरूपेण पशुपत्नीसुतालयाः । 
क्णानुबन्धरूपेण. पशुपत्नीसुतालया: । 
ऋणत्ञये विनश्यन्ति ऋणादो प्रमवन्ति च॥३॥ 


ऋणाशषो ए््रिशषश्च | 


ऋगां कृत्वा घृत॑ पिबेत्‌ । 
यावज्जीव॑ छुखं जीवेदणं कृत्वा ध्वतं पिबेत्‌ । 


भस्मीभूतस्य देहस्य प्रनरागमनं कुतः (क) ॥ ४॥ 
--चार्वाक । 


(क ) पाठान्तरम--भस्मीभूतस्य वेहस्य पुनरागमनं कुतः। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन ऋण कृत्वा घ॒तं पिबेत्‌ ॥ 


चित्तविनो दिनो ६३ 


ऋचा! सिद्धि; चमत्कारयत्येब तावत्‌ । 


अद्धा सिद्धिब्रजविजयिता सत्यधर्मा समाधि--- 

ब्रह्मानन्दी गुरुपपि चमत्कारयत्येव तावत्‌ । 

यावत्प्रम्णां.. मधुरिप्वशीकारसिद्धो पधीनां 

गन्धो5प्यन्त:ःकरणसरणीपान्थतां न प्रयाति ॥ ५॥ 
--चतनन्‍्यचरितामृते ललितमाधवम्‌। 


कर 
एक एव न भुज्नजीत । 
एक एवं न मज्जीत य इच्लेत्सिद्धिमात्मन: । 
छ्लिजवा बहुमिः साथ भोजन कारयेन्नरः ॥ १॥ 
गभीएफलसंसिद्धिस्तुष्टि: काम्यं सुसम्पदः । 


द्वित्र्वा बहुभि: साधें भोजने तु प्रजायते ॥ २॥ 
--कालिदास--छा त्रिश त्पुत्तलिका । 


एक एवं सुहडमे: । 
एक एवं सुहृद्धमो नि्धनेप्यनुयाति यः । 


शरीरेण सम॑ नाशं सवमन्यत्त गच्छति ॥ ३ ॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


एकचक्तुन काकोधआ्यम । 
एकचत्तुन॑ काको5यं बिलमिच्छन्न पत्नगः । 
ज्ञीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चन्द्रमा: (क) ॥ ४॥ 


(क) अन्नोत्तरं सूचिका। 


६४ चित्तविनोदिनो 


एकत3---एकत:--एकत;४ | 
एकतः क्तवः स्व सहखवरदक्षिणाः । 


एकता मयमीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम || ४५ ॥ 
-+कालिदास-<द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


एकत: सकला नीतिरेकतो मधुरं वच:ः । 
मधुर वचन यस्य तेन क्रीतमिंदं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


एकत: सकला वेदा ब्रह्मचर्य तथेकतः । 
एकत: सवंपापानि मद्यपानं तथेकतः ॥ ७ ॥ 


एकतः सकला वेदा ब्रह्मचय॑ तथैकतः । 
दृश्यताम--- एकतः---एकत:---एकतः” इति। 


एकमेव महोषधम । 
शोकशल्यप्रहाराणां गाढहन्मम॑भेदिनाम्‌ । 


भवे5स्मिन्भगवद्धक्तिरेममेव महोषधम्‌ ॥ ८ ॥ 
--ताराकुमार--कृष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


एकश्चन्द्रो जगच्चच्ुः । 


एको<5पि गुणवान्पृूत्रों निगुणेः कि शतेरपि । 
एकश्चन्द्रो जगच्न्षुनक्षत्रे: कि प्रयोननम्‌ (क) ॥ ६ ॥ 


एकस्य च्षणिका प्रीतिः । 


योऊत्ति यस्य यदा मांसमभयो: पश्यतान्तरम । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणर्विमच्यते ॥ १०॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


(क) पाठान्तरम--वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि। 
एकद्रचन्द्रस्तमों हनति न च तारागणा5षपि च॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 
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एका क्रिया हृथथेकरी प्रसिडा। 


एकोबदुढट॑भंक॒शाग्रपाणिवंने वने: (क) सिश्वति बालचतान्‌ । 
आआम्राश्व॒ पिक्ता: पितस्थ तुप्ता एका क्रियाद्वर्थकरी प्रसिद्धा॥ ११॥ 


एका भाया सुन्दरी वा दरी वा | 


एकेकव्यसनाहता इति नराः । 
दूताद्धमंसुतः पलादिह बको मद्याय्दोर्नन्दना--- 
श्चोर: (ख) कामवशान्म्गान्तकरणात्स ब्रह्मदत्तो नुपः । 
चोरत्वाच्छिवभूतिरन्यवनितासज्ञादशास्यो हठा--- 
देकेकव्यसनाहता इति नराः संवर्न को नश्यति ॥१२॥ 
--+कालिदास--वत्रिशत्पुत्तलिका । 


एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान्‌ । 
व्यालाश्रितापि विफलापि पकणटकापि 
वक्रापि पह्किलभवापि दुरासदापि । 
गन्घेन बन्धुरसि केतकि ! स्वजन्तो--- 
रेको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान ॥ ११॥ 


एको देव: केशवो वा शिवो वा । 


एको देव: केशवो वा शिवों वा एंक॑ मित्र भूपतिर्वा यतिरवां । 
एको वास्तः पत्तने वा बने वा एका भार्या सन्दरी वा दरी वा ॥ १०॥ 
“भेत्तृहरि---नीतिशतकम्‌ । 


एको देवः सबभूतेषु गृहः । 
एको देव: सवंभूतेषु गूढः स्वेव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष: स्वभूताधिवास: साक्षी चेता केव्लो निगुंणश्च ॥ १ ५॥ 


--श्वेताइवतरोपनिषद्‌ । 


(क) वनेः--जले:। (ख) चौरः:--सुन्दरः। 
५्‌ 
| 
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धर्म प + रा 
एको धमं परं श्रेयः । 
एको धर्म: पर॑ श्रेयः क्षमेका शान्तिरुत्तमा । 


विद्येका परमा तृप्तिहिसेका सुखावहा ॥१६॥ 
--“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


एक मित्र भूपतिवां यतिर्वा । 
दृश्यताम्‌---एको देव: केशवो वा शिवो वा? इति । 


एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । 
०. का ० गेगेर 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते । 


एक॑ सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ १७॥ 
--भंगवदगीता । 


एक हन्यान्न वा हन्यात्‌ । 
एक हन्यान्न वा हन्यादिषुमृक्तो धनुष्मता । 
बुद्धिबुद्धिमतोत्सष्टा हन्याद्राष्यं सरानकम्‌ ॥ १८॥ 
-विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवेणि। 


एकः पथा न गन्तव्यम । 
एकः पथा न गन्तव्यं न सुप्ति बाह्यमन्दिरे । 
जनवाक्यं तु कत्तव्यं स्त्रीणामालोचनं विना ॥१६॥ 


एक प्रमादी । 


एकः स्वादु न भुज्नीत । 
एक: स्वादु न मुझ्जीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गछ्छेदध्वानं नेकः सुप्तेष जागयात्‌ ॥२०॥ 
-“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वंणि। 


चित्तविनो दिनो &9 


एत एवं सतां दमाः । 
विद्यामदों घनमदस्तृतीयोभिजनो मदः । 


मदा एतेड्वलिप्तानामेत एवं सतां दमा: ॥२ १॥ 
-““-विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वंणि । 


एतत्त॒यं॑ जगति पुणयक्ृतोी लभनते । 
प्रीणाति यः स॒चरितिः पितरं स पृत्रो 
यद्भत्तुरेव हितमिन्छति तत्कलत्रम्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च सम प्रयाति 


एतत्तुयं॑ जगति प्रण्यक्रो. लभन्ते ॥२२॥ 
-“भत्तुहरि---नीतिशतकम्‌ । 


एतत्परिडतलक्षणम । 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 


अनास्तिक: श्रद्रधान एतत्पगिडतलक्षणम्‌ ॥२३॥। 
-“>विदुरोक्ति:---महाभा रते उद्योगपर्वंणि । 


एतडि रामायणम । 
आदो रामतपोवनादिगमन हत्वा म्र॒र्ग काश्चनं 
वेदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ । 
बालेनिग्रहणं समृद्रतरणं लक्कापरीदाहनं 
पश्चाद्रावणकुम्भकणहननम्‌ एतद्धि रामायणम्‌ ॥२ ४॥ 


एतडलवथ वाक्षरं ब्रह्म । 


एतद्भागवरतं पुराणकथितम्‌ । 
आदो देवकिदेवगभंजननं गोपीगृहे वर्धनं 
मायापृतनजीवितापहरणं गोवद्धनोद्धारणम्‌ । 
कंसच्छेदनकोरवादिहननं कृन्तीसतापालनम्‌ 
एतद्मागवतं प्रराणकथितं श्रीकृष्णलीलाग्ठतम्‌ ॥२ ४५॥ 


द्व्द 


चित्तविनो दिनी 


एतन्महाभारतम्‌ । 
आदो पाण्डवधात्तराष्रजननं लाक्षागृहे दाहनं 
यूतश्रीहरणं वने विचरणुं मत्स्यालये वर्धनम्‌ । 
लीलागोग्रहणं रणेड्वतरणं सन्धिक्रियावर्धनं 
पश्चादूमीष्मपितामहादिहननज्चेतन्महामारतम्‌ ॥२६॥ 


एतन्मांसवसादिविकारम । 


एतत्सतां चेशितम । 
तृष्णां छिन्धि भज्ञ क्षमां जहि मद पापे मति मा कृथा: 
सत्यं ब्रह्मन॒ुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वजनान्‌ । 
मान्यान्मानय विद्विषो5्प्यनुनय प्रच्छादय स्वान्गुणा--- 
न्कीत्ति पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां चेशितम्‌ ॥२७॥ 
--भत्तृहरि--नीतिशतकम्‌ । 


एतस्य को विशषस्तु । 
कल्पवृत्तोषपि कालेन यदिस्यात्फलदायक:ः । 
एतस्य को विशेषस्तु वन्यरन्येमहीरुहे: (क) ॥२८॥ 


एतानि मानवान्‌ प्नन्ति | 


आत्मनो5तिवादश्व॒ तथा5त्यागो नराधिप ! 

ऋधश्चात्मविधित्सा च मित्रद्रोहश्व तानि षट्‌ ॥ 

एत एवासयस्तीज्णा: इन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 

एतानि मानवान्‌ पघन्ति न खुत्युभंद्रमस्तु ते ॥२६॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


(क) पाठान्तरमू--“'कल्पद्रमोषषि कालेन भवेद्यदि फलप्रदः । 
को विशेषस्तदा तस्य वन्येरन्येमहीरुहे: ॥॥ 


चित्तविनो दिनी द्व्ट 


एतान्यपि सतां गेहे । 
तृणांमि भूमिरुदक॑ वाक्‌ चतुर्थी च सनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे (क) नोच्छियन्ते कदाचन ॥३ ०॥ 


--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
एते गुणा वेरकरा भवन्ति। 


मांस सगांणां दशनों गजानां मृगद्गिषां चर्म फलं द्रमाणाम्‌। 
त्रीणां सुरूपं च नृणां हिरण्यमेते गुणा वेरकरा मवन्ति ॥३ १॥ 


छा रे नर 
एते दशन हेतवः । 
श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येम्यो मन्तव्यश्वोपपत्तिमि: । 
मत्वा च सतत घ्येयमते दशनहेतवः ॥३२२॥ 


एतेनेव विजानाति । 
येन रूप रस॑ गन्ध॑ शब्दान्स्पशोंश्व मैथुनान । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतड्रेतत्‌ ॥३३॥ 
-“केंठोपनिपद्‌ । 
एते वे सप्तदोषाः स्युः । 
एते वे सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनो मतः । 
आलस्यं मदमोहो च चापलं गोप्रिरेव च । 


स्तब्घता चामिमानित्व॑ तयात्यागित्वमव च ॥३ ४॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगप्वेणि। 


एरणडो5पि द्रमायते । 
यत्र विद्ृजनो नाप्ति श्लाध्यस्तत्राल्पधीरपि । 


निरस्तपादपे देश एरणडोडपि द्रुमायते ॥३ ५॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


(क) सतामेतानि गहेषु' इति पाठान्तरम्‌ महाभारते उद्योगपर्वणि। 


9० चित्तविनो दिनो 


अपात्र॑ पात्रतां याति यत्र पात्र न विद्यते । 
निरस्तपादपे देश एरणडोडपि द्वुमायते ॥३६॥ 


एबमात्मकृतं कमे । 


यथा मृत्पिण्डत: कर्त्ता कुरुते यय्दिच्छति । 
एवमात्मकृतं कर्म मानव: प्रतिपद्यते ॥३७॥ 
--नारायण पण्डित--हितोपदेश: । 


एप क्रीडति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः । 


कांश्वित्तच्छयति प्रपूरयति वा कांश्िन्नयत्युन्नति 
कांश्ित्पातविधो करोति च पुनः कांश्विन्रयत्याकुलान्‌ । 
भ्रन्योन्यं प्रतिपक्तसंहतिमिमां लोकस्थिति बोधय-- 
ज्रेष क्रीडति कृपयन्त्रधटिकान्यायप्रसक्तोी विधिः ॥३१८॥ 


एप धर्म: सनातनः । 
दृश्यतामू---आतुरे नियमो नास्ति' इति । 


एष राजपुरोहितः । 


बेटवेदाह़तलज्ञो जप्होमपरायणः । 
आशीवादपरो नित्यमेष राजपुरोहित: ॥३६॥ 
-“पाणक्यशतकम्‌ । 


एष वेद्यो विधीयते । 
आयुर्वदक्कताभ्यासः सबेषां प्रियदर्शनः । 
श्रायशीलगुणोपेत एप वेद्यो विधीयते ॥४०॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


चित्तविनो दिनो 9९ 


एषा गाता न पुनरेष्यति जीवितेश । 
त्वश्वागमिष्यसि मविष्यति सझमो नो 
सम्पत्स्यते च नन्ु भें मनसो5मिलापः । 
विद्यद्ड्लासचपला नवयोवनश्री--- 
रेषा गता न पुनरंष्यति जीवितेश ! ॥७१॥ 


एपा भविष्यति विनिद्रसरोरुह्ाक्षी । 


एपा भविष्यति विनिद्रसरोस्हातक्ती 
कामस्य कापि वनिता तनुजानुजा वा । 

यः पश्यति क्षणमिमां कथमन्यथासो 
कोपात्तमस्तकरुणं तरुणं निहन्ति ॥ ४२॥ 


एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ । 
एहि गच्छ पतोत्तिठ्ठ वद मोौनं समाचर । 


एवमाशाग्रहग्रस्ते: क्रीडन्ति घनिनोडर्थिमि: ॥ ४७३॥ 
-“-विष्णुशर्मा---हितोपदेश: । 


णे 


एतरयेस्तथा दशः । 


ईश केन कठ प्रश्न मुणड माण्डक्य तित्तिरि: । 
छान्‍्दोग्य॑ इहदारणयमेतरेयस्तथा . दशः ॥ १॥ 


ऐश्वयोद्म्रंश्यते हि सः । 
अर्थानामीश्वरो यः स्थादिन्द्रियाणामनीश्वर: । 
इन्द्रियाणामनैशर्यादेश्वर्यादअंश्यते हि. सः ॥२॥ 
---विद॒ुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि। 


9१२ चित्त विनो दि नो 


ञ्ञ्रो 


ओतःप्रोतमिदं यस्मिन । 
नेतथ्ित्र भगवति हानन्ते जगदीश्वरे । 


शग्रोतःप्रोतमिद॑ यप्मिन्तन्तुष्वक्ठ यया पट:॥ १॥ 
--+अीमदभागवतम्‌ । 


अमित्येकाक्षर ब्रह्म । 
३ कर ४ (ई 
आओमित्येतदक्षरमिद सबम्‌ । 
ओमिस्येतदक्रमिदेंसवे. तस्योषव्याख्यान॑ 
भूत॑ भवद्भविष्यदिति सवमोझ्लार एवं। 


यच्चान्यतृतिकालातीत॑ तदष्योह्लार एव (क)॥ २ ॥ 
--माण्ड्कोपनिषद्‌ । 


आर क्रतो समर कृत॑ं समर क्रतो समर कृतं समर । 


अ्रों तत्सदिति निर्देश: । 
आई तत्सदिति निर्देश: ब्रह्मणस्रिविध: स्मृतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिता: पूरा ॥ ३ ॥ 
--भंगवदगीता । 


ऑंकारमूत्तिस्त्वमनन्त विष्णो । 

ओंकारमृत्तिस्त्वमनन्त क्ष्णो ! 

विभर्षि.. मृूल्तित्रियेन. विश्वम्‌ । 

त्वां योगिनो उनाहतचक्रमध्ये (ख) 

नित्यं विचिन्चन्ति समाधियोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
““ताराकुमार---क#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


है न 


(क) तथाहि श्रुती-- पुरुष एवेद “ सर्व यद्भूतं यज््च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति'॥। 
यत्‌ चर अन्यत्‌ त्रिकालातीतं (प्रकृत्यादि) तत्‌ अपि ओंकार एव । 
(ख) अनाहृतचक्न--चक्राणां विस्तोणंवर्णनं 'यः पश्यति स बेष्णव:” इति इलोके दुश्यताम्‌ । 
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ञो 


आओदाय सहजं तथा । 
चम्पकेषु यथा गन्धः कान्तिमृक्ताफलेषु च। 


ययेज्ुदएंडे.. माधुर्यमोदाय छहज॑ तथा ॥ १॥ 
-+कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


ओवो इवातिलुब्धा भवन्ति । 


ओोर्वा (क) इवातिलुन्धा भवन्ति धनलवणवारिबह॒तृष्णा: । 
तृणुलवमिव निजदेहं त्यजन्ति लेशं न क्त्तस्थ ॥२॥ 


ओपषधं जाहबीतोय॑ वेद्यो नारायणो हरिः । 


शरीरे जजरीमूते ब्याधिग्रस्ते कलेवरे । 
श्ोषध॑ जाहवीतोय॑ वेद्यो नारायणों हरि: ॥३॥ 


क 


क इत्था वेद यत्र सः । 
यत्य ब्रह्म क्त्रद्च उसे भवत ओदनम्‌ 


मृत्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः (ख) ॥ १॥ 
--केंठोपनिषद । 


(क) ओर्वा:--वरडवानला:। 

(ख) ब्रह्म (ब्राह्मण:) क्षत्रं च उभे यस्य (आत्मनः:) ओदनम्‌ (अन्नम्‌) भवतः, मृत्यु: यस्य 
उपसेचनम्‌ (दुग्धधृतादि उपकरणम्‌ ), सः (आत्मा ) यत्र (अस्ति तत्‌) कः (पुरुषः) इत्था 
(एवम्‌) इति वेद (जानाति) ? 

भावार्थ सम्भवतः यह हे कि जो मृत्यु की सहायता से ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इन दोनों 
श्रेष्ठ जातियों को विनाश करता हूँ और मृत्यु को भी उन्हीं के साथ ग्रास करता हूँ वही 
आत्मा जहाँ है उसे कौन 'वह इस प्रकार का हूँ जानता हें ? 


५४ चित्त विनो दिनो 


कशण्टकेनेव कण्टकम । 


उपकारयृहीतेन शत्रुणा शबत्र॒मुद्धरंत्‌ । 


पादलग्नं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥२॥ 
-““पराणक्यशतकम। । 


करण्ठे म॒क्कावली यस्य । 


कथमत्यन्तगता न मां दहेः । 


शशिनं पुनरेति शवरी दयिता द्वन्द्रचरं पतत्रिणम्‌ । 


इति तो विरहान्तरक्षमो कथमत्यन्तगता न मां दहे: ॥३॥ 
--कालिदास---रघुवंशम्‌ । 


कथमर्था: सुखावहा: । 
जनयन्त्यजने दुःखं तापयन्ति विपक्तिषु । 


मोहयन्ति च सम्पत्तो कथमर्या: सुखाबहा: ॥ ४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


कथमहो समता मम तापने । 


पिक ! विधुस्तव हन्ति सम॑ं तम--- 
स्त्वमपि चन्द्रविरोधिकृहूरव: । 
तदुभयोरनिशं विरोधिता 

कथमहो प्तमता मम तापने ॥ ५॥ 


कथमिन्दीवरह्ठयम । 


कुसुमे कु सुमोत्पत्ति: (क) श्वयते न च दृश्यते । 
बाले ! तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद््यम ॥१॥ 
“--कालिदास----श ड्रारतिलकम्‌ । 


अजित एन 
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(क) कमले कमलोत्पत्तिः इति पाठान्तरम्‌ | 
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कथय कथ न भवत्युपहासः । 
यसतोष॑ न गतः कमलेषु मल्लीचम्पकबकुलकुलेषु । 
तस्यालेयदि निम्बे वास: कथय कर्थ न भवत्युपहासः ॥७॥ 


कथं जनस्तं परितोषयिष्यति । 


निमित्तमुृद्दिश्य हि यः प्रकुष्यति 
ध्रवं॑ स तस्यापगमे प्रप्तीदति । 
अकारणट्वैपि मनस्तु यस्य वे 


ल्‍ू ७ रि बिक 
कर्थ जनस्ते परितोपयिष्यति ॥८॥ 
विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं मया। 
दुर्वारा: स्मसमार्गणा: प्रियतमों दूरे मनोः्त्युत्मुकं 
गाईं प्रेम नव॑ वयो5तिकठिना: प्राणा: कुल॑ निर्मलम्‌ । 
सत्रीत्वं घ्यविरो थि मन्मथस॒हृत्कालः क्ृतान्तोउत्षमी 


नो सख्यश्चतुरा: कथं नु विरहः सोढव्य इत्यं मया ॥६॥ 
-मयूरसूनो: शझुकुकस्य । 


कर्थ पुत्र: सुखावहः । 


जायमानो हरेद्वारान्वधमानो हरेद्धनम्‌ । 
प्रियमाणो हरेत्प्राणान्कर्थ पत्र: सुखावह: ॥१०॥ 


कथं वा न्याय्या ते प्रथयितुम॒दासीनपद्वीम । 
गृहान्त: खेलन्त्यो निजसहजबाल्यस्थ बलना--- 
दभद्रंं भद्र वा क्रिमपि नहि जानीमहि मनाक्‌ । 
वय॑ नेतुं य॒ुक्ताः कथमशरणं कामपि दश्ां 


कर्थ॑ वा न्याय्या ते प्रथयितुमदासीनपदवीम्‌ (क) ॥ ११॥ 
“+श्रीरूपगोस्वामी--विदग्धमाधवम्‌ । 


(क) क्रृष्णं प्रति राधिकाया उक्तिरियम्‌। 


5६ चित्तथिनो दिनो 


कथं स्यादेहकः पुमान्‌ । 
यस्मात्परमिति श्र॒त्या तया पुरुषलक्षणम्‌ । 
विनिर्णीतं विमूढेन कर्थ स्यादेहकः पुमान्‌ (क)॥ १२॥ 


-शेड्भधूराचायें---अपरोक्षानुभतिः । 


कदा कान्‍्तागारे निम्िषमिव नेष्यामि रजनीम । 
कदा कान्तागारे. परिमलमिलत्पृष्पशयने 
शयान: कानन्‍्ताया: कुचयुगमहं वत्षसि वहन्‌। 
अये कान्‍्ते ! मुग्धे! कुटिलनयने! चन्द्रवदने ! 


प्रसीदेति क्रोशल्रिमिपमिव नेष्यामि रजनीम्‌ ॥१३॥ 
“कालिदास---श्द्भाररसाष्टकम्‌ । 


कदा कालिन्दीये निर्मिपमिव नेष्यामि दिवसान । 


कदा कालिन्दीये . हरिचरणमद्राड़िततटे 

स्मरन्‍्गोपीनार्थ कमलनयनं सस्मितमुखम्‌ । 

अहो पृर्णानन्दाम्बुजददन ! भक्तेकललन ! 

प्रसीदेति क्रोशल्लिमिषपमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १४॥ 
--शलनीकृष्णलहरी । 


कदा त्वां पुर एव पश्यन्‌ तनुम॒ृत्स॒जामि । 
राम॑ यथाग्रे शरभज्गयोगी 
पश्यंस्तनुं होमशुच्ी जुहाव । 
तथा कदा लां पुर एवं पश्यन्‌ 
हरे ! चिताग्नों तनु मृत्सजामि (ख) ॥ १४॥ 
--ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) तथाहि श्रुतो--पस्मात्परं नापरमस्ति किड्व्वित्‌, यस्माननाणीयो न ज्यायो5स्ति कह्चित्‌ । 

वक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वेम। 

(ख) जब रामचन्द्र शरभड्भमुनि के आश्रम में पहुँचे, तब शरभड्भमुनि ने राम का दर्शन पाकर 
अपने को पूर्णकाम जान अपने सन्मुख उसी रामम्‌रति को देखते हुए होमानल में अपने शरीर को 
आहृति कर दिया--तितो5ग्निं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । 

दरभड्री महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥--रामायणम्‌ । 
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कदा द्रक््ये पूर्ण पुरुषममलं पड़ुजहशम्‌ । 
कदा द्रदये पूर्ण पुरुषममलं पढ्कूजद॒शं 
अहो विष्णो ! राधारसिक ! मुरलीमोहन ! विभो ! 
दयां कत्त दीने परमकरुणाब्धे ! समुचित 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥११॥ 
--श्रीकृष्णलहरी । 


कदा निकुजञ्लकोटरे वसन्सदा सुखीभवाम्यहम । 
कदा निलिम्पनिभरीनिकुज्जकोटरे वप्त--- 
न्विमृक्तदुमतिः सदा शिरस्थमण्जलि वहन्‌ । 
विलोललोललोचनाललाममाललग्नकं 


शिवेति मन्त्रमुच्चनरन्सदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
--रावणकृतशिवताण्डवस्तोत्रम्‌ । 


कदा भिक्ताभक्तेः शरीरं में स्थास्यति । 
कदा भिक्षाभक्ते: करकलितग््जाम्बुतरले: 


शरीर में स्थास्यत्युपरतसमस्तेन्द्रियसुखम्‌ । 
कदा ब्रद्याभ्यासस्यिरतनुतयारणयविहगा : 


पतिष्यन्ति स्थाणुअ्रमहतधिय: स्कन्धशिरसि ॥|१८॥। 


कदा यामि तपोवनम्‌ । 


शिवापितमन: प्राण: शिवेति मृहुरुदृगिरन्‌ । 


शिवयोगनिमग्नात्मा कदा यामि तपोवनम्‌ ॥१६॥ 
-“ताराकुमार---#ष्णभवितरसामृतम्‌ । 


कदा वा साकेते निमिषमिव नेष्यामि दिवसान । 


कदा वा साकेते बिमलसरयूतीरपुलिने 

चरन्तं श्रीराम॑ जनकतनयालक्ष्मणयुतम्‌ । 

अये राम ! स्वामि नकतनयावल्लभ! विभो ! 
प्रसीदेति करोशजनिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥२ ०॥ 


चित्तविनो दिनो 


कदा वाराणस्यां निमिषमिव नेष्यामि दिवसान । 
कदा वाराणस्यामरतटिनीरोधसि वस--- 
न्वपान: कोपीनं शिरसि निदधानो5ज्जलिपुटम्‌ । 
अये गोरीनाथ ! जिपुरहर ! शम्भो! त्रिनयन ! 


प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥२१॥ 
--भेत्तहरि--वेराग्यशतकम्‌ । 


क॒दा वन्दारणये निर्मिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ | 
कदा वृन्दारण्ये.. विमल्यम॒नातीरपुलिने 
चरनन्‍त॑ गोविन्द हलधरसुदामादिसहितम्‌ । 
अये कृष्ण ! स्वामिन्मधुरमुरल्लीवादन ! विभो ! 


प्रसीदति ऋ्रोशन्रिमिषमिव नष्यामि दिवसान्‌ ॥२२॥ 
--श्रीकृष्णलहरी । 


कदा शम्भो ! भविष्यामि कमनिर्मलनक्षमः । 
एकाकी निष्पहः शान्त: पाणिपात्रो दिगम्बरः। 


कदा शम्भो ! भविष्यामि कर्मनिमृलनक्षम: ॥२३॥ 
--भेत्तहरि---वैराग्यशतकम्‌ । 


कदाचित्कान्तारे निमिषमिव नेष्यामि दिवसान । 
कदाचित्कान्तार वितनयसखमिष्टं. उपस॒तं 
वदन्तं पाथत्य छ्ृपसुत ! सखे ! बन्धुरिति च । 
भ्रमन्त॑ विश्रान्त श्रितमरसि रम्यं हरिमम 


प्रसीदति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥२४॥ 
--श्रीकृष्णलहरी । 


कदाचित्खेलन्तं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान । 
कदाचित्खेलन्त॑ ब्रजपरिसरे. गोपतनये: 
कतश्रित्संप्राप्तां किमपि मयितां गोपललनाम । 
अये राधे ! कि वा हरसि रसिके ! कज्चुकयुगं 


प्रसीदेति कोशल्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥२ ५॥ 
--भीकृष्णलहरी । 
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कदाभ्यस्य बन्दावने स्यां कृताथेः । 


हरे कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति मुख्यान्महाश्वयनामावलीसिड्धमन्त्रा- 
न्क्रपामूर्तिवेतन्यदेवेन गीतान्कदाभ्यस्य वृन्दावने सथां कृताथ: ॥२६॥ 


'दावनशतकम | 


कदाहं बे नेष्याम्यपि युगसहस्र॑ निमिषबत्‌ । 


सधाधाराघार दशशतदलाम्भोजनिलये 
निमग्न में जीवे विगलितभवाशेषविषय: । 
के + (0 
द्रवीभूतः प्रेम्णा मधुरहरिसंकीत्तनरतः 
कदाहं वे नेष्याम्यपि युगसहस्न' निमिषवत्‌(क)।| २ ७॥ 


“पताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क ) दह्हतदल चक्र इत्यादि--इन चक्नरों का विस्तारित वर्णन “यः परद्यति स वेष्णवः” 
इत्यादि इलोक में देखिये। दह्शतदलरू चक्र अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्रस्थित सहस्प्रपत्र नामक 
चक्र। योगशास्त्रकारों ने मानवदेह में जो षट्चक्र का निर्देश किया हैँ, उन में से एक 
सहस्तपत्र नामक चत्र ब्रह्मरन्ध्र में स्थित हे। यह एक सुधा का आधारस्वरूप हें; 
इस से निरन्तर अमृतरस बहकर समस्त देह को पोषण करता हें। जीवात्मा इस चक्र 
के अम्ृृतप्रवाह में मरन हो सब कामनाओं से निवृत हो जाता हूँ और तब भगवत्प्रेम में 
मग्त हो भगवत्संगीत में आसक्त हो जाता हूं। जीवात्मा जब इस शान्तिमयी अवस्था 
को प्राप्त होता हूं, तभी भगवत्संगीत से सिद्धिताभ करता हें। जो मनुष्य भक्तियोग 
के द्वारा भगवत्संगीत से सिद्धिलाभ करता हे वही जीवन्मुक्त हेँ। योगशास्त्रकारों 
ने कहा हें-- 

जपकोटिगुणं ध्यानं ध्यानकोटिगुणो लयः। 
लयकोटिगुणं गान॑ गानात्परतरं न हि'॥ 


अर्थात्‌, ध्यान से जप करने का कोटिगुण माहात्म्य है, लय, अर्थात्‌ चित्तवत्तियों की 
समाधि से ध्यान करने का कोटिगुण माहात्म्य है, और गान के द्वारा लय का कोटिगुण 
माहात्म्य हूं। अतएव गान से श्रेष्ठ ओर कुछ नहीं हूं । 
अन्यच्च--गीतविद्याप्रभावेन देवर्षिनरिदों महान्‌। 
सान्यो वेष्णवलोके वे श्रीशम्भोइ्चातिवल्लभः' ॥ 
दश्यताम--त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' इति। 


८0 चित्तविनो दिनो 


कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः । 
मत्त्मकुम्भदलने म॒ुवि सन्ति शूराः 
केचित्प्रचणडमृगराजवधेषपि.. दक्षा: । 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य 
कन्दर्पदपंदशने विर्ला मनुष्या: ॥२८॥ 
--भत्तु हरि--'इज्भारशतकम्‌ । 
कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्‌ । 
जातेति कन्या महती हि चिन्ता कप्म प्रदेयेति महान्वितकः । 
दत्ता सुखं यास्यति वा न वेति कन्यापितृत्व॑ खलुनाम कष्टमू (क) ॥२६॥ 


कन्यासुरतचातुर्य जामाता वेत्ति नो पिता । 
& 6 पथ्य 
कपित्थं सवेदा पथ्यम । 


अभुकृत्वामलक पथ्यं भुकत्वा तु बदरीफलम्‌ | 
कपित्थ॑सबंदा पथ्यं कदली न कदाचन ॥३०॥ 


कपिलानन्तपुणयदा । 
आधिने कृष्णपत्ते च पष्ठचां भोमोडथ रोहिणी । 
व्यतीपादस्तता पषष्ठी कपिलानन्तपुण्यदा ॥३ १॥ 


कमलवनभूषा मधुकरः । 
कमलिनी मलिनी दयितं विना | 


कमलिनी मलिनी दयितं विना 
न सहते सह तेन निषेवितुम्‌ । 
तमधुना मधुना निहितं हृदि 


स्मरति सा रतिसारमहर्निशम (ख) ॥११॥ 
--भट्टरुद्रक । 


(क) तथाहि कथासरित्सागरे--कन्या नाम मह॒ददुःखं धिगहों महतामपि' । 
(ख) दइ्यतामू--इति विधिविदधे रमणीमुखम्‌' इति। 


चित्तविनो दिनी 
कमलिनी मल्लिनी रविणा विना । 


कति न सन्ति जना जगतीतले 
तदपि. तद्विरहाकुलितं मन: । 
कति न सन्ति निशाकरतारकाः 
कमलिनी मलिनी रविणा विना (क) ॥३३॥ 


करतलगतमपि नश्यति । 


करा हिमांशोरपि तापयन्ति। 
क्ज्षप्तिरिषा मम जीवबन्धों ! तत्रेव नेया दिवसा: कियन्तः । 
सम्प्रत्ययोग्यस्थितिरिष देश: करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥३ ४॥ 
नेतत्प्रिये ! चेतसि शझ्डनीयं करा हिमांशोरपि तापयन्ति । 
वियोगत्त हृदयं मदीयं तत्र छ्थिता त्वं परितापिताप्ति (ख) ॥३ ४५॥ 


करिणी चिरेण सूते कलभम | 


सूते सुकरगृहिणी कति कति पोतान्नु दुर्भगान्कटिति । 
करिणी चिरेणु सते नरपतिकरलालितं कलभम्‌ (ग) ॥३६॥ 


करिवर सश्चर धीरम । 


करिवर सश्चर धघीर॑ मा मर्दय ममंराणि पत्राणि। 
इह पुरतो गिरिकुृहरे किम्र सुखशायी न गोचर: सिंह: ॥३७॥ 


(३ कर ९ 
कत्तव्यमब कृत्तव्यम्‌ । 
कत्तव्यमेव कत्तंब्यं प्राणे: कण्ठगतेरपि । 
अकत्तव्यं न कत्तव्य॑ प्राण: कण्ठगतेरपि ॥३८॥ 


(क) दृब्यताम--इति विधिविदर्ध रसमणीमुखम्‌' हति। 
(ख) प्रथमइलोक: (३४) नायक प्रति नायिकाया उक्ति:। द्वितीयेन (३५) नायक: तदुत्तरं 
ददातीति । 
(ग) पाठान्तरम्‌--सूते सुकरगृहिणी सुतशतमतिदुर्भगम्‌। 
करिणी चिराय सुृते कमपि महीपाललरालितं कलभम्‌॥। 
प्‌ 


८्र चित्तविनो दिनो 
कत्तेव्यों धमसंग्रहः । 


अनित्यानि शरीराणि बेमवं न च शाश्वतम्‌ । 


नित्यं सन्निहितो मृत्यु: कत्तंव्यो घमसंग्रह: ॥३६॥ 
--+कालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


कत्तेग्यों महदाश्रयः । 


हीनसेवा न करत्तंव्या कत्तंव्यों महदाश्रयः । 
पयोडपि शौणिडनीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते ॥४ ०॥ 


--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 
कर्ता दोषेण लिप्यते । 
एकः पापानि कुरुते फल॑ मुड़क्ते महाजन: । 


भोक्तारो विप्रम॒च्यन्वे कर्ता दोषेण लिप्यते (क) ॥४१॥ 
--विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि। 


करत्ताहमिति मन्यते । 
कम ब्रह्मोद्मवं विडि । 
कमंणा बध्यते जन्तुः । 


कर्मणा वध्यते जन्‍्तुज्ञानान्मक्तो भवादूभवेत्‌ । 
श्त्मज्ञानमाश्रयेट्रे अज्ञानं वदतोउन्यथा ॥ ४२॥ 


5 श ड्भूराचार्य--आत्मज्ञानकथनम्‌ । 
कमंणा बाध्यते बुद्धि: । 


कमंणा बाघ्यते बुद्धिन बुद्धया कम बाध्यते । 
सबुद्धिपि यद्वामों हेम॑ हरिणमन्वगात्‌ ॥ 8३॥ 


(क) तथाहि भाषायाम्‌ --अउठर करइ अपराध कोउ अउर पाव फल भोगु। 
अति विचित्र भगवंत गति को जग जानइ जोगु'॥ 


चित्तविनोदिनोी 


करमंणामीदशी गतिः । 


विपत्तो कि विषादेन सम्पत्तो हणेन किम्‌ । 
भवितव्यं भक्‍त्येव कमंणामीहशी गति: ॥ ४ ४॥ 


कमंण्येवाधिकारस्ते । 


श्र ज् 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सह्लोज्स्त्वक्मणि ॥४४॥ 
--भंगवदगीता । 


कमंणेव हि संसिडिम । 
कमगणैव हि संसिद्धिमाघ्यिता जनकादय: । 


लोकपंग्रहमेवापि.. संपश्यन्कत्तमहंसि ॥ ०४६॥ 
--भगवदगीता । 


कमेणो गतिरीहशी । 


तात वागूभदूट ! मा रोदी; कमंणो गतिरीहशी । 
दृषधातोरिवास्माक॑दोषसम्प्तये गुण: (क) ॥४७॥ 


कमदोषादरिद्रता । 


श्रदाता वंशदोषेण कर्मदोषाइरिद्रता । 
उन्‍्मादो मातृदोषेण (ख) पितृदोषेण मूखंता ॥४८॥ 


“पाणक्यशतकम । 


(क) वागभट्ट की कन्या परम रूपवती और गुणवती थी। जिस देश में वह रहती थी वहाँ 
का राजा उसके सोंदर्य को देख ओर उसके गुणों की विशेषताओं को सुनकर अतिशय मुग्ध हो 
उसे बलपूर्वक अपने घर ले गया। पित्रालय से जाने के समय अपने पिता को अत्यन्त कातर 
ओर रोदनपरायण देख कर उस कन्या की यह उक्त है। 

(ख) सात्दोषेण मातुः गर्भावस्‍थायां वायुरोगाविभविण इति भाव: उन्मादः क्षिप्तता। 


3, चित्तविनोदिनोी 


कमेमिवंणेतां गतम । 
न विशेषो5ए्ति वर्णानां स्व ब्राह्ममिंदं जगत । 


( ० रे _ 6 
ब्रह्मणा पृवसुष्ट हि कममिवणतां गतम्‌ (क) ॥०६॥ 
--महाभारते शान्तिपवंणि । 


कर्मानुगो गच्छति जीव एकः । 
धनानि भूमों पशवश्च गो 
भार्या यृहद्वारि जन: श्मशाने । 
देहश्चितायां . परलोकमार्ग 
क्मौनुगो गच्छति जीव एक: (ख) ॥ ४ ०॥ 


कर्मायत्तं फल पंसाम । 
कलासीमा काव्यम । 


कलो---कलौ---कलो । 


कलो विश्वश्वरो देवः कलो वाराणसी परी । 
कलो भागीरथी गज्ञा दानं कलियुगे महत्‌ ॥५१॥ 
--संत्यज्ञानान्दतीर्थं---काशीस्तोत्रम । 


(क) कामभोगप्रियस्तीक्ष्ण: क्रोधन: प्रियसाहसाः। 

त्यक्तस्वधर्मा रकताड्रास्ते द्विजाः क्षत्रतां गता:॥ 

गोम्यो व॒र्ति समास्थाय पीताः कृष्यूपजीविना:। 

स्वधर्माननानुतिष्ठन्ति ते द्विजा: वेइयतां गताः॥ 

हिसानताप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीबिनः । 

कृष्णा: शोौचपरिसघ्रष्टास्ते द्विजाः श॒द्रतां गताः॥ 

इत्येत: कर्मंभिव्यंस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः:। 

धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते॥ 

इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती। 

बिहिता ब्रह्मणा पूर्व लोभात्त्वजानतां गता:॥। --महाभारते ज्ान्तिपंणि। 

तथाहि भगवद्गीतायाम्‌--चातुव्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागदाः। 
तस्य कर्त्तारमपि मां विद्धुयकर्त्तारसव्ययम्‌ ॥। 

(ख) दृश्यताम--परलोकगतस्य को बन्धु: इति। 


चित्तविनोदिनी हे 
कलो कृदा गहे गहे । 


कृते च रेशुका छृत्या त्रातायां जानकी तथा । 
द्वापरे द्रोपदी झत्या कलो छृत्या गृहे गृहे ॥५२॥ 


न (१०. 
कलो पश्च विवजयेत । 
अग्वमेध॑ गवालम्म॑ संन्यास पलपेत्रिकम्‌ । 
देवरेण सुतोत्पत्ति: कलो पश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४३॥ 
--्रह्मवेवत्तें---क्ृष्णजन्मखण्ड । 
कत्तो पाराशरस्मतिः । 


करते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गोतमाः समता: । 
द्वाप शह्लिखितों कलो पाराशरस्मृति: ॥ ४ ४॥ 


कल्नो वेदान्तिनो भान्ति । 
वागुच्चारोत्सवं मात्र तत्क्रियां कत्तमत्षमा: (क) । 
कलो वेदान्तिनों भान्ति फाल्गुने बालका झव ॥५४५॥ 


कबवय;--कपय४---गवय; | 
विद्वत्कवय:ः कवयः केवज्ञकवयस्तु केवल क्पय: । 
कुलुना या सा जाया केवलजाया तु केवलं माया ॥ ५६॥ 
अवय: केवलकवक्य: कीराः: स्यथ॒ु३ केवल धीरा: । 
वीरा: पणिडतकक्यए्तानवमन्ता तु केवल गवयः ॥ ५ ७॥ 
कवयः कि न पश्यन्ति । 
कविना विभुना च विभाति सभा । 
कविः करोति काव्यानि । 


कवि: करोति काब्यानि रस जानन्ति पणिडता: | 
सुन्दय्यां अपि लावण्यं पतिर्नानाति नो पिता (ख) ॥ ४८॥ 


(क) पाठान्तरम्‌ू--कुशलाः शब्दवार्तायां वृत्तिहीना: सुरागिण:' इति। 
(ख) पाठान्तरम--'कवितारसचातुर्य रसज्ञो वेत्ति नो कविः। 


कन्यासुरतचातुर्य जामाता वेत्ति नो पिता॥ 


पद चित्तविनो दिनो 
कवि: करोति पद्यानि । 


कवि: करोति पद्यानि लालयत्युत्तमो जन: । 
तरुः प्रसते प्रष्पाणि मरद्गहति सोरभम्‌ ॥५६॥ 


कश्चिन्मां वोत्ति तक्त्वतः | 
मनुष्याणां सह्नंुष कश्चिय्तति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥६ ०॥ 
--भेंगवद्गीता 


कष्टात्कषट्टतर किम्‌ । 


कट खलु मूर्खत्वं कष्ट खलु योवनेषु दारिद्र्यम्‌ । 
कष्टात्कटतरं कि परगृहवासः परान्न च ॥६१॥ 


कक धेनि 
कष्ट निधनिकस्य जीवितमहो । 
वासश्वर्म विभूषणं शवशिरों भस्माइ्लेप: सदा ! 
द्येकों गो: स च लाइझलायकुशलः संपत्तिरताहशी । 
इत्यालोच्य विमुच्य शझ्जडरमगाद्रत्नाकरं जाह्नवी 
कष्ट निर्धनिकस्य जीक्तिमहो दारैरपि त्यन्यते ॥६२॥ 


कष्ट: खलु पराश्रयः । 


शिरसा धायमाणोडपि प्तोमः सोमेन शम्म॒ना । 
तथापि कृशतां धघत्त कष्ट: खलु॒पराश्रयः ॥६३॥ 


कस्तूरीतिलक॑ तथापि तनुते। 
केयर न करे पदें न कटक॑ मोलो न माला पुनः 
कस्तूरीतिलक॑ तथापि तनुते संसारसारश्रियम । 
सर्वाधिक्यमलेखि मालफलके यत्सुभ्न॒ुवो बेधसा 
जानीम: किम तत्र मनन्‍्मथमहीपालन मुद्रा कृता ॥६ ४॥ 


चित्तविनो दिनो ८9 


कस्ते स्वरूपं वद वेद कृष्ण !। 
व्सन्विदूरेंषपि क्सस्‍्यदूरे जराविहीनोउसि पुरातनो5पि । 
दुःखंरधुष्योडपि दयाश्रयो5सि कस्ते स्वरूपं वद वेद कृष्ण ! ॥ ३ ५॥ 
अनादिमध्यों जगदादिमध्यो निरन्तकस्त्वं जगदन्तको5पि। 


अगम्यरूपो5पि समाधिगम्य: कस्ते स्वरूपं वद वेद कृष्ण !॥६६॥ 
->ताराकुमार--क्रष्णभक्तिरसा मृतम्‌ । 


करत्व॑ कोपह॑ कुत आयातः। 
कस्त्व॑ कोड्हं कुत आयात: का मे जननी को में तातः | 


इति परिभावय सवमसार विश्व॑त्यक्त्वा स्वप्रविचारम ॥६७॥ 
->-श ड्भूराचार्य---चपेटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ । 


कर्त्वां स्तुवीत यदि कालभयं नु न स्यात्‌। 


सवस्वदं॑  बलिमधो नयसिच्छलेन 
प्राणाधिकां जनकजां विपिने जहासि । 
उत्पाद्य यादवकुलं .स्वयमेव हंसि 

कस्त्वां स्तुवीत यदि कालभयं नुन स्यात्‌ ॥६८॥ 


कस्मात्कीएह किमपि च भवान । 


कस्मात्कोः्हं किमपि च भवान्कोज्यमत्र प्रपन्: 

स्व॑ स्व वेद्य गगनसदशं परणुतत्त्वप्रकाशम्‌ । 

आनन्दाव्यं समरसघने  बाह्ममन्तविहीने 

निस्‍्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेधः (क) ॥६६॥ 
“:प_्‌रमहंस शुकदेव--शुकाष्टकम्‌ । 


(क) कस्मादिति। कस्मात्‌ जनात्‌ अहं कः उत्पन्न इति शेष: भवान्‌ किसपि च कचचेत्यर्थ: 
अन्न जगति अयं प्रप>चः विस्तार: कः न किमप्येतदिति भाव: । पूर्ण: तत्त्वस्थ प्रकाशो यस्य 
तावृशस्‌ गगनसद्‌शम्‌ आकाशोपमम्‌ आनन्दाख्यं स्वं स्वं वेद्य ज्ञेयं वस्त्विति शेष: समरसघने 
निविडकरसरूपे बाह्मम्‌ अन्तदच बह्माभ्यन्तराभ्यामित्यर्थ: बिहीने रहिते सर्वतः समे इति 
भाव: निस्‍्त्रेगुण्ये त्रिगुणातीते पथि मार्गे आत्मज्ञानरूपे इति भावः विचरतः जनस्यथेति शेषः 
विधिः नित्यकाम्यनेसित्तिकव्यापारनियम: कः ? न को5पीत्यर्थ, निषेधः प्रतिषेंधः कः ? 
न कोध्पीत्यर्थ: ।---जीवानन्द विद्यासागर। 


ट्ट चित्तविनोदिनो 


कस्माद्भजन्ति कबयो धनदुमंदान्धान्‌ । 
सत्यां ज्षितो कि कशिपो: प्रयासेबाहो स्वसिद्धे ह्युपवर्हणैःकिम्‌ 
सत्यम्जलो कि पुरुधान्नपात्या दिग्वल्कलादो सति कि दुकूलेः ॥७०॥ 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्तां 
नेवाइप्रिपा:  परभतः  सरितोः्प्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गृहा: किमजितोध्वति नोपसन्ना--- 


न्क्स्माद्धनन्ति कवयो. घनदुमंदान्धान्‌ ॥७१॥ 
--श्रीमद्भागवतम्‌ । 


कस्मादूभयं योगिनः । 


घेय यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिथिरं गेहिनी 
पत्यं सूनुरय दया च भगिनी श्राता मनःसंयमः । 
शय्या भूमितलं दिशोडपि वसन॑ ज्ञानामतं॑ मोजनं 


यस्येते हि कुठम्बिनो वद सखे ! कस्माद्धयं योगिन: ॥७२॥ 
--शान्तिशतकम्‌ । 


कस्मे किमाचच्महे । 


देवानामृषभ: सतीमपि मुने: पत्नी जहारूचछला---- 
दत्ह्मापि श्रुतिधमममनिषपुण: कन्याभिग: श्रूयते । 
शीतांशुगुंस्तल्पगोउमवदहो. वात्ता. सराणामियं 
मर्त्यष स्मरकिक्वरष. नितरां कस्मे किमाचच्महे ॥७१॥ 


कस्मे देवाय हविषा विधेम । 


हिरण्यगर्म: समकत्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक श्ासीत्‌ । 
स॒दाधार पृथ्वी द्यामृतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥७४॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विश उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 
यस्यच्छायागृतं॑ यस्‍्य मृत्यु: कसम देवाय हविषा विधेम ॥७५॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इंद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे भ्रस्य द्विपदबश्वतुष्पदः कप्मे देवाय हविषा विधेम ॥७६॥ 


चित्तविनोदिनो ट्ल 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यश्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कसमे देवाय हविषा विधेम ॥७७॥ 
येन द्योस्या प्रथ्वी च रृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो5न्तरीक्षे रजसो विमानः कस्में देवाय हविषा विधेम ॥७८॥ 
य॑ ऋन्‍्द्सी अ्रव्सा तस्‍्तमाने अम्येक्षेतां मससा रेजमाने । 
यत्राधिसर उदितो विभाति क्मे देवाय हक्षा विधेम ॥७६॥ 
थ्रापोह यद्‌ बृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दधाना: जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवरत्ततासुरेकः कछमे देवाय हविषा विधेम ॥८०॥ 
यश्चिदापो महिनापयपश्यद्‌ दत्त॑ दधाना: जनयन्तीयंज्ञम्‌ । 
यो देवानामघिदेव एक आसीत कप्मे देवाय हविषा विधेम ॥८१॥ 
मा नो हिसीजनिता यः एथिव्या यो वा दिव॑ सत्यपर्मा जान । 
यश्चापश्चन्द्रा बहतीजजान कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥८२॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विधा जातानि परिता बभूव । 


यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यं स्थाम पतयो रथीणाम्‌(क) ॥८३॥ 
--ऋग्वेद म० १० सू० १२१ मन्त्र (--१०। 
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चित्तविनोदिनी 


कस्य ते कस्य वा भवान्‌ । 


मातापितसह्लाणि परत्रदाशतानि च। 
तवानन्तानि यातानि कस्य ते कस्य वा भवान्‌ ॥८४॥ 


कस्य दोषो न जातः। 


ख्यात: शक्रों भगाड़ो विधुरपि मलिनो माघवों गोपजातो 
वेश्यापत्रों वशिष्ठ: सरुजपदयम: स्भक््यों हुताशः। 
व्यासों मत्स्योदरीय: सलवण उदधिः पाणडवा जारजाता 


रुद्र: प्रेतास्थिधारी त्रिसवनवसतां कस्य दोषो न जातः ॥८५४॥ 
--भेट्रकवि--पद्मसं ग्रह: । 
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चित्तविनो दिनो ९९ 


कस्य वश्या वराड़ना । 
दृश्यताम्‌ू--- अचला कमला कर्स्या इति 


कस्य सुखं न करोति विरागः । 


सरमन्दिस्तरुमूलनिवास: शय्या भूतलमजिन॑ वासः । 


सवंपरिग्रहमोगत्याग: (क) कस्य सुखं न करोति विराग: ॥८६॥ 
--श द्वूराचार्य--मोहमुद्गर: । 


कस्य सोख्य॑ निरन्तरम । 
कस्य दोष: कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः । 
व्यसनं॑ केन न प्राप्त कस्य सोख्य निरन्तरम्‌ ॥८७॥ 


कस्यास्ति को वल्लभः । 


वृत्त॑ ज्ञीणफलं त्यजन्ति विहगा: शुष्क॑ सरः सारसाः 

पुष्प॑ पयुपितं॑ त्यनन्ति मधुपा दग्धं॑ वनान्त॑ झगा: । 

निद्रव्य॑ प्ररुष॑ त्यजन्ति गणिका अश्रष्टश्रियं मन्त्रिण: 

स्व: कायवप्ताज्ननो5मिरमते कस्यास्ति को वल्‍लभः(ख) ॥८८॥ 
“-जानस्यपष्टकम---स्षप्त रत्नम्‌ | 


कस्येद हस्तलाधवम । 


चितां प्रन्वलितां दृष्ठा वेद्यो विस्मयमागतः । 
नाहं गतो न मे श्राता कस्येदं हस्तलाघवम्‌ ॥८६॥ 


(क) सर्वस्य बस्तुनः परिग्रहे भोगे च त्यागो यत्र तथाभतः विराग: वासनाराहित्यमित्यर्थ: । 
(ख) इस इलोक का यथार्थ पद्यानुवाद कोई कवि महाशय ने कंसा सुललित भाषा में किया हे 
यथा-- फलहीन महीरुह को खगव॑न्द तज्ज बन को मृग भस्म भये। 
मकरन्द तज् अरविन्द मिलिन्द तजे सर सारस सूखि गये।। 
धनहीन मनुष्य तजजं गणिका न्‌प को शठ सेवक राज हये। 
बिन स्वारथ कौन सखा जग में सब कारज के हित होत भये ॥ 


चित्तविनो दिनी 


का कथा नृणाम्‌ | 


दिनमेक॑ शशी पूर्ण: क्षीणस्तु बहुवासरान्‌। 
छुखाहू:खं सुराणामप्यधिक का कथा नृणाम्‌ ॥६०॥ 


का कस्य परिदेवना । 


शअतिदूरपथश्रान्ताश्छायां यान्ति च शीतलाम्‌ । 
शीतलाश्य पुनर्यान्ति का कप््य परिदेवना ॥६ १॥ 
--घटकपेर---नीतिसा रम्‌ । 


एकवृत्षसमारूढा नानापत्षिविहड़माः । 
प्रमाते तु दिशों यान्ति का कस्‍््य परिदेवना ॥६२॥ 
कस्य माता कस्य पिता कस्य भ्राता सहोदर: । 
कायप्राणन॑ संबन्ध: का कस्य परिदेवना ॥६३॥ 


का चिन्ता मरणोे रणे । 


यदि कृष्णपदे चिन्ता भक्तिस्‍्तत्पदपड्जे । 
विषमे दुगमे वापि का चिन्ता मरणे रणे ॥६४॥ 
>हेलायुध---धमंविवेक: । 


जये च लभते लक्ष्मी मतेनापि सुराह्नाम्‌ । 


त्णविध्वंसिनः काया: का चिन्ता मरणे रणे ॥६५॥ 
---विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


का तब कान्‍्ता करते पुत्रः। 


का तव कान्‍न्ता कस्ते पत्र: संपरारोड्यमतीव विचित्र: । 
कस्य त्वं वा कुत आयातस्तत्वं चिन्तय तदिदं आरातः ! ॥६६॥ 
“--श दड्भुराचार्य--मोहमुद्ग र: । 


चित्तविनो दिनी ८३ 
का नीतिरीतिरियती रघुवंशवीर ! । 


मुक्ताफलाय. करिणं हरिणं पलाय 

सिंह निहन्ति मसुजविकमसूचनाय । 

का नीतिरीतिरियती  रघुवंशवीर ! 
शाखाम्गे जरति यत्तव वाणमोक्षः (क) ॥६७॥ 


का नु हानिस्ततोधिका । 


शायुष: क्षण एको5पि न लम्यःस्वर्णकोटिमि: । 
प्‌ चेन्निस्थंक नीतः का नर हानिस्ततोधिका ॥६८॥ 


का प्रीतिभिच्ञकैः सह । 
का प्रीतिः सह मार्जारेः का प्रीतिख्वनीपतो । 
गणिकाभिश्च का प्रीतिः का प्रीतिभित्नुकै:सह ॥६६॥ 


का मालतीकुसुमदाम हरस्य मूप्नि । 


सूर्यस्य का तिमिरकुञ्जखृन्दर्सिही 

सत्यस्य का सुकृतवारिधिचन्द्रलेखा । 

पाथश्व कीहगरिदावहुताशनो5भू--- 

त्का मालतीकुसुमदाम हरस्य मूच्नि (ख) ॥ १००॥ 
--धर्मदास---विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


काकतालीयवत्पाप्तम । 


काकतालीयवत्प्राप्तं (ग) दृष्टापि निधिमग्रतः । 
७ के थ॑मपेत्षते 
न स्वयं देवमादत्ते पृरुषा ॥१०१॥ 
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(क) कपिराजबालेराक्षेपोक्तिरियं यदा सः श्रीरामचन्द्रस्य वाणराहतो5भवत्‌ । 

(ख) अत्रोत्तरम--भागीरथी'---भा--क्रान्तिः, गीः--वाणी, रथी--रथो विद्यते यस्य सः। तत्र 
योजना भागीरथी"”-गड् । 

(ग) अकस्मात्याप्तम्‌। काकागसनसिव तालपतनसिव अवित्कितसम्भवम्‌ इति भावः । 


९४8 चित्तविनोदि नो 


काकोी5उपि कि न कुरुते । 


यप्मिज्जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवति । 


काको5पि कि न कुरुते चञ्च्वा सोदरप्रणम्‌ ॥ १०२॥ 
--वि८णुशर्मा--हितोपदेश: । 


काकोषपि जीवति चिरम । 


यज्जीवति क्षणमपि प्रथितो मनुष्यों 
विज्ञानशोय॑विमवादिगुगः. समेतः । 
तत्तस्य जीवितफलं प्रवदन्ति सनन्‍्तः 


काको5पि जीवति चिरश्च बलिश्व मुड़न्ते ॥ १०३॥ 
-+कालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


यो नात्मजे न च गुरो न च भृत्यवर्ग 
दीने दयां न कुरुते न च बन्धुवग । 
कि तसय जीवितफलेन मनुष्य लोके 


काको5पि जीवति चिरश्च बलिश्व भुड़क्ते ॥ १०४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: 


काक:ः काक: पिकः पिकः । 


काकः कृष्ण: पिकः कृष्णस्त्वमेद: पिककाकयो: । 


वसन्ते समृपायाते काकः काकः पिकः पिकः ॥ १० ५॥ 
“-वररूचि---नी त्ति रत्नम्‌ । 


काकः कि गरुडायते । 
काकः कृशोषपि फलमालमभते । 


काका: कि कि न कुबेन्ति । 
काका: कि कि न कुवन्ति करेझ्वारं यत्र तत्र वा | 
शुक एवं परं वक्ति नृपहस्तोपलालितः ॥१०६॥ 


चित्तविनो दिनो ९ 


काच: काचो मणिमंणिः । 


मणिलुंठति पादेषु काच: शिर्ति थायते। 
यथेवास्ते तथेवास्तां काचः काचो मणिमंणिः (क) ॥ १ ०७॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
काचे मणिमंणो काचो येषां तेउन्ये हि देहिनः । 


सन्ति ते सधियो येषां काच: काचो मणिमंणि: ॥१०८॥ 
--भट्टूभल्लटस्थ । 


काचं मरणिं काश्चनमेकस्‌त्र । 


का्च॑ मर्णि काश्चनमेकसत्रे ग्रथ्नन्ति मूहा: किम तत्र चित्रम्‌ । 
अशेषवित्पाशिनिरेकसत्र (ख) श्वानं युवानं मधवानमाह ॥१०६॥ 


काणेन चक्षुषा कि वा चक्चुः पीडेव केवलम । 


कातरे कविता कुतः । 


दृश्यताम--- अ्रन्नचिन्ता चमत्कारा' इति । 


कान्तावियोगविधुरो निशि चक्रवाकः | 


आयाति याति पुनरंव जल॑ प्रयाति 

पद्माडराणि विचिनोति धुनोति पत्तों । 

उन्मत्तवद्श्रमति कृूजति मन्दमन्द॑ 

क्रान्‍्तावियोगविधुरों निशि चक्रवाकः ॥ ११०॥ 
“कालिदास---शव द्भाररसाष्टकम्‌ । 


(क) पाठान्तरम्‌---माण बहन्ति पादाग्रे काच: शिरसि घार्यते। 
ऋयविक्रयवेलायां काच: काचो मणिमंणि:॥ 
(ख) श्वयुवमघोनामतद्धिति। ६।४॥१३३॥ 


न वित्तविनोदिनो 


कान्‍्ते ! कथं घटितवानुपलेन चेतः । 
इन्दीवरेण नयनं॑ मुखमम्बुजेन 
कुन्देन. दन्‍्तमघर नवपल्लवेन । 
अड्भानि चम्पकदले: स विधाय धाता 
कानते ! कर्थ घट्तिवानुपलेन चेतः (क) ॥१११॥ 


--+कालिदास---श्ञड्भरारतिलकम्‌ । 
कापूरुष: कुक्कुरश्च भोजनेकपरायणः । 
काप्रुष: कुक्‍्कुरश्व भोजनेकपरायण: । 
लालित: पाश्वमायाति वारितो न च गच्छति ॥११२॥ 


कामात्कोधो5५मिजायते । 
कामातुराणां न भयं न लज्जा । 


कामान्धो नेव पश्यति । 
दश्यताम---अर्थी दोषान्न पश्यतिः इति ॥ 


कामी लोको न पश्यति । 


इतिवृत्त बलस्यान्त स्वकुलस्थापि लाब्छनम । 
परणुन्तु समीपस्थ कामी लोको न पश्यति ॥ १ ११॥ 
“-कालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


काम्यानां कमंणां न्यासं संन्‍्यासं कबयो विदुः । 
काम्यानां कमंणां न्यासं संन्‍्यासं कक्‍्यो विदुः । 
सर्वकमंफलत्याग. प्राहुस्त्यागं विचच्षणा: ॥ ११४॥ 
--भेगवदगीता । 


(क) काड्चित्‌ अन्यपुरुषालिड्भनमसहमानां सुन्दरीं मानभरेण नभिताननां प्रियां प्रति 
प्रियस्प उक्तिरियम । 


चित्तविनोदिनी ७9 
काये कृतान्तादभयम्‌ । 


काय:; कसय न वत्लभः । 
कुवन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः । 


अशेषदोषदुष्टोषपि कायः कस्य न वल्लभः ॥११४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


कारण गुणसड़ोपस्य सदसद्योनिजन्मसु । 
परुष: प्रकृतिस्थो हि भुडक्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसड्ञोज्स्थ सदसद्योनिजन्मसु ॥ ११६॥ 
-“-भेगवद्गीता । 


€ यध्वं मूस्ब॑त 
कायध्वंसा हि मूख्ता | 
श्रपमानं प्ररस्कृत्य मान कृत्वा च मघ्तके (क) । 


स्वकायमुद्धरत्प्राज्ञ कायध्वंसो. हि. मूखंता ॥११७॥ 
-“घटकर्पर---तीतिसारम्‌ । 


कार्य निदानाडि गुणानधीते । 
स्वर्गापगाहेममृणालिनीनां 
नालामणालाग्रमुनो भजामः । 
अल्नानुरूपां. तनुरूपकऋद्धिं 


कार्य निदानाद्धि गुणानघीते ॥११८॥ 
--श्रीहषे--नेषधीयचरितम्‌ । 


कालशब्देन निर्दिष्ट: । 


कलनात्सव॑भूतानां (ख) ब्रह्मादीनां निमेषतः । 
कालशब्देन.. निर्दिप्श्वाखण्डानन्दकाद्वय: ॥। १ १६॥ 
“है ड्वूराचार्य--अपरोक्षानुभूति: । 


(क) 'पृष्ठके! इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) कलनात्‌--सृष्टिस्थितिविनाशहेतो:। 
७ 


ठीट 


चित्तविनो दिनो 


कालस्य कि गच्छति याति योवनम । 


कालस्य कुटित्ाा गतिः । 

मातुलोी यस्य कृष्णुश्च पिता यस्य धनञ्जय: । 
अभिमन्योगतः प्राण: कालस्य कुटिला गतिः (क) ॥ १२ ०॥ 
अप्स प्रवन्ते पापाणा मानुपा प्नन्ति राक्षसान्‌ । 

कपय: कम कुवन्ति कालस्य कुटिला गति: ॥ १२ १॥ 
यावत्कण्ठगता: प्राणा यावन्नास्ति निरिन्द्रियम्‌ । 
तावच्चिकित्सा कत्तत्या कालस्य कुटिला गतिः ॥ १२२॥ 
पुरा यत्र तपो-न्ञान-याग-दानानि भारते। 

तत्रवाद्य दुराचार: कालस्य कुटिला गति: (ख) ॥ १२३॥ 


कात्ते फत्तन्ति पुरुपस्य यथेब वृक्ताः । 
नवाकृति: फलति नेव कुलं न शीलं 
विद्यापि नेब न च यत्नकृतापि सेवा । 
भाग्यानि पृव॑तपसा किल सश्वितानि 
काल फलन्ति परुपस्य यथेत्र वृक्षा: ॥१२४॥ 
--मभेत्तहरि----नीतिशतकम्‌ । 


बिक कर 6 
काले विल्लीयत सवेम्‌ । 
काले विज्ञीयते सब जगत्‌ स्थावरजद्भमम्‌ । 


समाहितात्मा गोविन्द प्रलयेषपि न लीयते ॥ १२ ४॥ 
“णाराकुमार--#प्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


कालेन क्षीयते फलम । 


महतामपि यज्ञानां कालेन क्ञीयते फलम । 


अथाभयप्रदानस्य कलां नाहंति पोडशीम ॥१२६॥ 
“-कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) दृदयताम्‌--नियतिः केन बाध्यते' इति। 
(ख) कालस्य कुटिला गतिः इति समस्या। 


चित्तविनोदिनो 


कालो5यं परपिणडलोलुपतया काकेरिव प्रेषितः । 


विद्या नाधिगता कलड्डरहिता वित्तश्व॒ नोपाजित॑ 

शुश्रपापि समाहितेन मनसा पित्रोन सम्पादिता । 

आलोलायतलोचना युवतयः स्वप्न5पि नालिज्ञलिता: 

कालो5यं परपिण्डलोलुपतया काकेखि प्रपितः ॥ १२७॥ 
--भत्तहरि--बराग्यशतकम्‌ । 


कालो गच्छति घीमताम । 
प्रातग्य॑तप्रसज्ञेन (क) मध्याद्वे ख्रीप्रमज्तः (ख) । 
रात्रो चोरप्रसझेन (ग) कालो गच्छति घीमताम ॥१२८॥ 
| ञ्ु न छ 
दवताराधने: शास्त्र: काला गच्छति धीमताम । 
मूर्खाणां तु दिवारात्र द्तेन कलहेन वा ॥१२६॥ 


कात्तो जगद्भधक्षकः | 
आयुन॑श्यति पश्यतां प्रतिदिन याति क्षय योवन॑ 
प्रत्यायान्ति गता: पुनर्न द्विसा: कालो जगद्भक्ञकः । 
लक्ष्मीस्तोयतरह्भज्गचपला.. विद्यचलं॑. जीवन 
तस्मान्मां शरणागत शरणुद ! त्व॑ रक्ष रक्ताधना ॥ १३ ०॥ 
-“कुलशेखर--मुकुन्दमाला । 


कालो न यातो वयमेव याता; । 


कालो हि दुरतिक्रमः । 


कालः सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजा: । 
काल: सुप्तेषु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रम: ॥१३ १॥ 
--महाभारतम्‌ । 


(कफ) महाभारतपाठेन। 
(ख) रामायणपाठेन। 
(ग) भीम:द्भागवत्पाठेन। 


९०० चित्तविनो दिनो 


मातुलो यश्य गोविन्दः पिता यस्य घनञ्जयः । 


सो5पि कालवरशं प्राप्त: (क) कालो हि दुरतिक्रम: ॥१३२॥ 
--भगवतो व्यासस्य । 


मान्या गुरुविनीतस्थ लक्ष्मणस्थ गुरुप्रिया । 
यदि सीता हि दुःखार्त्ता कालो हि दुरतिक्रम: ॥|१३३॥ 


कात्नो हि व्यसनप्रसारितकरः । 


व्योमकान्तविहारिणोंडपि विहगा: सम्प्राप्नुवन्त्यापद॑ 
बध्यन्त निषगेरगाघसलिलान्मत्स्या: समुद्रादपि । 
दुर्नीत हि बिधो कुतः सुचरितं (ख) कः स्थानलामे गुण: 


कालो हि व्यसनप्रसारितकरों ग्ह्माति दूरादपि ॥१३४॥ 
--वेतालभट्ट---नी तिप्रदीप: । 


कातलः समविषमकरः | 


काल: समविषमकर: परिमवर्संमानकारक: काल: । 
काल: करोति पुरुष दातारं याचितारं च ॥१३४॥ 


काव्यपु नाटक रम्यम्‌ । 
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्रापि च शक्ुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थाउज्डस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ (ग) ॥ १३६॥ 


(क) पाठान्तरम्‌ू--सो5भिमन्यू रणें शेते इति। 

(ख) पाठान्तरम--किमस्ति चरितं इति। 

(ग) इलोकचतुष्टयं यथा--- 
चास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पुष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठः स्तस्भितवाष्पव॒त्तिकलुषचिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
बेक्लव्यं मम तावदीदशमपि स्नेहादरण्यौकसः। 
पीड्यन्ते गृहिणः कं न तनयाविश्लेषदुःखनंब: ॥१॥ 
पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वसिक्तेष या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्‍लवम्‌ | 
आदो वः कुसुमप्रव॒त्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌' ॥२॥॥ 


चित्तविनोदिनो १०९ 


काव्येषु माध: कविकालिदासः । 


पुष्पेषु चम्पा नगरीषु लड्ढा (क) नदीषु गड्भा च नृपेषु राम: । 
योपषित्सु रम्भा प्ररुषेषु विष्णु: काव्येषु माघ: कविकालिदासः ॥ ११७॥ 


काश्यां हि काशते काशी । 


काश्यां हि काशते काशी काशी सबंप्रकाशिका । 


सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका (ख) ॥ ११८॥ 
“-श ड्ूराचार्य---काशीपड्ल्चकम्‌ । 


किन्तस्य कान्तापरिवत्तनेन । 


गोप्यों न दोषो मथराड्ननानां तस्येव कृष्णस्य हि रीतिरेपा । 
विपय्यंयो येन कृतो नु पित्रो: किन्तस्थ कान्तापरिवतनेन ।। १३६॥ 


किन्तु कौलबतोद्भड्डग्नसड्रः परदुःसहः । 
शकक्‍्यते येन केनापि जीवनेनेव जीवितुम्‌ । 


किन्तु कोलब्रतोद्धज्ञप्रसझ्ष: परदुःसहः (ग) ॥१४०॥ 
--प्र्वेचातकाप्टकम्‌ । 


अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चे: कुलझचात्मन- 
स्त्वय्यस्या: कथमप्यबान्धवकरतां स्नेहप्रवृत्तिज्च ताम्‌। 
सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेष दृश्या त्वया 
भाग्याधीनमतःपरं न खलु॒तत्‌ स्त्रीबन्धुभियच्यते ॥३॥। 
शुक्षषस्त गरून्‌ कुरु प्रियसखीवत्तिं सपत्नीजने 
भत्तुंविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः। 

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येव॑ गृहिणीपदं युवतयों वामाः कुलस्थाधयः ॥४॥ 

(कफ) पाठान्तरम--पुष्पेष्‌ जातिनंगरीष काशी (नगरीषु काँची) । 

(ख) ज्ञान के द्वारा ही काशी का प्रकाश होता हैँ। वही ज्ञानरूपा काशी सकल वस्तुओं को 
प्रकाश करती हे। इस ज्ञानरूपा काशी को जो जानता हैँ वही काशी लाभ करता है । 
ज्ञान के उदय होने से और तीर्थेरूपा काशी की कोई आवद्ययकता नहीं रहती हे! 

(ग) कुलूघररतानां यत्‌ ब्रतं तत्परित्यागो दुःसह इत्यनेन इलोकेन ध्वन्यते। 


१०२ चित्त विनो दिनो 
किन्तु जीवति चातकः । 


कति वा सरितः सन्ति कति वा सन्ति सागराः (क) । 
किन्तु जीवति जीमुत ! चातकस्तव पाथसा ॥१४ १॥ 


किन्तु त्वां परिचिन्तयामि सततम । 
न स्नान न च मोजनं न पठन॑ नान्यत्र सोख्यं घृति-- 
नन्यख्रीजनसेवनं न च कथा निद्रा विल्ासोद्यम: । 
किन्तु त्वां परिचिन्तयामि सतत॑ ध्यानेन चेतःस्थितां 
स्वप्नालोकनकामकेलिविधिना जीवामि कानन्‍्त ! तव ॥ १४७२॥ 
“+विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


किन्त्वेकं वसमझसम | 
मेघ ! त्व॑ निजजीवनेन भुवनं सन्‍्तापमाप्यायसे 
प्रायस्त्वत्सदशों न कोडपि भविता मूतोउथवा कतते । 
किन्त्वेक॑ त्वसमञ्जसं व्यथयति प्रज्ञावतां मानस 
यन्मणडूकमयूरयारुदयते तुल्यस्तवानुग्रहः ॥ १४१॥ 


किन्नाम वामनयना न समाचरन्ति । 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निर्मत्सयन्ति रमयन्ति विपादयन्ति । 
एताः प्रविश्य सदयय छृदयं नराणूं 
किन्नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥ १४ ४५॥ 
--भत्तंहरि--'घज्भारशतकम्‌ । 


किमज्ञानमतःपरम । 


ग्रात्मा नियामकश्चान्तदहां नियम्यों वाह्मयकः । 
तयोरैक्यं.. प्रपश्यन्ति. किमज्ञानमतःपरम्‌ ॥ १४ ५॥ 


(क) पाठान्तरम--कति वा सरितः सन्ति कति सन्ति विहज्भमा इति। 


वित्तविनो दिनो ९०३ 


श्रात्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । 
तगरैक्यं.. प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतःपरम्‌ ॥ १४६॥ 
आत्मा नित्यो हि सद्रुपो देहो3नित्यो ह्यसन्मयः । 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति  किमज्ञानमतःपरम्‌ ॥ १४७॥ 
थ्रात्मा विनिष्कलो छोको देहो बहुमिरावृतः । 
तयारैक्य प्रपश्यन्ति. किमज्ञानमतःपरम ॥ १४८॥ 
आत्मा ज्ञानमयः प्रण्यो टेहो मांसमयोउशुचि: । 
तयोरैक्यं. प्रपश्यन्ति  किमज्ञानमतःपरम्‌ ॥१४६॥ 
--शद्ूराचार्य--अपरोक्षानुभूति: । 


किमन्ते कृतान्ते मयावेदनीयम्‌ । 


न चाकारि कामारिकंसारिसेवा न वा स्वेष्टमाचेएितं हन्त किश्वित्‌। 
मन: प्रेयसीरूपपड़े; निमग्नं॑ किमन्ते क्ृतान्ते मयावेदनीयम ।॥१४ ०॥ 


किमपर हेय॑ भवेन्मानिनाम । 


स्वच्छा: सोम्य ! जलाशया: प्रतिदिन त सन्तु मा सन्‍्तु वा 

स्वल्पं वा बहु वा जल॑ जलबर ! त्वं दहि मा दहि वा । 

कासारष (क) सरित्सु सिन्धुषु तथा नीचेषु नीस्पहं 

घिकू तत्रापि शिरोनतिः किमपर हेयं भवेन्मानिनाम्‌ ॥१४१॥ 
-“5त्तरचातकाष्टकम्‌ । 


किमपि किल रूप॑ विलसति । 


बलादरणोलज्मी: कवलयति नब्यं कृवलयं 

मुखोलास: फुल. कमलवनमुल्डइयति च। 

दर्शां कष्टामण्टापदमपि नयत्याज्ञिकरुचि--- 

विचित्र राधाया: किमपि किल रुपं विलसति(ख) ॥|१४५२॥ 
-+शरीरूपगोस्वामी--विदग्धमाधवम्‌ । 


(क) कासारेषु सरसीषु, कासारः सरसी सर इत्यमर:। 
(ख) पौण्णमास्या उक्तिरियं श्रीमतीराधिकां प्रति। 


१०४ 


चित्तविनो दिनो 


किमयोग्ये नखमपेयाम्यहम । 


करिकुम्मविदारणज्षमं॑ किमयोग्ये नखमर्पयाम्यहम्‌ । 
इति मोनमुपेति केशरी सरमासलुरतिप्रगल्मते ॥१५३॥ 


किमसतीचिच्ते पतिप्रेम वा । 


श्रातः कोकिल ! भीतभीत इव कि पत्नावृतों कत्तसे 

नीने: पश्य घनुभतस्तत इतो। घावन्ति भिल्लामंका: । 

का भीतिस्तव यत्कुहरिति परा विद्या मधुस्यन्दिनी 

कि ऋरे गुणगोरव॑ किमसतीचितते पतिप्रेम वा ॥१५४४॥ 


किमसोी न भयड्जूरः । 
दुजनः परिहत्तव्यों वि्द्ययांलड्डतोडपि सन्‌ । 


मणिना भूषितः सर्प: किमसो न भयड्ूरः ॥१४४॥ 
“-चाणक्यशतकम। 


किमात्मना यो न जितेन्द्रियों भवेत । 


धनेन कि ? यो न ददाति याचके (क) 

बलेन कि ? यश्व रिप्र न बाघत । 

श्रतेन कि ? यो न च॒ धर्ममाचरे--- 

त्किमात्मना ? यो न जितन्द्रियो भवेत्‌ ॥१५४६॥ 
““प्तिरत्नम्‌ । 


किमाश्चयमतः परम । 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम्‌ ॥१४७॥ 
“--महाभारते वनपर्वणि। 


(क) नाइनुते' इति पाठान्तरं हितोपदेशें। 


चित्तविनो दिनो ९०५ 
किमिति सखे ! परदेशे गमयसि दिवसान । 


किमिति सखे ! परदेशे गमयसि दिवसान्धनाशया मग्धः । 
विकरति मोक्तिकमनिशं तव मवने काश्चनीलतिका ॥ १४८॥ 


किमिद विचित्रम । 


स्थाय॒ स्वयं मूलविहीन एत्र पत्रों विशाखो रमणी त्वपर्णा । 
परोपनीत: कुसमेरमस्न फलत्यभीएं किमिद विचित्रम्‌ (क) ॥ १४६॥ 


किमिव हि मधुराणां मएणडन नाकृतीनाम । 


सरसिजमनुविद्धं शेवालेनापि._ रस्‍्म्य॑ 

मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म(ख)लक्ष्मीं तनोति । 

इयमधिकमनोज्ञा वल्‍कलनापि तन्‍वी 

क्रिमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ १६ ०॥ 
--कें।लिदास--अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


किमिष्टमननं खरसूकराणाम । 


किमिह न हि रम्यं मृगहटशः । 


स्मितं किश्चिद्क्त्रे सरलतरलो दृश्टिविमव: 

परिस्यन्दो वाचामभिनवविलासोक्तिस्रसः (ग)। 

गतीनामारम्मः किसलयितलीलापरिकर: 

स्पृशन्त्यास्तारुए्यं किमिह न हि रम्यं सगहशः ॥ १६ १॥ 
“मभेत्तृहरि--शज्भरारशतकम्‌ । 


(क) अद्भुतरसात्मक: इलोकोप्यम्‌। विशञाखः शाखाविद्ठीन:; (पक्षे) कार्तिक: स्कन्‍्द:। 
बाहुलयेस्तारक जिद्विशाखः शिखिवाहन. इत्यमरः। अपर्णा पत्रविहीना; (पक्षे) पार्वती । 

(ख) लक्ष्म--कलड्ू:। 

(ग) वाचां परिस्थन्दः कथनम्‌ अभिनवया विलासोक्त्या विछासभाषितेन सरसः मधुर: इत्यर्थ:। 


१०६ चित्तविनो दिनी 
किमु---कि--किमु । 


निर्वाणदीपे किमु तेलदानं ? चोरे गते वा किम सावधानम्‌ ? । 
वयोगते कि वनिताबिलास: ? पयोगते कि खलु सेतुबन्ध: ? ॥ १६२ 
>>वेतालभट्ट--नी तिप्रदीप: । 
--केविभटु--पद्यसंग्रह: । 


किम कुमुदवनानां प्रेमभड़ं करोति । 
न हि भवति वियोग:ः स्नेहक्च्लिदहेतु--- 
ै हे + + ५ 
जंगति गुणनिधीनां सज्जनानां कदाचित्‌ । 
घनतिमिरनिबद्धो.. दूरसंस्थो5पिचन्द्र: 
किम कुमृदनानां प्रेमभज्ढ करोति ॥ १६ ३॥ 


किमु भाति विभाति वा | 


तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देश्यम्परमं॑ सुखम्‌ । 
कथ नु तह्निजानीयां किम भाति विमाति वा (क) ॥ १६ ४॥ 
-+कंटोपनिषद्‌ । 


किमुतान्या विभूतयः । 


स्वमस्तकसमारूद॑मृत्यं पश्येजनो यदि । 
आहारोडपि न रोचेत किमृतान्या विमूतयः ॥ १६ ४५॥ 


कि---कि---किम्‌ । 
लोभश्चास्ति गुगेन कि ? पिशुनता यद्यस्ति किम्पातकैः ? 
सत्यम्चेत्तपसा च कि ? शुचिमनों यद्रस्ति तीर्थन किम्‌ ? । 


(क) यतयः: यत्‌ ब्रह्म तत्‌ एतत्‌' इति मत्वा अनिर्देश्यं परमं सुखं मन्यन्ते तत्‌ अहूं कथं केन 
प्रकारेण न्‌ू बिजानीयाम्‌ ? तत्‌ किम्‌ भाति स्वतः दीप्यते ”? वा विभाति प्रकाशान्तरेण 
दीप्यते ? “-- शड्भूरकृपा' टीका। 

वृदयताम्‌-- तस्य भासा सर्वेसिदं विभाति' इति। 


चित्तविनो दिनी १०७ 


मोजन्यं यदि कि निजे: ? स्वमहिमा ययस्ति किम्मण्डन: ? 


सद्विद्या यदि कि धनरप्यशों यद्यस्ति क्रि मृत्युना ? (क) ॥ १६६॥ 
--भत्तृहरि---नीतिशतकम । 


स्वर्गः कि ? यदि वल्लभा निजवधू: कि वा विभूषाविधि--- 

लावएयं यदि कि सुधाकरकरेः ? श्रज्ञारगर्भा गिरः। 

मृत्यु: कि ? यदि दुर्जनेष्ववनति: कि घिगूयदि प्रार्थना ? 

प्रापेटः करिकेतनों यदि भवेत्कि कल्पमूमीरुहै: ? ॥१६७॥ 
“सप्त रत्नम्‌ । 


कि जिहया हरिंगुणालपनालसाया ? 

ढः ९! 9 

कि वा करेण हरिकायपराड्मुखेन ? । 

नत्रण कि हरिविलोकनवश्वचितेन ? 

श्रात्रण कि हरिकयाश्रवशालसेन ? ॥१६८॥ 
-“तराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


ज्ञान्तिश्वेत्कक्चन कि ? किमरिमि: ? ऋषधो5स्तिचद्हिनां 
ज्ञातिश्वेदनलेन कि ? यदि सुहृद्दिव्योपधे: कि फलम्‌ ? । 
कि संप्यदि दुजनाः ? किम परनविद्यानवद्या यदि 
त्रीडा चेत्किमु भूषण: ? सुकविता ययस्ति राज्येन किम ? ॥१६६॥ 


--पञ्च रत्नम्‌ ; 
वित्तेन कि? वितरणं यदि नाप्ति दीने 
कि सेक्‍्या ? यदि परोपक्ृृतो न यत्नः। 
कि सज्मेन ? तनयो यदि नेक्षणीयः 
कि योवनेन ? विरहो यदि वछमाया: ॥ १७०॥ 
--सप्तरत्नम 


(क) पाठान्तरम्‌--लोभोष्प्यस्ति परेण कि ? पिशुनता यद्यस्ति कि पातकेः? 
सोजन्यं यदि कि गुणः ? सुमहिमा यद्यस्ति कि मण्डने: ? । 
सत्यञ्चेत्तससा च कि ? शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन कि ? 
सद्दद्या यदि कि धनेरपयशों यद्यस्ति कि मृत्यना ? ॥४' 
“-पषड्रत्नम्‌ । 


१०८ चित्तविनोदिनो 


विवेक: कि सो5पि स्वरसजनिता यत्र न कृपा 
स॒कि योगो यस्मितन्न मवति परानुग्रहरसः । 
स कि धमो यत्र स्फुरति न परद्रोहविरति: 


श्रुत॑ कि तद्टा स्थादुपशमफलं यत्न भवति ॥१७१॥ 
-“-शान्तिशतकम्‌ । 


कवयः कि न पश्यन्ति कि न भत्तन्ति वायसा: । 
मद्यपा कि न जल्पन्ति कि न कुवन्ति योपित: ॥ १७२॥ 


कि कि न सम्भाव्यते । 
श्रातः पान्य ! कृतो भवान्नगरतों वार्ता नवा कत्तंते 
बाढं ब्रृहि युवा पयोदसमये त्यक्त्वा प्रियां जीवति। 
सत्यं जीवति जीवतीति कथिता वार्त्ता मयाषि श्रता 
विस्तीणा प्रथिवी जनो5पि विविध: कि कि न सम्भाव्यते ॥ १७३१॥ 


कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या । 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुद्न्तते 
भायव चामिरमयत्यपनीय खेदम । 
कीत्ति च दिक्तु वितनोति करोति वित्त 


कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ १७४॥ 
“कालिदास--दातत्रिशत्पुत्तलिका । 


कि करिष्यामि न पुनविनिवत्तते । 


विशालाक्या: कटन्षेण विक्व्ट रश्मिनेव मे । 
हृदयं कि करिष्यामि न पुनर्विनिकत्तते ॥ १७४॥ 


कि कारणं भोज! भवामि मूखेः। 
गत॑ न शोचामि क्तं न मन्ये खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे । 
द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्कि कारण भोज ! भवामि मूर्ख: (क) ॥ १७६॥ 


(क) पाठान्तरमू--स्थितो न खादामि हसन्‍्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये। 
द्योस्तृतीयों न भवासि राजन्केनास्मि मूर्खो बद कारणेन' ॥ 


चित्तविनो दिनो ९०९ 


कि कार्य परिशिष्टमस्ति भवतों जानामि नाहं कले । 


वद॑ वेद न कोडपि भूघरदरीलीना मुनीनां गिरः 
घ्वच्छ॑ म्लेच्छमतं जनास्तदनुगा: का नाम धरम्यौः किया: । 
मं हृद्ममतीव वाखनिता: सेब्या न गुरवादयः 
कि कार्य परिशिष्टमस्ति भवता जानामि नाहं कले ! ॥१७७॥ 


किं (१ न्ति ( 
ऋ कुबन्ति ग्रहा: सब । 
एकादशस्थ गोविन्दे मुकुन्दे श्रीनिकेतने । 
कि कुव॑न्ति ग्रहा: सब शन्यकाज्ञारकादय:ः (क)॥ १७८॥ 


कि कृतं तन । 
प्राप्प चलानधिकाराजशत्रुषु मित्रेषु बन्युवगंषु । 
नापक्ृृत॑ नोपकृतं न सत्कृतं कि कृत तेन ॥ १७६॥ 


किं----को---कः । 
को5तिमार: समर्थानां ? कि दूरं व्यवप्तायिनाम्‌ ? । 
को विदेश: सविदयानां ? कः पर: प्रियवादिनाम ? ॥ १८०॥ 
--चाणक्यशतकम । 
कि---कः---किं---कः | 
किमाराष्यं सदा प्रण्यं कश्च सेव्य: सदागमः । 
को ध्येयो भगवान्विष्णु: कि काम्यं परम पदम्‌ ॥१८१॥ 


किं करे गुणगोरवम्‌ । 
दृर्यताम---'किमसतीचित्ते पतिप्रेम वा” इति । 


(क) पाठान्तरम--एकादशस्थे गोविन्दे सर्वेप्येकादश स्थिताः। 
कि कुर्वेन्ति ग्रहा: सर्वे शनिरड्भारकों गुरु: ॥ 


९९० 


चित्तविनों दिनो 


कि जन्मना भवति पेन्रगुणेन कि वा । 


कि जन्मना भवति पेत्रगुणेन कि वा 

शक्तया हि याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम्‌ । 

दुम्भो हि कृपमपि शोपयितुं न शक्तः 
कुम्मादूमवन मुनिनाम्बुधिख पीतः (क) ॥ १८२॥ 


किं  ष कि ९ रु े 
कि तीथें; कि तपोयज्ञेः । 
कि तींथ: कि तपोयज्ञें: कि सन्ध्याभ्राद्धतपंणीः । 


हृदये स्सनायाश्च॒ हरिखास्ति चेत्सदा ॥१८१॥ 
““ताराकुमार--कष्णभक्ति सामृतम्‌ । 


कि तेन हेमगिरिणा । 


कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा 

यत्र स्थिता हि तखस्तरवस्त एत्र । 

वन्दामहे मलयमव यदाश्रयेण 

शाखोट-निम्ब-कुटजान्यपि चन्दनानि ॥ १८४॥ 
>वेतालभट्ट--नी तिप्रदीप: । 


कि दोष एप जलदस्य दीयते । 


चातकस्य खलु चञज्चुपुटके न पतन्ति क्िल वारिविन्दव; । 
पागरीक्ृतमहीतलस्थ कि दोष एप जलदस्य दीयते ॥१८५॥ 


(क) पाठान्तरम--पुंसः स्वरूपविनिरूपणमेव युक्तम्‌। 


तज्जन्मभूमिगुणदोषकथा वृथंव ॥॥ 


जन्म से अथवा पिता के गुण से कया होता हूं, पुरुष अपनी शक्तित के द्वारा प्रतिष्ठा 


को प्राप्त होता है। कुम्भ में कूप को भी शोषण करने की शक्ति नहीं हे, परन्तु कुम्भ से 


जा 


उत्पन्न जो अगस्त्य मुनि थे उन्होंने अपने सामथ्यं से समुद्र को पान कर लिया। यह एक 
पौराणिकी कथा हें । 


चिफ्तविनो दिनी ९९२ 


कि नु दुश्खमतःपरम । 
जन्मनि कछेशबहुले कि न दुःखमतःपरम्‌ । 


इच्छासंपद्यतो नास्ति यथच्छा न निवत्तते ॥ १८६॥ 
-+विष्णुशर्मा---हितोपदेश: । 


कि पुनः श्र्यया गणन । 
प्रियमाणो हरेनौोम गृणन्प्त्रोपचारितम । 


अजामिला5प्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धपा गणन ॥ १८७॥ 
“ ीमदभागवतम्‌ । 


दंष्टि-टंष्टाहतां म्लेच्छा हा रामति पुनः पनः । 


उक्त्वापि मुक्तिमाप्मोति कि पुनः श्रद्धयया ग्रणन्‌ ॥ १८८॥ 
-5पेसिहपुराणम्‌ । 


कि ब्रमो भवितव्यतां हतविधे । 
जामाता प्ररुपोत्तमों भगवती लक्ष्मी:स्वयं कन्यका 
दूतों यस्य बमूव कोशिकमुनिर्यज्व्रा वशिष्ठ: स्वयम्‌ । 
दाता श्रीजनक: प्रदानसमये चेकादशस्था ग्रहा: 
कि ब्रूमो भवित्त्यतां हतव्रिधि रामाडपि सातो वनम्‌ ॥ १८६॥ 


कि बूमः शशिनो भाग्यम्‌ | 
कि ब्रूम: शशिनो भाग्य हरस्य शिरसि स्थिति: । 
अभाग्यमपि कि ब्रूमस्तत्र स्थिलाप्यपूर्णता ॥१६ ०॥ 


कि मधुना कि विधुना । 


कि मधुना कि विधुना कि सुधया कि च वसुधयाखिलया । 
यदि हृदयहारिचिरितः पुरुष: पुनरति नयनयोरयनम्‌ ॥१६ १॥ 


कि रलहारो मगपक्तिणां च। 


११२ चित्तविनो दिनो 


कि वा करिष्यति नयनखज्लनयुग्ममेतत । 


एको हि खब्मनवरों नलिनादलस्थो 

टष्ट: करोति चतुरञ्बलाधिपत्यम्‌ । 

कि वा करिष्यति भवद्वदनारविन्दे 

जानामि नो नयनखज्जनय॒ग्ममतत्‌ ॥१६२॥ 
+-+कीलिदास--»ज्भारतिलकम्‌ । 


कि वा शिशुस्ते पति: । 
कस्तूरीकरपत्रभड्निकरो. भ्रशणो.. न गण्डस्थले 
नो लुप्तं सखि ! चन्दन स्तनपटे धोत॑ न नेत्राआ्जनम्‌ । 
रागो न स्खलितस्तवाघरपुटे. ताम्बूलसंवधितः 


कि रुशासि गजेन्द्रमन्दगमने ! कि वा शिशुस्ते पति: (क) ॥ १६३॥ 
““कालिदास--»यज्भारतिलकम्‌ । 


कि वृद्धरपि सस्प्रहम्‌ । 
आपाण्डुपीनकठिनं कतुल॑ सुमनोहरम्‌ । 
करेराक्ृष्यतेउत्यथ कि वृद्धरपि सस्शहम्‌ (ख) ॥ १६ ४॥ 
-“पंदास--विदग्धमुखमण्डनम । 
कि वैद्यस्य प्रयोजनम्‌ । 
दिनानते च पिबेददुग्धं निशान्ते च पिबेत्पयः । 
भोजनान्त पिचेत्तक॑ कि वेद्यस्थ प्रयोननम्‌ ॥१६४॥ 


किंशुक मा कुरु गबम्‌ । 


किंशुक ! मा कुरू गव तव शिरप्ति श्रमरोपवेशनन । 
अमलकमलविप्रयोगादनलधिया त्वयि मज्जति द्विरेफ: ॥१६६॥ 


(क) नवपतिसहवासानन्तरं प्रातरुत्यितां नागरीं प्रति कस्याश्चित्‌ सख्या उक्तिरियम। 
(ख) अत्नरोत्तरं पकवविल्वफर्ल कुचयुगलं च। वृद्धेरपि सस्पृहं नासिकाचूर्णनिक्षेपणार्थ ब॒द्धरपि 
थस्रियत इति प्रसिद्धि:। 


कीर्ति 6 धर्म 0 
गितिधेमेश्च निश्चलः । 
चला लक्ष्मीश्वला: प्राणाश्वलो देहोडथ योवनम्‌ । 
+ +(९ ८ €/ ए ९ 
चलाचलमिद॑ सव॒ कीर्तिषमश्च निश्चलः ॥ १६७॥ 
जकीलिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


रु 
कीत्तनीयः सदा हरिः । 
तृणादपि सुनीचेन तरोराप सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीत्तनीयः सदा हरि: ॥१६८॥ 
-“:परतन्‍्यचरितामृते पद्मयावल्याम्‌ । 
ः>( हरि क श्र हि ्‌ ध ९ 
कक. मम जद गत 
+ डे | 
कि काय तत्पदप्राप्त्य कीत्तेनीय: सदा हरि: (क) ॥ १६६॥ 


कीत्तियस्य स जीवति । 
चलचित्त॑ चलढ्ठित्त चलज्ीवनयोवनमू । 
चलाचलमिदं सबब कीर्तियस्पय स जीवति ॥२००॥ 
स्‌ जीवति यशों यस्य कीत्तियंस्य स जीवति । 
अयशोज्कीत्तिसंयक्ता जीवन्नपि म्तोपम: ॥२०१॥ 
-:घंटकपर--नीतिसा रम । 


कीदशेन पुरुषेण पत्षिणां बन्धनम्‌ । 


का प्रियेण रहिता वराड्नना धाम्नि केन तनयेन नन्दिता । 
कीरशेन प्ररुषेण पत्षिणां बन्धनं सममिलष्यते सदा (ख) ॥|२०२॥ 


कुगहिनीं प्राप्य गृहे कुतः सुखम्‌ । 
कुणडे कुगडे नवं पयः । 


(क) कीत्तंनीयः सदा हरि: इति समसस्‍्या। 
(ख) अत्नोत्तरं शकुन्तलाभरतेन!। शकुन्तलानाम्नी ऋषे: पुत्री भरतनामा पुत्रेण नन्दिता इत्यर्थ:। 
शकुन्तानां पक्षिणां लाभोष5र्जनं तत्र रत आसकतस्तेन व्याधेनेत्यर्थ:। तथाहि प्रथमस्य 


शकुन्तला, द्वितीयस्य भरतेन, ततीयस्य शकुन्तलाभरतेन। 
“--सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ । 


११४ चित्तविनो दिनी 


कुतो दुश्खक्षयस्तस्य । 


कृतो दुःखत्तयस्तस्य ब्रह्मलोकेडपि तिठ्ठतः । 
अस्त नेकान्तिकों यस्‍्य भाव: सर्वेश्वरे हरो ॥२ ०१३॥ 
-“ताराकुमार---क८्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


थि 
कुता विद्याथिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेद्ठियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ । 


सुखाथिनः कुतो विद्या कुता विद्याथिन: सुखम्‌ ॥२०४॥ 
-“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि । 


कुतः सत्यञ्च कामिनाम्‌ । 


कुत;+---कुत:+--कुत: । 

तस्करस्य कुतो धर्मों दुजननस्थ कृत: क्षमा । 

वेश्यानाश्व कतः स्नेह: कृतः सत्यक्च कामिनाम्‌ ॥२० ४॥ 

प्रेषितल्य कुतो मानः कापनस्थ कृतः सुखम्‌ । 

ख्रीणां कृतः सतीत्वश्च कुता मेत्री खलस्य च ॥२०६॥ 

कृदेशमासाद्य कृतो<र्थप्तश्चयः कृपत्रमासाद्य कृतो जलाञ्जलि: । 

कृगेहिनी प्राप्य गृहे कृत: सुख कुशिप्यमध्यापयत: कुतो यश: ॥॥२ ०७॥॥ 
“पराणक्यशतकम । 


कुत्र यातु मबुत्रतः । 
मालतीम॒कुला याताः कुन्दा मन्दायितास्तथा । 
पड्टज ! लवामिढं ब्रूम: कुत्र यातु मधुब्रतः ॥२०८॥ 
कुन्तीसुतो रावणकुम्मकर्णाः । 


का पाणडुपत्नी गृहभूषणं कि को रामशत्रु: किमगस्त्यजन्म । 
कः सू्यप्रत्रो विपरीतरच्छा कन्तीसुतो रावण॒कृुम्भकर्णा: (क) ॥२ ०६॥ 


(कफ) चतुर्थपादस्थपदे: प्रइनोत्तरम्‌ । 


चित्तविनो दिनो १५७५ 


कुपात्रदानाह्न भवेद्दरिद्र: । 
कुपुत्रेण कुत्त॑ं यथा । 
एकनापि कृवृक्षण कोटरस्थन वद्विना । 


दह्यत तद्नं स्व कृप्रत्रण कुल यथा ॥२१ ०॥। 
जज जेाणक्यरातकम । 


कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति । 

पथिव्यां प्रत्रास्ते जननि ! बहत्र: सन्ति सरलाः: 

पर॑ तेषां मध्ये विगलितरसाडह॑ तव सतः । 

मदीयोज्यं त्यागः समुचितमिर्द ना तत्र शिव ! 

कपुओ जायेत क्चिदपि कुमाता न भवति ॥२१ १॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसवा न रचिता 

नवा दत्त दवि ! द्रश्णिमपि भूयस्तत्र मया । 

तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपम यत्प्रकुरुष 

कपत्री जायेत क्चिदपि कुमाता न भवति ॥२१२॥ 

“थे छूराचार्य--देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ । 


कुरड्रमातड्रपतड्रमी न भर ड्राः । 


कुरु जीव ! महायज्ञम । 
करू जीव ! महायज्ञ. कृष्णुप्रमहुताशने । 


क्ष्णाय नम इत्युक्त्वा निन्षिपात्मानमाहुतिमू ॥२१३॥ 
“5ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ 


कुरु जीव ! महाश्राडम्‌ । 
करु जीव ! महाश्राद्धं परम॑ पितृतपंणम्‌ । 
विश्वपित्र मुकुन्दाय भक्‍त्या हृत्पिणडमुत्सल ॥२१४॥ 
-5ताराकुमार----कणष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा; । 
कव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीक्षिच्छत £ समाः । 


एवं त्वयि नान्यथतोउस्ति न कम लिप्यते नरे ॥|२१ ५॥ 
--+ईशावास्योपनिषद्‌ । 


९१६ चित्तविनोदिनी 


कुलजा या सा जाया। 
दृश्यतामू--- कव्य:---कपयः---गवयः” इति । 


कुशिष्यमध्यांपयतः कुतो यशः । 


दृश्यतामू--- 


कत :--कुत:---कुतः' इति । 





कूटस्थो5च्षर उच्यते । 


द्वाविमो प्ररुषो लोके चरश्रात्ञ एव च। 
क्र: सवांणि भूतानि कूट्स्थोज्ज्षर उच्यते (क) ॥२१६॥ 
--भेंगवदगीता 


कृतप्रयज्ञोएपि गहे न जीवति । 


पथिच्युतं ति.्ठति विष्टरक्षितं गृहे स्थितं देवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथो5पि बने विसर्जितः क्ृतप्रयत्नोउपि गृहे न जीवति (ख) ॥ २ १७॥ 
--विष८्णशर्मा--हितोपदेश : । 


कृतस्य करगणां नास्ति । 


कृतान्तात्कि शड्रग न हि भवति रे जागृत जनाः | 
गृहे. प्यन्तस्थ  द्रविणकणमोषं. श्रतवता 
स्ववेश्मन्यारक्ञा क्रियत इति मार्गो्यमुचितः । 


नरान्गेहादगेहात्पतिदिवसमाक्ृष्य नयतः 
कृतान्तात्कि शड्भाग न हि भवति रे जागृत जना; | ॥२१८॥ 
--शान्तिशतकम । 


! 


(क) अर्थात्‌ जिसमें विकार हे उसी ब्रह्मादि स्थावर पर्येन्त समस्त भोतिक शरीर को क्षर 
कहते हे, ओर जिसमें विकार नहीं हे उसी जीवस्वरूप को अक्षर' कहते हूं। 
(ख) पाठान्तरमू--अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनद्यति। 
जीवत्यनाथो विपिनेः्प्यरक्षितः क्रृतप्रयत्नोषपि गुहे विनश्यति'॥ 


चित्तविनो दिनो ११७ 
कृते च प्रतिकतेव्यम । 


स त्वां राम | हिते युक्त प्रत्यचयति सागर: । 
क्ृते च प्रतिकतंब्यं एप धर्म: सनातनः (क) ॥२१६॥ 


कृष्ण इत्यभिधीयते | 


कृषिभूवाचकः शब्दों एश्व निवृतितराचकः । 
तयोरैक्‍्य॑ पर ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयते (व) ॥२२०॥ 
--गोपालतापनीयोपनिपद्‌ । 


कृष्णपक्ते यथा शशी । 
विना कार्यण ये मूढा गच्छन्ति परमन्दिस्म्‌ । 
अवश्य लबघ॒तां यान्ति इष्णपत्त यथा शशी ॥२२१॥ 


कृष्णुपक्ते विधोरिव । 


धर्मार क्षीणकोपस्य त्षीण॒त्वमपि शोभते । 
छुरै: पीतावशेपस्य कृष्णप्ते विधारित ॥२२२॥ 
--कामन्दकीयनीतिसारम । 


(क) वृश्यतामू--एष धर्म: सनातन: इति। 

(ख) क्रृषि' शब्द का अर्थ सत' ओर '' शब्द का अर्थ “निवृत्ति' अर्थात्‌ चिदानन्द' है। कृषि' 
ओर 'ण' इन दोनों शब्दों के योग से कृष्ण! शब्द की उत्पत्ति हुई हे। सच्चिदानन्द ब्रह्म 
का नाम कृष्ण हे । 

'कृष्ण' शब्द के और भी कई अर्थ हो सकते हूँ पथा-- 

भक्‍तानां पापादिदोषान्‌ कृषति निवारयति इति कृष्ण: । 

जो भक्‍तों के सकल पाप ताप को दूर करने वाला हे उसी को कृष्ण कहते हें। 
अथवा तिषां दु्लंभानपि पुरुषार्थान्‌ आकर्षति प्रापयति इति कृष्ण: । अर्थात्‌ जो भक्तों को 
दुर्लभ पुरुषार्थ देता हें उसी को कृष्ण कहते हें। अथवा क्षति आत्मनि सर्वलोकान्‌ 
इति क्ृष्ण:--जो प्रछयकाल में सारे जगत को अपने में आकर्षण करता हे। क्षति 
अरीन इति क्ृष्ण:' अर्थात्‌ जो दुष्टों का दर्प हरण करने वाला है, उसी का नाम कृष्ण! हे । 

तथाहि महाभारते---क्रुषिभूवाचक: शब्दों णशइच निवृत्तिवाचकः। 

विष्णुस्तद्भावभा वित्वात्कृष्णो भवति ज्ञाइवतः ॥ 


१९८ चित्तविनोदिनी 


(१ 
कृष्णाप्रणामी न पुनभवाय । 
एको5पि कृष्णस्य सक्ृत्प्रणामों दशाश्थमेघावभथेन तुल्य: । 


दशाश्रमेघी पुनरेति जन्म ऋृष्णप्रणामी न प्रनभवाय ॥२२३॥ 
-+कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


कृष्णगस्तु भगवान्स्वयम्‌ | 
ऋषयो मनवा देवा मनुप्त्रा महोजसः । 
कला: सव॑ हरग्व सप्रजापतयस्तथा ॥२२४॥ 
एते चांशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याकुल लोक मृडयन्ति युगे युगे (क) ॥२२४॥ 
--श्रीमद्भागवतम । 


कृष्णो5यममभ्युदयते मम लोचनाय । 
मार: स्वयं न मधुरद्यतिमणडलं न 
माधुयमेव नु मनोनयनामृतं नु। 
वेणीमजो नु मम जीव्तिलभो न 


कृष्णो5यममभ्युदयते मम लोचनाय ॥२२६॥ 
--चेतन्यचरितामृते कृष्णकर्णामृतम्‌ । 


कृष्गाः प्रसन्नो स्त ते। 
कालिन्दीतटसन्नरिधावपचने गोपाइज्नालिड़न--- 
ऋडाकषणचुम्बनादिरसित: संमूछ्छितो वेशुना । 
स्थित्वा कल्पमहीरुद्श्रितलतावासे स॒पृष्पान्विते 
नानाभूषणभूषितों विहसितः कृष्ण: प्रसन्नाउस्तु ते ॥२२७॥ 
“5विह्लण--विद्यासुन्द रम्‌ । 

के विन्ध्याद्विवने वसन्ति । 
देत्यारातिस्सी वराहवए_पा.. कामज्जहारम्बुधे: 
का रूप विनिहन्ति को मधुबधूवधव्यदीक्षागुरु: । 


(क) दृश्यतामू--अवताराः ददते स्यु: इति। 


चित्तविनोदिनी ११९ 


स्वच्छन्द॑ नवशलकी कतलने:. पम्पासरोमजने: 


के विन्ध्याद्रिवन वसन्त्यभिमतक्रीडामिरामस्थिता: (क) ॥२२८॥ 
-+पर्मदास--विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


क्र हि श्रेभ्य छ या | पत्र बट बम 
कंतका गुरुपत्रभ्या लवघुपत्रस्थ गारवम्‌ | 
केन दृ्ट श्रुतं वा । 
काके शोच॑ द्यूतकारं च सत्यं कीब्रे शोय मद्रपे तत्तचिन्ता । 


सप ज्ञान्ति: ल्लीषु कामोपशान्ती गजा मित्र केन दृएं श्र॒तं वा ॥२२६॥ 
"कीलिदास--द्वाजिशत्पुत्तलिका । 


कनापरेण कमले ! बत शिक्षितानि । 
रत्नाकरस्तव पिता कमले निवासों 
आ्राता सधामयतनु: पतिरादिदेव: । 
केनापरण कमले ! बत शिक्षितानि 
सारइश्रड़कुटिलानि विचध्िितानि ॥२३ ०॥ 


केयमपूर्वांपि च दृश्यसे । 
मग्घे ! धनुष्मती केयमपृत्रापि च दृश्यसे । 


यथावद्धंप्ति चतांसि गुण न सायकेः ॥२३१॥ 
-“भत्तहरि--छ ज्ञारशतकम्‌ । 


केशाः कुशशयद॒शां कुशल्नीभवन्तु । 
यन्नारतस्त्वमलिना मलिनाशयेन 
किन्तेन चम्पक ! बिपादमुरीकरोपि । 
विशाभिरामनवनीरदनी लवेशा: 
केशाःकशेशयरशां (ख)कशलीमवन्तु ॥२३२॥। 


(क) अत्रोत्तरं कुझ्जरा:। कुं पृथिवीमिति प्रथमस्य, जरा इति द्वितीयस्य, कः विष्णुरिति 
तृतीयस्य तस्य मधुसुदनत्वादिति भावः, कुझ्जराः हस्तिन इति चतुर्थस्य । 
नवशल्लकीकवलने: नवशल्लीकानां अभिनवगजप्रियवृक्षविशेषाणां कवलने: ग्रसने: 
भक्षणरित्यर्थ: । 
(ख) कमललोचनानां रमणीनामित्यर्थ: । 
सहस्रपत्रं कमल दतपत्र कुशेशयं इत्यमरः। 


१२० चित्तविनो दिनो 
केषां न ते वन्या; । 


बदन प्रसादसदनं हृदयं सदयं सुधाम॒चों वाचः । 
करणं परोपकरणं येपां केपां न ते वन्या: ॥२३३१॥ 


को तिभारः समथोनाम । 
को5यमद्वे तवादः । 


काएयें चोरा हृदयमहरत । 
मुक्ताहारं न च कुचगिरे: कड्ढणं नेव हस्ता-- 
त्कर्णत्स्व्णमिरणमपि वा नीतवान्नेव रागात्‌ । 
आहो स्वप्रे वकुलकुसमं॑ भूषणं संदधान: 
कोउ्यं चोरों हृदयमहरत्तन्वि ! तन्न प्रतीम: ॥२३४॥ 
--भानुदत्त मिश्र---रसमझ्जरी। 


को<5थः पुत्रेण जातेन । 


कोड्थः पत्रण जातेन यो न दिद्वान्न धार्मिक: । 
तया गवा कि क्रियते या न दोग्धी न गर्भिणी (क) ॥२३ ४॥ 
-“कालिदास--द्वात्रिशर | त्तलिका । 


को जातो मयि सबवृत्तिरहिते दारिद्रथनामा सुतः । 


स्वग्रासं पथिकाय दहि सुभगे ! नो नो गिरो निष्फलाः 

कस्माद्ब्रृहि सखे | तु सृतकमिद कालावधिनाप्ति किम्‌। 

यावज्जीवमिंदं न याति विषम पृत्रोद्धव॑ सूतक॑ 

को जातो मयि सवंवित्तहित दारिद्रयनामा सुतः ॥२३६॥ 
“"कालिदास--त्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) काणेन चक्षुषा कि वा चक्षु:ः पीडेव केवलम्‌' इति पाठान्तरम्‌ हितोपदेदों । 


चित्त विनो दिनी १२९ 


को न म॒च्येत बन्धनात । 
पुराणान्ते श्मशानान्ते मेथनानते चया मतिः । 
सा मतिः सबंदा चेत्स्पात्को न मुच्येत बन्धचनात्‌ २३ ७॥ 
आदरेण यथा स्तोति धनवन्तं घनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न मच्यत बन्धनात ॥२३८॥ 


० ० रि ड्त्नां ५ 
को नाम संपरिहरगेत्सिततशडल्नांश्च । 
ययत्सु्ख॑ विषयसद्धमजन्म तन दुःखाय सष्टमिति मूस्वेविचारणुव । 
को नाम संपरिहरत्सिततणडुलांश्व मोक्त यतेत तुपमिश्रकणान्मन॒ष्य:॥॥२३ ६॥ 
-“5कालिदास--छात्रिशत्पुत्तलिका । 
को भार: परिरवापारः | 


को भार: परिखापार: पारात्रारविहारिण: । 
निपीतकालकूटस्यथ हरस्येवाहिखेलनम्‌ ॥२ ४ ०॥ 


को भेदः शत्रुमित्रयाः । 
शत्र॒दहति संयोगे वियागे मित्रमप्यहो । 
उभयोदुं:खदायित्व॑ को भेद: शज्नमित्रयो: ॥९४१॥ 


को त्तोभाष्यं मनस्विनः । 
ब्रह्माणगडो मण्डलीमात्र' को लोभोड्यं मनस्विन: । 
शफरीस्फुरितेनाब्चे: क्षुब्घा जातु जायते ॥२४७२॥। 
--भर्तहरि---वेराग्यशतकम । 


को वा दुजनवागुरास पतितः क्षेमेण जातः पुमान । 


को वा लोके गदभस्यापराधः | 
वाडमाधुयात्सवलोकप्रियत्व॑ 
वाक्पारुष्यात्सवेलोकाप्रियत्वम्‌ । 
कि वा लोके कोकिलेनोपनीतं 
को वा लोके गदंभस्यापराघः ॥२४३१॥ 


१२२ वित्तविनो दिनी 


को हि विज्ञातुमहेति । 


वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुछुमादपि | 
लोकोत्तराणां चतांप्ति का हि विज्ञातुमहति ॥२४४॥ 
-+भेवभति--वी रच रित्रस्यउत्त रचरिते । 


कोकिल्नानां स्वरो रूपम्‌ | 
कोकिलोएहं भवान्काक: । 


कोकिलो5हं भवान्क्राक: समान: कालिमावयों: । 
अन्तर कथयिष्यन्ति काकलीकाविदा: पुनः ॥२४ ४॥ 


कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत । 


शत विहाय भोक्तत्यं सहल्न' स्नानमाचरंत्‌ । 
लक्ष॑ं विहाय दाततयं कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ ॥२४६॥ 


कोपनस्य कुतः सुखम्‌ । 


दृश्यतामू--- कुत:ः---कुतः---कुतः' इति । 


कोश: कोशवतः प्राणाः । 
कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः । 


वेदान्तवाक्येष सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रण च तुष्टिमन्तः । 
विशोकमन्तःकरणे. रमनन्‍्तः कोपीनवन्तः खल्लु माग्यवन्तः ॥२४७॥ 


मूल॑ तरो; केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रथन्तः । 
कत्थामिव (क) श्रीमपि कुत्सयन्तः क्रोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्त: ॥२ ४८॥ 


(क) कत्थामिव--आत्मइलाघासिव। 


चित्तविनोदिनो १२३ 


देहादिभाव॑ परिवत्तयन्त (क) आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः । 
नान्‍्तं न मध्य न बहि: स्मरन्‍्तः (ख) कोपीनवन्त: खलु माग्यवन्त: ॥२ ४६॥ 


स्वानन्दभावे. परितुष्टिमन्त:.. सशान्तसवन्द्रियतुश्मिन्त: । 
अहनिशं बहसुखे रमनन्‍्तः कोपीनवन्त: खल भाग्यवन्त: ॥२ ४ ०॥ 


पञ्चाच्षर पावनमचरन्त: पति पशूनां हृदि भावशन्तः । 


भिन्ञाशिनो दिक्तु परिश्रमन्तः कोपीनवन्तः खल भाग्यवन्तः (ग) ॥२५ १॥ 
+5श झ्रुराचाये--यतिपझचकम्‌ । 


के न निहन्ति म्रत्यः । 
दुमन्त्रिएं कमृपयान्ति न नीतिदापा: ? 
सनन्‍्तापयन्ति कमपथ्यभज॑ न रोगाः ? । 
के श्रीन मोहयति ? क॑ न निहन्ति सत्य: ( 


के खत्रीकृता न विपयाः परितापयरित ? ॥|२५२॥। 
-“विप्णुशर्मा--हितोपदेश: 


ज् 


क॑ न वशीकुरुत भुवि गमा | 


कुडमपडकलड्डितदहा गोौरपयोघरकम्पितहारा । 


जे 


नपुरहंसरणुत्पदपद्मा क॑ न वशीकुरुत भवि रामा ॥२५३॥ 
ख्‌ 
-““भन्‍हरि--श्रड्भारशतकम्‌ । 


के बलवन्त न बाधत शीतम्‌ । 
क॑ संजघान कृष्ण: का शीतलवाहिनी गल्ला | 
के दारपोषणरता: क॑ बलवन्तं ग बाघत शीतम्‌ (घ) ॥२४ ४॥। 


(क) देहादिभाष॑ं देहस्य शरीरस्य आदिभाव॑ सुखासवितवासनां परिवत्तेयन्तः परित्यजन्त इत्यर्थ:। 
(ख) अन्तम्‌ अवसानं न, मध्यं मध्यदशं न, वहिः वाह्मयंं विषयञ्च पुत्रकलत्रादिरूपं न स्मरन्तः 
न चिन्तयन्तः इत्यर्थ:। 
(ग) कौपीनवन्तः वसनखण्डपरिधायिन. योगिन इति भावः भाग्यवन्त सुखिन इति भाव:। 
(घ) अत्रोत्तरम्‌ू--कंस जघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गड्भा। 
केदारपोषणरताः: कंबलवन्तं न बाधते शीतम' ॥। 


१२४ चित्तविनो दिनो 


क॑ यामि शरणम्‌ । 


परित्यक्ता देवा. विविधविधिसेवाकुलतया 
मया. पद्चाशीतरधिकमपनीते च व्यसि। 
इृदानीं में मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 


निरालम्बो लम्बोदरजननि ! क॑ यामि शरणम्‌ (क) ॥२४ ४॥ 
--श द्भूराचाय--देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ । 


कःड-करय-क-करय । 
कोड5र्थान्प्राप्प न गर्वितोी ? विपयिण॒: कस्यापदोउस्तंगताः ? 
त्लीमि: कस्य न खणगिडितं मवि मनः ? को नाम राज्ञां प्रियः ? । 
कः कालस्य न॒ गोचरत्वमगमत्कोज्थी गतो गौरबं ? 
को वा दुज॑नवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ? ॥२४६॥ 


--विष्णशर्मा--पञ्चचतन्त्रम्‌ । 
-+कालिदास--षड्रत्नम्‌ वा द्वा० पु०। 


कः काल लडःधितुं क्षमः । 
ब्रह्मा विष्णुदिन याति विष्णू रुद्रस्य वासर । 
ईश्वरस्थ तथा सो5पि कः कालं॑ लद्डितुं ज्षम: ॥२४५७॥ 


कः कृष्णोन हतः रिपु: । 


कि भुख्चन्ति पयोवाहा: कीदरशी हरिवल्लभा । 
पूजायां कि पर्द कोउग्नि: कः कृष्णन हत: रिप्र: (७) ॥२ ५८॥ 
--धमंदास--विदग्धमखमण्डनम । 


(क) पाठान्तरम--शिक्षी नासीहाक्यं जननि! तव मन्त्र प्रजपितुं 
किशोरे विद्यायां विषमविषये तिष्ठति मनः॥। 
इदानीं भीतो5हं महिषगलूघण्टाघनरवा- 
न्निरालम्बो लम्बोदरजननि ! क॑ यामि शरणम्‌॥ 
(ख) अत्नोत्तरं कंसासुर:। क॑ जलमिति प्रथमस्य, सा लक्ष्मीरिति द्वितीयस्य, सु इति तृतीयस्य, 
रः अग्निरिति चतुर्थस्य, कंसासुर इति पठचमस्य। 


चित्तविनोदिनी रे 


कः-केन-कः । 
केनाओ्जितानि नयनानि मृगाड़नानां 
को वा करोति रुचिगड्रुहान्मग्रगन । 
कश्थोत्पलेषु.. दलसंनिचयं करोति 
की वा करोति विनय॑ कुलजेषु पंसु ॥२५६॥ 


के कन शाच्यत | 
एकेड्य प्रातरपरे पश्चादन्ये पुनः पर । 
सव निःसीम्नि संसार यान्ति कः केन शोच्यते ।।२६ ०॥ 
--्षे मेन्द्रस्य । 


कः को के क॑ को कान | 
कः को के क॑ को कान्‌ 
हमति च हसतों हसन्ति हरिणक््या: । 
अधर: पलवमड्धी हंसो कुन्दस्प कोरकान्दन्ता: (क) ॥२६ १॥ 


कः परः प्रियवादिनाम्‌ । 


को5तिमार: समर्थानां कि दूर व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेश: सविदधानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥२६२॥ 
“पाणक्यशतकम। 


कः शब्दस्तुल्यवाचकः । 
विष्णयो: का वलमा देती लोकत्रितयपावनी । 
वर्णावायन्तयोद॑त्वा कः शब्दस्तुल्ययाचकः (ख) ॥२६३॥ 


(क) हरिणाक्ष्या: कः कं हस॒ति--अधरः पललवं हसति, कौ कौ हसतः--अड्नी हंसो हसतः, 
के कान्‌ हसन्ति--दन्ताः कुन्दस्य कोरकान्‌ हसन्ति। 
(ख) अत्रोत्तरम---समान:', सा--लक्ष्मीड, समानः८-तुल्यः। 


कः सररक्षेद्रिमुखे हरो । 
त्रेलोक्ये प्रतिक्ललेडपि करा भीतिः सदये हरो । 


त्रलोक्येउप्यनुकूले कः संस्कषेद्विमुखे हरो ॥२६४॥ 
“ताराकुमार--कृष्णभक्ति रस मृतम्‌ । 


काःस्मेरवक्त्रसुमगास्तरणिप्रमामिः । 


मघात्ययें भवति कि सुभगावगाहं 

दाग वा विडम्बयति चारणमछवेश्या: । 

दुवोखीयत्रिमवस्य रणे भवेत्क: 

का: स्मेरवक्त्रसुभगास्तरशिप्रभमाभि: (क) ॥२६ ५॥ 
““धर्मंदास--विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


त्रियासिडि: सत्त्वते बसति महतां नापकरण । 
विनेक्था नड्भा चरणतरणीया जलनिधि--- 
विपक्ष: पोलस्त्या रणभुवि सहायाश्व कपय: । 
तयाप्येका राम: सकलमवधीद्रात्षसकुलं 
कियासिद्धि: सत्व व्तति महतां नोपकरण ॥२६६॥ 


रथस्पेके चक्र भ्जगयमिता: सप्ततुरगा 
निरालम्बो मागंश्चरणरहितः सारथिरपि । 
रविगच्छत्यन्त॑ प्रतिदिनमपारस्थ नभसः 
कियासिद्धि: सत््वे वप्तति महतां नोपकरणे ॥२६७॥ 


पनुः पोष्पं॑ मोर्वी मधुकरमयी चब्चलहशां 
दृशां कोणों बाण: सुहृदषि जडात्मा हिमकरः । 
तथाप्येकीडनजझञश्लरिमतनममपि व्याकुलयति 
क्रियासिद्धि: सत््व वसति महतां नोपकरणे ॥२६८॥ 


(क ) अत्रोत्तरं सरोजराजय:'। सरस्तडाग इति प्रथमस्थ, जरा वयोहानिरिति द्वितीयस्य, जय 
इति तृतीयस्य, तरणिप्रभाशभि:ः सुर्यकिरण: काः स्मेरवक्त्रसुभगाः विकसद्वदनसनोहारिण्यः 
भवन्तीति शेष: ? सरोजराजयः कमलश्रेणय इति चतुर्थपादस्य । 


चित्तविनोदिनी १२७ 


विपक्ष: श्रीकषटो जडतनुरमात्य: शशघरों 
वसनन्‍्तः सामन्‍्तः: कुसममिपव: मेन्‍्यमबला: । 
तथापि त्रेलाक्य जयति मदनों देहरहितः 
कियासिद्धि: सत्वे वसति महतां नापकरणे ॥२६६॥ 
घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनों मूज॑वसनों 
वन वास: कन्दाशनमपि च दुःस्थं वष्॒र्दिम्‌ । 
तथाप्येको 5गस्त्य:ः... सकलमपिदद्वारिधिजलं 
क्रियासिद्धि: सत््वे क्मति महतां नोपकरगों २७ ०॥ 


ऋरकर्मा विधाता । 


कुत्रायोघ्या क्क रामा दशसरथवचनादए्डकारणयमागा--- 

तक्ासों मारीचनामा क्रनकमयम्ग: कुत्र सीतापहारः । 

सुग्रीव गममेत्री क् जनकतनयान्वेपणे प्रपितोउहं 
या<थे5संभावनीयस्तमपि घटयते ऋरकर्मा विघाता (क) ॥२७१॥ 


क्रोडे कृतापि यतत बहिरेव गन्तुम । 


हस्त घृतापि शयन विनिवेशितापि 

क्रीडे क्ृतापि यतते बहिर्व गन्तुम्‌ । 

मन्यामहें नवबघूरथ तस्य वश्या 

यः पारद स्थिरयितुं क्षमत करण ॥२७२॥ 
--भानदत्तमिश्न--रसमणज्जरी । 


क्रोधादूमवति सम्मोहः । 
क्राधो वेवस्वतो राजा । 
दृश्यताम--- आशा वतरणी नदी” इति । 


(क) हनुमदुक्तिरियम्‌ | 


१२८ चित्तविनोदिनो 


क च नाकपुरी क् च मोक्षपदम्‌ । 
द्विनरानमुखी म्गराजकटिगंजराजविराजितमन्दगतिः । 
यदि चुम्बति वक्त्रमुपेत्य मुदा क्च नाकपुरी क्व च मोक्षपदम्‌ (क)॥२७३॥ 


क त्व॑ं काहं क च जलपातः । 
गजंसि मेघ ! न यच्छसि तोयं चातकपत्ञी व्याकुलितो5हम्‌ । 
देवादिह यदि दतन्निणवातः क् त्वं क्ाहं क्ष च जलपात: (ख) ॥२७४॥ 


--पूर्वंचातकाष्टकम्‌ । 


के आतश्चलितो5सि । 
क श्रातश्वलितोउसि ? वेयकरगृह किन्तत्र ? शान्त्ये रुजां 
किन्ते नास्ति ग्रहे सखे ! प्रियतमा सर्वान्गढान्हन्ति या ? । 
वातश्रेत्कुचकुम्भम ८ नवशा त्पित्तश्व वक्तागता--- 
च्छलेष्माएं विनिहन्ति हन्‍त ! सुस्त्यापारकेलिश्रमात्‌ ॥२७४॥ 


--कालिदास---शू ड्रारतिलकम । 


के यामः कि कुमः । 
पुरो  ग्वापार  गिरिरतिदुरारोहशिखरो 
पनुष्पाणि: पश्चाच्छवरनिकरो धावति पुनः । 
सरः सब्येज्सत्य दवदहनदाहव्यतिकर: 
क् यामः ! कि कुमा ! हरिणशिशुरवं विलपति।।२७६॥ 


--वररुूचि--नीति रत्नम्‌ । 


(क) पाठान्तरम--यदि सा प्रमदा हृदये वसति कक्‍व जपः क्‍व तपः क्‍्व समाधिविधि:। 


(ख) यावज्जीवनम्‌ अथिनः काम: पुरयितव्य:, जीवने गते सर्व नश्यतीति भाव:। अर्थात्‌ याव- 


ज्जीवन अर्थियों की प्रार्थना पूर्ण करना उचित है, इस कारण कि जीवन गत होने पर सब कुछ 
नष्ट हो जाता हे। 


चित्तविनो दिनी १२९ 


वशीकर्त शक्यों न हि न हि मनागिन्द्रियगणो 

गुणोउमून्नेकोडषपि. प्रविशति सदा दोपषनिचयः । 

क्व याम: ! कि कुर्मा ! हरि हरि (क) मयीशोप्यकरुण : 

स्ववासं श्रीवृन्दावन ! वितिर मानन्यगतिकम्‌ (ख) ॥३१७७॥ 
--वृन्दावनशतकम्‌ । 


न भिन्ना दुभित्ते मिलति दुखस्था: कथम्रां 

लभन्ते. कर्माणि ट्विजपखिदान्कारयतु कः । 
अदत्त्वेव ग्रास॑ ग्रहपतिरसावस्तमयत 

क्त याम: ! कि कुर्मा! गृहिणि गहनो जीवनविधि: (ग) ॥॥२७८॥ 


कचित-कचित-कबचित । 


कच्दिन्तालको मूल: क्षचिदगानवती सती ! 
क्चित्काणो भवेत्साधु: खल्वायो निर्धन: क्चित्‌ ॥२७६॥ 


कचित्पुगयेषरणये । 
अहो वा हारे वा बलवति रिपो वा सुहृदि वा 
मंणो वा लोष्टे वा कुसमशयने वा हृपदि वा | 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समहशों यान्ति दिवसा: 
क्चित्पुएयेडरण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥२८०॥ 


--भत्तेहरि-- -वेराग्यशतकम्‌ । 


(क) हरि हरि इति खेदे। 

(ख) मानन्यगतिकं अनन्यगतिक मामित्यर्थ:। 

(ग) हिजपरिवृढान्‌ श्रेष्ठब्राह्मणान्‌ कर्माणि कः कारयतु अर्थात्‌ न को5पि सेवायां नियक्तान्‌ 
करोति। दुरवस्था: ऋणं कथं लभन्ते। असो ग्रहपतिः सूर्य: ग्रासम्‌ अदत्त्वेव अस्तम्‌ अयते 
गच्छति। अर्थात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणों से काम कौन करावे। उन्हें कोई नौकर भी नहीं रखता हे ! 
हमको ग्रास दिये बिना ही सूर्य अस्त हो रहा हें। 

अनेन इलोकेन दारिद्रय्वर्णनम्‌ व्यज्यते । 
€ 


१३० चित्तविनो दिनो 


क्षणिकमिति समसस्‍्तं विडधि संसारवृत्तम्‌ | 


गगननगरकल्पं॑ सद्धम॑ वलभानां 
जलदपटलतुल्यं योवनं वा घनं वा । 
स्वननसुतशरीरादीनि विद्यच्चलानि 


च्णिकमिति समस्त विद्धि संसारवृत्तम्‌ू ।।२८१॥ 
“--+कालिदास--द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीदंणम । 
क्षमया कि न साध्यते । 
क्षमा वशीकृतिलकि क्षमया क्रि न साध्यत । 


शान्तिखह्ञ: करे यस्य कि करिष्यति दुनेन: (क) ॥२८२॥ 
““विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि । 


क्षमा हि परम बत्तम्‌ । 
सोउस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परम बलम्‌ । 


क्षमा गुणों द्यशक्तानां शक्तानां भूपणं क्षमा ॥२८३॥ 
+>विद्वरोक्ति:--महाभारते उद्योगप्वंणि। 


क्षमातले न श्रुतं न वा इृष्टम । 
गुणवानपि चिरजीवी सघनो विनतः सती विद्ग्धा स्त्री । 
हरिमक्तोउपि धनाढ्यः ज्षमातले न श्रुतं न वा दृएम्‌ ॥२८४॥ 


क्षमारूप॑ तपस्विनाम्‌ । 


कोकिलानां सस्‍्व्रों रूपं नारीरूपं पतिब्रतम्‌ । 


विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनामू ॥२८४॥ 
रणक्यशतकम। 


(क) पाठान्तरम्‌---क्षमा बलमशकतानां शकक्‍तानां भूषणं क्षमा। 
क्षमा वशीकृतिलकि क्षमया कि न सिध्यति'॥ 
दृश्यतामू---अतुणे पतितो वहिनः इति। 


चित्तविनोदिनी ९३९ 


क्षमाशस्त्र करे यस्य । 
दमाशस्त्रं करे यस्य (क) दुजनः कि करिष्यति । 
अत॒णे पतितो वह्निः स्वयमवोपशाम्यति ॥२८६॥ 


ज्ान्तिश्चेत्ततनचेन किम | 
दश्यतामू--- कि---किं---किम्‌” इति। 


ज्षितीशानां भयप्रदः | 
दृश्यतामू-- अनिष्टद: ज्षितीशानाम्‌” इति । 


क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति | 
क्षीणं कस्यास्ति गोरबम । 


वनानि दहतो वद्गेः (व) सखा भवति मारुतः । 
स एवं दीपनाशाय ज्ञीण कस्यास्ति गोरवम्‌ ॥२८७॥ 
“कालिदास-- त्रिशत्पुत्तलिका । 


ज्ुधातुराणां न बल॑ न तेज: । 


रत 


खगचश्चूपुटद्रोणीपूरणे वद कः क्षमः | 


धाराधर ! धरा वारिधारामिः परिपूरिता । 
खगचम्चपुटद्रोणीप्रणे वद कः क्षमः ॥१॥ 
(क) क्षमाधनु: करे यस्य' इति पाठान्तरम्‌। 


दृश्यताम--अतणे पतितो वह्निः इति। 
(ख) पाठान्तरमू--'वनं दहति दावाग्निः इति। 


१३२ चित्तविनो दिनो 


खद्योतम॒ु द्योतयसीत्यसह्मम्‌ । 


पिक॑ न मूकीकुरुषे पयोद ! भेकन्च सेकैमुखरीकरोषि । 
किन्तु लमिन्दोरपिधाय विम्बं खद्योतमुद्योतयसीत्यसह्मम्‌ ॥२॥ 


खलस्य साधोविपरीतमेतत । 
विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति: परपषां परिपीडनाय । 
खलस्य॒साधोर्विपरीतमेतज्ज्ञानायः दानाय च रक्षणाय ॥१॥ 
“-भेवभूति--गुण रत्नम्‌ । 
९०. 
खल&ः केन निवायंत । 
सप: करः खलः कूरः सर्पात्कूरतर: खलः । 
मन्त्रोषधिवश: सर्प: खलः केन निवारयते ॥४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


खलः स्ेपमात्रारि परहिद्राणि पश्यति। 
खल: सघंपमात्राणि परढछिद्राणि पश्यति । 


शआत्मनो विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४॥ 
“+व्यासस्य ॥ 


खल्वाटो निधनः कचित । 
कचितू---क्षचित्‌” इति । 





।् 


दृश्यताम्‌--- क्चित्‌ 


खादेत क्षुधार्ता भुजगी स्वमणडम्‌ | 





ड 


गगनतलरल दिनमणिः । 
गगननगरकल्पं सड्न्‍भमं वल्लभानाम्‌ । 
दृश्यतामू--- ज्ञणिकमिति समत्तम्‌” इति । 


चित्तविनो दिनो १३३ 


गगने नीलतादिवत । 


देहेन्द्रिगगुणान्कर्माण्यमले सच्चिदात्मनि । 
अध्यासतेडविवेकेन गगने नीलतादिवत्‌ ॥ १॥ 
--शद्भूराचायें---आत्मबोध: । 


गच्छन्त्यपुनरावत्तिम्‌ । 


तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्रिष्टास्तत्परायणा: । 


गच्छन्त्यप्नरावृत्ति ज्ञाननिधृतकल्मपा: ॥२॥ 
--भंगवद्गीता । 


गजमभुक्ककपित्थवत । 


आजगाम यदा लक्द्मीनारिकेलफलाम्ब॒क्त्‌ । 
निजगाम यदा लक्ष्मीगेजभक्तकपित्यवत्‌ (क) ॥१॥ 


गणयति गगने गणकः 


गणयति गगने गणकश्चन्द्रेण समागमं॑ विशाखाया: । 
विविधभुजज़कीडासक्तां गृहिणीं न जानाति (ख) ॥४॥ 


गणिकागणकी समानधमों । 


गणिकागणको समानधमो निजपश्चाड़निर्दशकाव॒भो । 
जनमानसमोहकारिणो तो विधिना वित्तहरों विनिर्मितो (ग) ॥४५।। 


गरिकाभिश्च का प्रीतिः। 
दृश्यतामू--का प्रीतिभिक्तषुके: सह: इति । 


(क) कपित्यान्तर्गतः कीट: गज इत्यभीधीयते। 
(ख) हास्परसात्मकः इलोकोप्यम्‌। भुजड्रः जार इत्यर्थः। 
(ग) हास्यरसात्मकः इलोको5यम्‌। 


९३४ चित्त विनो दिनी 


गतयो मभिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । 
रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुम्तापि लम्यते । 
परलोकजुषां स्वक्रम॑ मिगतयों मिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥॥६॥ 
“+कालिदास---रघुवंशम्‌ । 
७. (१ 
गतशाका न कक्तवय: । 
गतस्य शोचनं नास्ति । 
कृतस्य करण नास्ति सतस्य मरणं तथा । 
गतसस्‍्य शोचन नास्ति ह्येतद्वेदविदां मतम्‌ ॥७॥ 
+5घटकपर--नी तिसा रम्‌ । 
गत॑ तारुणयमोक्तिकम्‌ । 
अधः पश्यसि कि बाले ! तव कि पतितं भवि । 
रेर मूह ! न जानासि गत॑ तारुण्यमोक्तिकम्‌ ॥८॥ 


गत न शोचामि कूृत॑ं नु मन्ये | 
दृश्यतामू--- कि कारणं भोज ! भवामि मूखे:? इति | 


गत॑ मे जन्माग्र्यं न दशरथजन्मा परिगतः । 
चिर ध्याता रामा क्षणमपि न रामप्रतिक्ृतिः 
पर पीत॑ रामाघरमधु न॒रामाइड्प्रिसलिलम्‌ । 
नता रुष्टा रामा यदरचि न रामाय विनति--- 
गंत॑ में जन्मागयं न दशरथजन्मा परिंगतः ॥६॥ 


गतागतं कामकामा लभन्‍ते । 


ते त॑ भकत्वा स्वर्गलोक॑ विशाल ज्ञीणे एण्ये मर्त्यलोक॑ विशन्ति। 
एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना गतागतं कामक्रामा लभन्ते ॥१ ०॥ 
---भगवदगीता । 


चित्तविनो दिनी १३५ 


गतिरिहनान्या यतस्तस्य । 
यद्यपि चातकपत्ती ज्षपयति जलघरमकालवलायाम्‌ । 
तदपि न कृप्यति जलदो गतिरिह नान्या यतस्तस्य ॥॥११॥ 
--उत्तरचातकाष्टकम्‌ । 
गन्तव्यं चात्मनः पथम । 
सड्टे न॒च गन्तत्यं विपमे न कदाचन । 
महापथ न गन्तत्यं गन्तव्यं चात्मनः पथम्‌ (क) ॥१२॥ 


गन्धस्तेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
भवरत्येकस्थले जन्म गन्धस्तेषां प्रथक प्रथक । 
उत्पलस्य मृणालस्य मत्स्यस्य कमृदस्थ च ॥१३॥ 


गदेभी चाप्सरायत । 
अप्राप्योवना नारी न कामाय न शान्‍्तये । 
पप्राप्तें पोडशे वर्ष ग्दभी चाप्सरायते ॥१ ४॥ 


गदभः किम हयो भवेत्कचित | 
बोधितो5पि बहुमक्तविस्तरे: 
कि खलो जगति सजनो भवेत्‌ । 
स्नापितोषपि बहुशो नदीनले-- 
गंठभ: किमु हथो भवेत्कचित्‌ ॥१४॥ 


गले रत्न गानम्‌ । 


गहना कमंणो गतिः । 
कमंणो ह्यमपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण: । 


श्रकमंणुश्च बोद्धव्यं गहना कमंणो गति: (ख) ॥१६॥ 
“--भेगवद्गीता । 


(क) परस्त्री सद्धूट प्रोक्तं रण्डा च विषम पथम। 
बेहया महापथ्थ प्रोक्‍्तं स्वपर्यायः पिता श्रतः॥ 
(ख) विहितकर्म अविहितकर्म कर्मत्यागइच। एतेषां मध्ये यदन्तरं तत बोद्धव्यम। 


९३६ चित्तविनोदिनी 
गाढं मनो धारय कृष्णपादम्‌ । 
यथा निशी्भे स्तनितं निशम्य 
शिशु: समालिज्नति मातृवत्षः | 


श्रुव्वा तथा भीमभवात्तेनादं 


गाद॑मनो धारय कृष्णपादम्‌ ॥१७॥ 
--ताराकुमार----#ष्णभक्ति रसामृतम्‌ । 


गानरसिकस्तद्भेक मृकी भव । 


अस्मिन्पअपरागपिज्जरपय:पूण तु नीराशये 
गुड्जन्तो मधुरं हरन्ति मधुपाश्चित्त नुणां शुण्व्ताम्‌ । 
नतत्पल्वलमझ्जपक्लिलजल प्रोद्मूतकुम्मीकुलं 

न श्रोतास्ति तवेह गानरप्तिकस्तदूमेक मूक्नो मव ॥१८॥ 


गिरो वषति माधवः । 


लक्ष्मील॑च्षणहीनेषु कुलहीने सरस्वती । 
कुपात्र रमते नारी गिरो वर्षति माघवः ॥१६॥ 


गुणलुब्घा: स्वयमेव सम्पदः । 
दश्यतामू--- अविवेक: परमापदां पदम्‌” इति । 


गुणवानपि हन्त ! हास्यतामेति । 


अ्रस्थानस्थितिहतोगुणवानपि हन्त ! हास्यतामेति । 
जरतीस्तनावलम्बी नन्ु रमणीयो न शोभते हारः ॥२ ०॥ 


गुणवान्सुचिरस्थायी देवोषपि न हि जायते । 


गुणवान्सचिरस्थायी देवोषपि न हि. जायते । 
तिएत्येकां निशां चन्द्र: श्रीमान्सम्पृणंमएडल: ॥२ १॥ 
--कुसुमदेव--दष्टान्तशतकम्‌ । 


चित्तविनो दिनो 


कर पे 
गुणवेत्तारः सुदुलंभा जगति । 


गुणिनो5पि सन्ति बहवो गुणवेत्तारः छुदुलंभा जगति । 
हिमकरकररसरसने. रसनाचतुराश्थयकफोरका एवं ॥२२॥ 


गुणा गुणज्ञेपु गुणा भवन्ति । 


गुणा गुणज्षेष गुणा भवन्ति ते निगुरां प्राप्प भवन्ति दोपा : | 
छ॒स्वादुतोया: प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य मवन्त्यपया: ॥२३॥ 
--भेवभूति--गुण रत्नम्‌ । 


को 5 
गुणा गुणुंपु वत्तन्‍त । 
तत्ववित्त महावाहों ! गुणकमंविभागयो: ' 


गुणा गुणेषु वत्तन्त इति मत्वा न सजते (क) ॥२४॥ 
-भेगवदगीता । 


गुणा दश ख्लानशीलं भजन्ते । 


गुणा दश स्नानशोलं भजन्ते बलं॑ रूपं स्वखवणप्रशुद्धिः । 
स्पशंश्व॒ गन्धश्च विशुद्धता च श्री सोकुमारय प्रवराश्व नायः ॥२ ४॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवेणि। 


(क) तु किन्तु हे महावाहो ! गुणकर्मविभागयो: गुणभ्यः आत्मन: विभागः कर्मभ्यश्च आत्मनः 
विभाग: एतयो: तत्ववित्‌ स्वरूपबित्‌ गुणाः इन्द्रियाणि गुणेषु विषयेष्‌ वत्तंन्ते न तु अहं इति 


मत्वा न सज्जते कत्तृत्वाभिनिवेश न करोति इति भाव: । 


भावार्थ यह हे कि आत्मा से गुण और कर्म पृथक्‌ हें, इन दोनों का स्वरूप जानने वाला, 


इन्द्रियगण ही विषयों में प्रवत्त होते हे यह जान कर स्वयं कतृत्वाभिमान नहीं करता हे । 





“-कालीप्रसन्‍न सिंह का बड़ान॒वाद। 
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१३८ चित्तविनो दिनो 
गुणाहुरुत्वमायाति । 


गुणानामन्तर प्रायस्तज्ज्ञो जानाति नेतरः। 


गुणानामन्तरं प्रायस्तन्ज्ञो जानाति नतरः । 


मालतीमलिकरामोदं प्राणं वेत्ति न लोचनम्‌ ॥२६॥ 
--ऊ्रेसमदेव---दष्टान्तशतकम । 


गुणायन्ते दोषा:ः सजनवदने । 
गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुज॑नमुखे 
गुणा दोषायन्त किमिति जगतां विस्मयपदम्‌ । 
यथा जीमूतोड्यं लवण नलघवारि मधुर 
फणी पीत्वा क्ञीरं वमति गरलं दुःसहतरम्‌ ॥२७॥ 
-“-भवभति--गणरत्नम्‌ । 


गुणाश्च पणिमितभुक्क॑ भजन्ते। 


गुणाश्य पणिमतम॒क्त मजन्ते आरोग्यमायुश्च बल॑ं सुख च । 
अनाविलं चास्य भवत्यपत्यं न चेनमद्यन इति ज्षिपन्ति ॥२८॥ 
“-विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपवंणि। 


गुणाः सबत्र पूज्यन्ते । 


गुणा: सवत्र पज्यन्ते पितृवंशों निर्थकः । 
वासुदेव॑ नमस्यन्ति वसुदेवे न मानवाः (क) ॥२६॥ 


गुणा: सबंत्र पृज्यन्ते दूरडपि क्सतां सताम्‌ । 
केतकीगन्धमाप्रातुं स्वयं. गच्छन्ति पट्पदा: ॥३ ०॥ 


गुणा: सवत्र पज्यन्ते न महत्योडपि सम्पदः । 
प्र॒न्दुः कि तथा बन्द्यो निष्कल्लो यथा क्ृशः ॥३ १॥ 


(क) पाठान्तरम्‌ू-- वसुदेव परित्यज्य वासुदेवमुपासते' । 


चित्तविनो दिनी १३९ 


गुणाः स्थाने पूज्याः । 
उभो शुक्तो प्ञों मवि वियति चावारितगतिः 
सदा मीन (क) म॒ुड़कते बसति सकलस्थाणुशिरसि (ख) । 
बके सर्वश्वान्द्रों विलसति गुणः किश्विदधिको 
गुणा: स्थाने पृज्या नरवर ! न तु स्थानविकला: (ग) ॥३२॥ 


गुणिनि गुणज्ञों र्मते | 
गुणिनि गुणज्ञों रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः । 
अलिरति वनात्कमलं॑ न हि भेकस्त्वेकवासो5पि |।३३॥ 


गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः । 
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति नि्गुणो 
बली बल॑ वत्ति न वेत्ति निबलः । 
पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः 


करी च सिहस्य बल न मूपिकः ॥३ ४॥ 
“भेवभति--गुणरत्नम । 


गुरोन स्प्हणीयः स्यान्नरः । 
गुणेन स्परहणीयः स्थान्न रूपेण यतो नरः । 


सोगन्ध्यहीनं नादेय॑ पृष्पं कान्तमपि क्चित्‌ ॥३ ४॥। 
-“ुसुमदव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


गुगोरुत्तड़तां याति । 
गुणैरुत्तड़्तां याति नोच्चैरासनसंस्थित: । 
प्रासादशिखरस्थोडपि काकः कि गरुडायते ॥३३६॥ 


(क) मत्स्यान; (पक्षे) मीनराशिम्‌। 

(ख) तरुशलादय:; (पक्षे) शिवः। 

(ग) पाठान्तरमू--'उभौ हवेतौ पक्षौ चरति गगनेःवारितगति: 
सदा मौन भुठक्ते वसति सकल: स्थाणशिरसि। 
वके चान्द्र: सर्वों गुणसमुदयः किड्चिदधिको 
गुणा: स्थाने सान्‍या नरवर ! न तु स्थानरहिताः' ॥ 


१४० चित्तविनोदिनो 
गुगौर्येप्त्वमुच्यते । 


न हि ज्येष्टस्य ज्येछत्वं गुणैज्य 8त्वमच्यते । 
केतकोगुरुपत्रेभ्यो लघ॒पत्रस्थ गोरवम्‌ (क) ॥३७॥ 


गुणेवि हीना बह जल्पयन्ति | 
सम्पणकुम्मों न करोति शब्द--- 
मर्धों घटो घोषमृपति नृनम्‌ । 
विद्वान्कुलीनी न करोति गव 
गुणविहीनी बहु जल्पयन्ति ॥३८॥ 


गुणः पूजा भवेत्पंसाम्‌ । 
गुणेः पूजा भवेत्पुंसां नकस्माज्जायते कुलातू । 
चूडारत्नं शशी शम्मोर्यानमच्चे:अ्रवा हरे: ॥३१६॥ 
-“:कुंसुमदेव---दृष्टान्तशतकम्‌ । 
गुणो5पि दोषतां याति । 


गुणो5पि दोषतां याति वक्रीमूते विधातरि । 
सानुकूल पुनस्तस्मिन्दोपोषपि च गुणायते ॥|४ ०॥ 


गुणो गुणान्तरापेक्षी । 


गुणो गुणान्तरापेज्ञी स्वरूपख्यातिहेतवे । 
स्वभावरम्यं लावण्यं तारुण.्येन' मनोहरम्‌ ॥४ १॥ 


--कुंसुमदेव--दष्टान्तशतकम्‌ । 
गुरवों बहवः सन्ति । 


गुरवों बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका: । 
दुलभः स गुरुलोंके शिष्यचित्तापहारकः ॥४२॥। 


(क) पाठान्तरम्‌ू--श्रेष्ठता जन्मना नव गुण: श्रेष्ठत्वमच्यते । 
केतकीवरपत्रेभ्यो लघुपत्रस्थ गौरवम्‌'॥। 


चित्तविनो दिनी ९४९ 


सर्वे 
गुरवः कवयः कलाधघराः सर्वे । 
गुरुरेक: कविरेिक: सदसि मघोनः कलाघरोप्येकः । 
अद्भुतमत्र सभायां गुर: कवयः कलाघरा: सववे (क) ॥४३॥ 


गुरु:---शुरु:--गुरुः । 
गुरुरग्निद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: । 
पतिरेको गुरु: ख्रीणां स्वस्याभ्यागतो गुरु: ||०४॥ 
---चाणक्यशतकम्‌ । 
गृहागमे दुर्गंतयः षडेते । 
कुले कलड्ूः: कवले कदन्नता सुतः कुब॒द्धि्ंवने दरिद्रता । 
रुज: शरीरे कलहप्रिया प्रिया ग्रहागमे दुर्गतयः पडेते ॥॥४ ४५॥ 


गहासक्वस्य नो विद्या । 


यृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांसभोजिन: । 
द्रव्यलुब्धस्य नो सत्य॑ स्त्रेणस्य न पवित्रता ॥४६॥ 


गहिणि गहनो जीवनविधिः । 


दृश्यतामू--क्कि यामः कि कुर्मः” इति । 


गहिणी गहमुच्यते । 
न गृह गृहमित्याहुमृहिणी ग्रहमुच्यते । 
गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिर्च्यिते (ख) ।॥४७॥ 


गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ । 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मन:पछ्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥४८॥ 
शरीर यदवाप्तोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥४६॥ 
--भगवदगीता । 


(क) गुरुः-बृहस्पति:;: कविः--शुक्र;। मधघोन:--इन्द्स्‍स्य; कलाधर:--चन्द्रस्‍॥। राजसभा- 
वर्णनमित्यनेन इलोकेन ध्वन्यते। 
(ख) पाठान्तरमु--तया हि सहितः सर्वान्पुरुषार्थान्समइनुते' इति। 


१४२ चित्तविनो दिनो 


गहे च गहलक्ष्मीश्च । 
स्वर्ग च स्वरगलक््मीश्व राजलक्ष्मीश्व राजसु । 
गृहे च ग्रृहलक्ष्मीथ्व मर्त्यानां मृहिणां तथा ॥५ ०।॥। 
--अह्मवैवत्तंपुराणम्‌ । 
गहे रोदिति तत्पतिः । 
सुवर्णालड्डता कन्या हेमालझ्जाखर्जिता । 
सा कन्या विधवा जाता गृहे रोदिति तत्पतिः (क) ॥५ १॥ 


गहेयु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तप: । 
गय॑ गीतानामसहस्रम्‌ । 
गेयं गीतानामसहत्न॒ ध्येय श्रीपतिरूपमजल्तम्‌ । 
नेयं सज्जनसझ चित्त देयं दीनननाय च वित्तम्‌ ॥४५२॥ 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द मज मूहमते । 
प्राप्त सब्निहिते मरणे न हिन हि रक्षति डुक्रिम करणे ॥५३॥ 
“<£ द्धुराचार्य--चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ । 


गोरसं---गोरसं--गोरसम्‌ । 
विना गोरसं' को रसो भोजनानां 
विना गोरसं को रसो मभूपतीनाम्‌ । 
विना गोरसं' को रसः कामिनीनां 
विना गोरसं' को रसः पणिडतानाम्‌ (ख) ॥५४४॥ 


गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि | 
यस्य प्रभाप्रभवतो जगदणडकोटि--- 
कोख्षिशेषसुधादिविभूतिभिन्नम्‌ । 
तदूबह्म... निष्कलमनन्तमशेपमूत॑ 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं॑ भजामि ॥५४ ५॥ 


(क ) सुष्ठु वर्णन कान्त्यालडक्ृता, सा विद्य॒दित्यर्थ,, विधवा विविधा धवाः पतयो यस्याः सा, 
जारिणीत्यर्थ:। कूटइलोको5यम्‌ । 
(ख) ' घृतम, . करं राजस्वमित्यर्थ,, » इनच्द्रियरसं, * वाणीरसं। 


चित्तविनोदिनो १४३ 


यस्येकनिःश्सितकालमथावलम्ब्य 

जीवन्ति लोमबिलना जगदण्डनाथाः । 

विष्णुमहान्स इह यस्य कलाविशेषा 

गोविन्दमादिपुरुष॑ तमह॑ भजामि ॥४६॥ 
चैतन्यचरितामृते ब्रह्मसंहितायाम्‌ । 


गोरी चिरं पातु वः । 
चापल्यादिह वः सदास्मि विधुरा यास्यामि तातालय॑ 
तातस्ते जनयित्रि ! को गिरिगणस्यशों हि तातो मम । 
मातसत्व॑ किमहो. गिरीशतनयेत्याभाषमाणे गुहे 
प्रोन्मीलन्मृदुमञ्जुलस्मितमुखी गोरी चिरं पातु व: ॥४५७॥ 


गोरीमुखं चुम्बति वासुदेवः । 
का शम्म॒कान्ता किम्र चन्द्रकान्तं कान्तामखं कि कुरुते भुजड्ः । 
कःश्री पति: का विपमा समस्‍या गोरीमुर्ख चुम्बति वासुदेवः ॥५८॥ 
का लोकमाता किम्र देहमुख्यं रतें: किमादों कुरुते मनुष्यः । 
को देत्यहन्ता वद वे ऋ्रमण गोौरीमु्ख चुम्बति वासुत्वः ॥५६॥ 
का शैलपत्री क्रिम्नु नेत्रस्म्यं शुका्मकः कि कुरुते फलानि । 
मोक्तस्य दाता स्मरणेन को वा गोरीमुख॑ चुम्बति वासुदेव: (क) ॥६ ०॥ 


ग्रसति तब मुखेन्दु' पूर्णोचन्द्र विहाय । 
भटिति प्रविश गेहं मा बहिस्तिष्ठ कानन्‍्ते ! 
ग्रहशसमयवेला. कतते.. शीतरस्मे: । 
तद्ह विमलकान्ति वीह््य नूनं स राहु--- 


ग्रंसति तव मुखेन्दुं पूर्णंचन्द्र विहाय (ख) ॥६ १॥ 
--कालिदास--शृद्भा रतिलकम्‌ । 


(क) अत्रोत्तरमू--गौरीति प्रथमस्य, मुखमिति द्वितीयस्यथ, चुम्बतीति तृतीयस्य, वासुदेव इति 
चतुर्थस्य, तन्न योजना गोरीमु्ख चुम्बति वासुदेव इति समसस्‍्या। भुजड्भो जार इत्यर्थ:। 
(ख) फरश्चित्‌ नायकः काड्चत्‌ नायिकां प्रति आह। 


९४४ वित्तविनोदिनी 


ग्रीष्मे मदब्व मदनख् विवधेयन्ति । 
अच्छाच्छचन्दनरसाद्रंकरा (क) म्गाच्यो 
धारागृहाणि कुसमानि च कोमुदी च। 
मन्‍्दो मरुत्मुमनसः शुचि हम्यंपृष्ठ 


ग्रीष्पे मदख्थ मदनश्व विवधेयन्ति ॥६२॥ 
--भेत्तेहरि--»शड्भारशतकम्‌ । 


न्‍सिकनिलकधयणन- जमाकर (अप कबनपपनकमना-+-+र"कपम5 न. 


घ 


घटेत शातोदरि ! कः सहायः । 
तमोजटठाले हरिवन्तराले काले निशायां तव निगताया: । 


तटे नदीनां निकटे वनानां घटेत शातोदरि ! कः सहायः ॥ १॥ 
-““भानुदत्तमिश्र--रसमज्जरी । 


घूरान्मृर्धा बत नतशिरा ब्रीडया नि्जेगाम । 
दृष्ठा. स्फीतोज्मवदलिस्सो लेख्यपन्म॑ विशाल 
चित्र चित्र किमिति किमिति व्याहरन्निष्पपात । 
नास्मिन्गन्धो न च मधुकणा नाप्ति तत्सोकुमार्य 
घूणन्मूधो बत नतशिरा ब्रीडया निर्जगाम (ख) ॥२॥ 


--ज्रमराष्टकम । 
घृतकुम्भसमा नारी । 
घृतकुम्मसमा नारी तप्ताज्ञाससमः प्ुमान्‌ । 
तस्मादुघृतश्व॒ वहिश्व नंकत्र स्थापयेदबुध: ॥१३॥ 
-“चाणक्यशतकम । 


(क) अच्छाच्छेरतिविशदेः चन्दनरसेः आद्रेकराः इत्यर्थः। 
(ख) यथा को5पि कमपि समुद्धं जन॑ विज्ञाय तत्र गत्वा हताशः तस्मान्निवत्तंते तद्गदिति ध्वन्यते । 
भावार्थ यह हे कि किसी समृद्धिशाली के मकान पर कोई दरिद्र अर्थ प्रार्थना के अभिप्राय से 
: गया तो अपूर्णमनोरथ होने के कारण हताश होकर जब वहाँ से छोटा उस समय के अनुकूल 
यह उसका आफ्षेपवाक्य हें। 


चित्तविनो दिनो ९४५ 


घृतस्य घारा पतिता न जाने | 


सच्चारिणी काश्चनवल्लरीव विद्युह्ता वा पतिता नभस्तः । 
घृतस्प धारा पतिता न जाने दिव॑ गता वाथ भुवं गता वा ॥ ४॥ 


घृतं न श्रूयते कर्ण । 
प्राणं वेत्ति न लोचनम्‌ । 
दृश्यतामू-- गुणानामन्तरं प्रायस्तन्श्ो जानाति नतरः” इति । 


केक टन +े स्‍टिवननमनलकसन्वधमजन-मपन--पनकमनन्मकक 


च 


चक्रवत्परिवत्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। 


सुखमापतित॑ सेन्यं दुःखमापतितं तथा (क) । 
चक्रकत्पखितंन्त दु:ख़नि च सुखानि च ॥१॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: 


चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु: । 
चक्री त्रिशूली न हरो न क्शि--- 
महान्बलिठों न च भीमसेनः । 
स्वच्छन्दचारी नृपतिन योगी 
सीतावियोगी न च रामचन्द्र: (ख) ॥२॥ 


चक्र भ्रमति मस्तके । 
इश्यताम्‌--- अतिलोभो न कत्तेब्य:' इति। 


(क) पाठान्तरम्‌--सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्थानन्तरं सुख इति। 
(ख) अत्रोत्तमू--वषभः। 
१० 


९४६ चित्तविनोदिनो 
चक्रः सेव्यो नृपः सेव्यों नो सेव्यः केवलो नृपः | 
चक्तु:पूतं न्‍्यसेत्पादम । 


चजञ्चलं हि मनः कृष्ण ! 
चश्चल॑ हि मन: कृष्ण ! प्रमाथि बलवदूदृढम्‌ । 


तस्याहनिग्रह॑मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३॥ 
--भंगवद्गीता । 


चतुर्थ कि करिष्यति | 
प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितोये नार्जितं धनम्‌ । 


तृतीये नार्जितं पणयं (क) चतुर्थ कि करिष्यति ॥४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


चतुर्थैनों पपद्यते । 
गुरुशुश्रपया विद्या पृष्कलेन धनेन वा । 


धथवा विद्यया विद्या चतुथनोपपद्यत ॥५॥ 
““कालिदास-#्व त्रिंशत्पुत्तलिका । 


चतुविधा भजन्ते माम्‌ । 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृृतिनोड्जन ! । 
थ्रार्तों जिज्ञामुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षम | ॥६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोञ्त्यर्थमह सच मम प्रिय: ॥७॥ 


““भगवदगीता। 
चन्दनं न बने वने। 
शेले शैले न माणिक्य मोक्तिकं न गजे गजे। 


साधवो न हि सवंत्र चन्दन॑ न बने बने ॥८॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


(कफ) तृतीय न तपस्तप्त इति पाठान्तरम्‌। 


चिक्तविनो दिनो १७४७ 


चन्दन न विषायते । 


विक्नतिं नेव गच्छन्ति सद्भदोषेण सांधवः । 
आवेधितं महासपंश्चन्दन॑न॒ विपायत ॥॥६॥ 


चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसः । 


चन्द्रायते शुक्ररुचापि हंसो हंसायते चारुगतन कान्‍्ता । 
कान्तायते स्पशंसुखेन वारि वारीयत स्वच्छतया विहायः ॥ १ ०॥ 


चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुडिमान्‌ । 
चलत्येकेन पादेन तिएत्यकेन बंद्धिमान । 


नासमीदि्य पर स्थान पृषमायतनं त्यजेत्‌ ॥११॥ 
““जराणक्यशतकम 


चलाचलमिदं सबम्‌ । 


दृश्यताम्‌ू--कीतियस्य स जीवति! इति । 
कीत्तिधमंश्व निश्चल:? इति । 


चारे: पश्यन्ति राजानः । 


चावोकस्योक्िः । 
अहिंसा परमो धर्म: पापमात्मप्रपीडनम्‌ । 
अपराधीनता मृक्ति: स्वर्गोडभिलपिताशनम्‌ ॥ १२॥ 
स्वदारपरदारेष यथेच्छ॑ किहरेत्सदा । 
गुरुशिष्यप्रणालीश्च त्यजेत्स्वहितमाचरन्‌ ॥ १३॥। 
“5चिरज्जीवशर्मा---विद्वन्मोदतराद्विणी । 


चित्तस्य शुद्॒ये कमे । 
चित्तस्य शुद्धये कम न तु व्स्तूपलब्धये । 
क्तुसिद्धिर्विचारेण न किश्वित्कमंकोटिमि: ॥१ ४॥। 


“शद्धुराचार्य----विवेकचूडामणि: । 


१४८ चित्तविनो दिनो 


चित्ते सदोदेतु स में मुरारिः । 
पापापहारी नरकान्तकारी निस्तारकारी यमभीतिहारी । 


संसारवारांनिधिकर्णघारी चित्ते सदोदेतु स में म॒रारिः ॥१४॥ 
--ताराकुमार---कष८ष्णभक्तिरसामुतम्‌ | 


चित्रमत्रमहतामुदारता । 


चातकस्त्रिचतरान्पय:कणान्याचते जलघर पिपासितः । 
सो5पि प्रयति भूयसाम्भसा चित्रमत्र महतामुदारता (क) ॥१६॥ 
--प्ृर्वचातकाष्टकम्‌ । 


चित्रा गतिः कमंणाम्‌ । 


आहारे शुचिता ध्वनो मधुरता नीडे पराधीनता 

बन्धों निर्ममता वने रसिकता वाचालता माधवे (ख) । 

यस्येते गुणराशयः पिकवर त्यक्त्वा फिमेते जना 

वन्दन्ते खलु खञ्जनं क्मिम॒जं चित्रा गति: कमंणाम्‌ ॥॥१७॥ 
-“5हेलायुध--धमंविवेक: । 


चिलाचन्द्रमसोरिव | 
काप्पभिख्या तयोरासीत ब्रजतो: शुद्धवेशयो: । 


हिमनिमक्तयोयगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ १८॥ 
“--कालिदास---रघवंशम्‌ । 


चिदानन्दरूप: शिवो5हं शिवो5हम्‌ । 
मनोबुद्धयहझ्लारचित्तादि नाहं न च श्रोत्रजिह् न च घाणनेत्रे । 
न च व्योमभूमिन तेजो न वायुश्रिदानन्दरूप: शिवो5ह॑शिवोड्हम्‌ ॥ १६॥ 
अहं प्राणसंज्ञो न च पद्चवायुन॑ वा सप्तघातुनं वा पदच्चकोषा: । 
न वाकूपाशिपादों न चोपस्थपायुश्चिदानन्दरूप: शिवो5हं शिवोड्हम्‌ ॥२०॥ 


(क) महान्‌ जनः स्वल्पं प्राथितोषपि बहु ददातीति भाव:। 
(ख) माधवे--वसन्ते। 


चित्तविनो दिनी ९४९ 


ग्रह निर्विकल्पो निराकाररूपों विभुव्यापी सत्र सवन्द्रियाणाम्‌ । 
न वा बन्धनं नेव मक्तिन भीतिश्रिदानन्दरूपः शिवोऊहं शिवो5हम्‌ ॥२ १॥ 


--£ द्भुराचार्य--निर्वाणषट्कम्‌ । 
चिन्तय हृदय ! सदा परमेशम्‌ । 


जन्मजरामृतिवारणहेतुं. भीमभवाम्बुधितारणसेतुम्‌ । 
एकमम्रतमजमभयमशेष॑ चिन्तय हृदय ! सदा परमेशम्‌ ॥२२॥ 


-ताराकुमार---कष्णभक्ति रसामृतम्‌ । 


चिन्ता जरा मनुष्याणाम । 


चिन्ता नाम गरीयसी । 
चिता चिन्ता इ्रयोम॑धघ्ये चिन्ता नाम गरीयसी । 
चिता दहति निर्जीव॑ चिन्ता प्राणसमं वषु: (क) ॥२३॥ 


चिन्ता बहुतरी तृणात्‌ । 
माता गुरुतरा भूमेः खात्पितोच्चतरस्तया । 


मन: शीघ्रतर वाताच्चिन्ता बहुतरी तृणात्‌ ॥२४॥ 
--महाभारते बनपर्वंणि। 


चिन्ताज्वरों मनुष्याणाम । 


चिन्ताज्वरों मनुष्याणां वसल्लाणामातपो ज्वरः । 


असोभाग्य॑ ज्वरः ल्लीणामश्वानां मैथुन ज्वरः ॥२५॥ 
““+-चीणक्यशतकम। 


चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा । 


चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषगणां। 


(क) पाठान्तरम्‌--चिता चिता समा हयुक्ता बिन्दुमात्रं विशेषतः। 
सजीव दहते चिता निर्जोब॑ दहते चिता! ॥ 


पड चित्तविनोदिनों 
चिरमिह सीदति रोदिति दीनः । 


ध्यायति यस्त्वां भक्तूया हृदये न पतति स पुनः संसतिनिरये । 
न भमजति मुक्ति भक्तिविहीनश्विरमिह सीदति रोदिति दीन: ॥२१६॥ 


--ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
चिर जीवति वायसः । 
यज्जीव्यते॑ यशोधमंसहित॑ तद्धि जीवितम्‌ । 
बलि कवलयन्‌ छ्िश्यन्‌ चिरं जीवति वायसः ॥२७॥। 
--कालिदास-<द्व त्रिश त्पुत्तलिका । 
चिह्नमेतन्महात्मनाम्‌ । 


विवेक: सह संयत्या विनयो विद्यया सह । 
प्रभ॒त्व॑ प्रश्रयोपेत॑ चिहममेतन्महात्मनाम्‌ ॥२८॥ 


चुल्ली चिरं रोदिति । 
मदगेहे भपकीव मूपकवधूमूंपीवमार्जारिका 
मार्जारीव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्य: किमनयो जन: । 
मूच्छापन्नशिशूनसून्विजहत: संवीच्य मिल्ीरै--- 
लृतातन्तुवितानसंबृतमुखी चुली चिरं रोदिति (क) ॥२६॥ 


चेतस्तु तब सन्निधो । 
स्मरप्ति त्वमये बन्धो ! न पुनस्त्वां स्मराम्यहम्‌ । 
स्मरणं चेतसो धर्मश्वेतस्‍्तु तव सन्रिधो (ख) ॥३ ०॥ 


चेतो धुनोति च घिनोति च। 


मन्दस्मितेन मधुराधरपल्लनवेन कुम्मोन्नमत्कुचभरेण क्ृशोदरेण । 
विद्यत्रिभाड्ललतया च विचिन्त्यमाना चेतो धुनोति च घिनोति च चच्चलाज्षी ॥ ३ १॥ 


(क ) दारिद्रध्ववर्णनसित्यनेन इलोकेन ध्वन्यते 
(ख) चित्तन्तु भवदन्तिके' इति पाठान्तरम्‌। 


वित्तविनोदिनो १५१ 


चेतो ! भज श्रीहरिपादपझम्‌ । 


अपारसंसारपयोधिपारं नेतुं यदेका तरणी नराणाम्‌ । 
कीनाशपाशाभयडिणिडिमं तब्चेतो ! भज श्रीहरिपादप्मम्‌ ॥३२॥। 


--ताराकुमार---क#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
चेतः स्वयं यास्यति । 


नायातः सखि ! निर्दयो यदि शत्स्त्वं दूति ! कि दूयते 

स्वच्छन्द॑ बहुकलमः स॒ रमते कि तत्र ते दूषणम्‌ | 

पश्याद्य. प्रियसज्माय.. दयितस्याक्ृष्यमाणं॑. गुणै- 

रुत्कयठारत्तिमरादिव स्फुटदिद॑ चेतः स्वयं यास्यति ॥३३॥ 
--जयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 


५ 
चेत्रस्य चित्रा गतिः 
माध्वीकं सततं पिबन्ति मधुपा मायन्ति पुंस्कोकिला 
घूणन्ते तरवः पतन्ति पथिका मूच्छन्ति तदथोषितः । 
दोमूल॑ नयनाम्बुभिस्र गहशः सिदश्चन्ति चूतद्ुमाः 
सद्यः पहल्लवमुद्गिरन्ति तदहों चेत्रस्थ चित्रा गति; ॥३४॥ 


चोरजारशिखामण । 


चोरोडसि नवनीतानां जारोडसि ब्रजयोषिताम्‌ । 
ध्येयोड्सि योगिनां कृष्ण ! चोरजारशिखामणे ।॥।३ ५॥ 


चोराणां चन्द्रमा रिपुः । 
चोराणामनतं बलम्‌ 


चोरे गते वा किस सावधानम्‌ | 
दृश्यताम्‌ू--- किम्मु---कि---किमु! इति। 


१४२ चित्तविनो दिनो 
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छत्रधारी न राजासो । 


छत्रधारा न राजासो जटाधारी न चेश्वरः । 
सप्टिकर्ता न स्‌ ब्रह्मा छिद्रकर्ता न तस्कर: (क) ॥ १॥ 


छाया केन निवायते । 


सवितव्यो महावत्त:  फलच्छायासमन्वितः । 
यदि टेवात्फलं॑ नास्तिच्छाया केन निवार्यते ॥२॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


लायातपो ब्रह्मविदों बदन्ति | 


अत पिबन्ती सुकृतस्य लोके 

गुहाम्प्रविशे... परमे... पराडे । 

छायातपो... ब्रह्मविदो... बदन्ति 

पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता: (ख) ॥१॥ 
--केंठोपनिषद । 


(क) अत्रोत्तरं सुचिका। 

(ख) इस जगत ्‌ में ब्रह्म का सर्वोत्कृष्ट स्थान जो गहारूप हृदयाकाश हू उसमें दो जन (जीवात्मा 
ओर परमात्मा) वास कर अपना अपना अवद्यम्भावी कर्मफल भोग कर रहे हे। इनको 
ब्रह्मविद लोग छाया और आतप के समान कहते हैं। त्रिणाचिकेता (अर्थात्‌ जो तीन बार 
अग्निचयन किया करते हें) पञ्चारिन (गहस्थ) भी ऐसा कहते हें। इस इलोक का अर्थ 
भाष्यकार ने अन्य प्रकार से किया हें यथा:--“एकः तत्र कर्मफल पिवति' भुडक्ते, न 
इतरः। तथापि पातृसम्बन्धात्‌ पिबन्तो' इति उच्यते छत्रिन्यायेन। अर्थात्‌ यद्यपि जीव 
ही कर्मफल भोग करता है, तथापि यहाँ पर आनषद्धिक जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों 
का उल्लेख किया गया हुं। वेदाचाये सामश्रमी महादशय इस भाष्य को उपलक्ष कर कहते 
हें--“अपराधी का रक्षक जो उसका चिरसहचर हूँ, वह निरपराधी होने पर भी साधारण 
के दृष्टि में अपराधी के समान दण्डभोगकारी मान लिया जावे यह कोई आइचर्य की 
बात नहों ह / वास्तव में इस श्रुति का अर्थान्तर भी हैँ। 


चित्तविनो दिनो ९५३ 


लायासशीतलतत्न॑ भज जीव पान्थ । 


ग्रीष्माकभीष्मकरतप्तमराक्विस्मिन्‌ 

ज्वालामये बत भवे कुत एवं शान्ति: । 

श्रीकृष्णुकल्पतरुपादमनन्तशान्ति- 

च्छायाप्रशीतलतलं भज जीव पान्यथ ! ॥४१॥ 
+उताराकुमार---कष्णभक्ति रसामृतम । 


लायेव न त्यजति कमेफत्तानुबन्धः । 
आकाशमुत्पततु गच्छतु वा दिगनन्‍्त--- 
मम्मोनिधि विशतु तिएत॒ुवा यथष्टम्‌ । 
जन्मान्तराजितशुभाशु भक्तन्नराणां 
छायेव न त्यनति कमफलानुबन्धः ॥|५॥ 
--शान्तिशतकम । 


लायेव मैत्री खलसज्जनानाम । 


आरम्भगुर्वी क्षयिणी ऋमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वार्धपराध॑भिन्ना छायेव मेत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥६॥ 
“-“भत्त «रि--नीतिशतकम्‌ । 


लिद्रेष्वनथों बहुत्तीभवन्ति । 


एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्य । 
तावद्वितीयं समृपस्थितं में छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥७॥ 
““विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


ज्षत्ते प्रहारा निपतन्त्यमीद्णं घनक्षये दीग्यति जाठराग्नि: । 

आपत्सु वेराणि समुद्धवन्ति छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥८॥ 

छेत्तु: पाश्वेगतां छायां नोपसंहरते द्वुमः । 
अरावप्यचितं कायमातिश्यं म्ृहमागते । 


छेत्त: पाश्वगतां छायां नोपसंहरते द्वम: ॥६॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


१५४ चित्तविनो दिनो 
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जकारा: पञ्चदुभरा: । 


जामाता जठर जाया जातवेदा जलाशय: । 
पूरितानेव पूर्यन्ते जकारा: पद्चदुर्मरा: ॥१॥ 


ए 
जकारा; पञुचदुलभाः । 
जननी जन्मभूमिश्र जाहवी च जनादंन: । 
जनक: पश्चमश्चेव जकाराः पद्चदुर्लभा: ॥२॥ 


जगज्जालं जाने जननि ! तृणजालेन सहशम्‌ । 
यजन्त्येके देवान्कटिनतरसेवांस्तदपरे 
वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ता: कतिपये । 
अहन्तु लक्नामस्मरणश्रुतकामस्तनिपथगे ! 
जगज्जालं जाने जननि! तृणजालेन सदृशम्‌ ॥३॥ 
“भ्रीजगन्नाथ कवि--गद्भालहरी 


जगल्पाणः प्राणानपहरति केय॑ं परिणतिः। 
पिकाली वाचालीभवति बहुधालीकव्चने 
मणाली न्यालीव व्यथयतितरामज्नमनिशम्‌ । 
विषज्वालाजालं सखि ! किरति पीयूषक्रिरणो 
जगत्प्राण: प्राणानपहरति केय॑ परिणतिः ॥४॥ 


जगत्पाणः प्राणानपहरसि किन्‍्ते व्यवसितम्‌ । 
कलक्ली निःशक्क॑ परितपत॒ शीतद्यतिरसो 
भुजड़व्यासज्ञी वमतु गरलं चन्दनरसः । 
स्वयं दग्घो दाह॑ जनयतु मनोभूरकरुणो 
जगत्प्राण: प्राणानपहरसि किन्ते व्यवसितम्‌ ॥५॥ 


चित्तविनो दिनी १५५ 


जगदिदमनड़ी विजयते । 
दृश्यताम्‌ू--- अपाज्ञात्ते लब्ध्धा जगदिदमनड्ो विजयते” इति । 


जगछडिताय जनिता साधवः | 


परोपकारनिरता ये स्वाथ्थंसुखनि :स्पहाः । 


जगद्धिताय. जनिता साघधक्सस्‍त्वीरशा म॒वि ॥६॥ 
--कालिदास--द्वातिश त्पत्तलिका । 


जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवत में । 
कदाचित्कालिन्दीतटविपिनसद्लीतकपरो 
मुदाभीरीनारीबदनकमलास्वादमधुपः । 
रमाशम्मुब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदो 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥७॥ 


मजे सब्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छ क्तिटे 
दुकूल॑ नेत्रान्ते सहचरकटाक्ेण विदूधत्‌ । 

सदा श्रीमद्वृन्दावनवसतिलीलापरिचयो 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥८॥ 
न याचे5हं राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं 
न याचे5हं रम्यां सकललजनकाम्यां वरवधूम्‌ । 
सदा काले काले प्रमथपतिनोद्गीतचरितो 


जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥६॥ 
--चेतन्यदेव---जगन्नाथाष्टकम्‌ । 


जनानां लोचनानन्दं के । 


किमनन्ततया ख्यात॑ पदेन व्यड़्माहय । 
जनानां लोचनाननदं के तन्वन्ति घनात्यये (क) | १ ०॥ 
--धर्मदास---विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


(क) अत्रोत्तरं खड्जनाः। खमाकाशमिति प्रथमस्य, खज्जेति द्वितीयस्य, खज्जनाः पक्षिविद्येषा 
इति तृतीयस्य । 


१५६ चित्तविनो दिनो 


जनो5न्यथा भत्तमर्ती विशड्ते । 


जन्तवों ये हि जीवन्ति परस्य ह्वितकाम्यया । 
सुजना: सुधनास्ते हि कृतिनः सुखिनस्तथा । 


जन्तवो ये हि जीवन्ति परस्य हितकाम्यया ॥१ १॥ 
-+कालिदास-द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


जपतो नास्ति पातकम्‌ | 
दृश्यतामू--- उद्योगे नास्ति दारिद्द्मम्‌! इति । 


जरग---जरा----जरा | 
अध्वा जरा देहवतां पवतानां जले जरा | 


असम्भोगो जरा सत्रीणां वाक्शल्यं मससो जरा (क) ॥१२॥ 
-“-विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वेणि। 


जरा करोत्यकृतपुणयमपि | 
यममिव करघृतदणर्ड हरिमिव सगद (ख) शशाझ्रूमिव वक्॒म्‌ । 
शिवमिव च विरुपाक्षं (ग) जरा करोत्यक्ृतपुणयमपि ॥१३१॥ 


जलदपगलतुल्यं योवनं वा घनं वा । 
दृश्यतामू--- चणिकमिति समसस्‍्तम्‌” इति । 


जलबविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट: । 


जल केतकरेशुबत | 
अज्ञानकुलप॑ जीव ज्ञानाभ्यासाह़िनिमलम्‌ । 


कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येजलं केतकरंणुवत्‌ (घ) ॥१४॥ 
--श ड्ूूराचार्य---आत्मबोध: । 


(क) पाठान्तरम-- चिन्ता जरा सनुष्याणामनध्वा वाजिनं जरा। असम्भोगो जरा स्त्रीणां 
वस्त्राणामातपो जरा'। 

(ख) गदया आयुधविशेषेण सहितम्‌। (पक्षे) गदेन रोगेण सहितम्‌। 

(ग) विक्ृताक्षम्‌। 

(घ) यथा केतकरेण्‌ : कलुषितं जल निर्मल कृत्वा स्वयमपि नव्यति तथा ज्ञान जीवं निर्मल कृत्वा 
तस्मिन स्वयं निभृतं तिष्ठतीति निष्कर्ष: । 


चित्तविनो दिनो १४७ 


जातमात्रा विनश्यति । 


नरनारीसमृत्पन्ना सा सत्री देहकिजिता। 
शअमृखी कुरुते शब्दं जातमात्रा विनश्यति (क) ॥ १ ४॥। 


जातस्य हि धुवो मृत्यु: । 
जातस्य हि घर॒वो सृत्युधृवं जन्‍म मृतस्य च । 


तस्मादपरिहायर्थ न त्व॑ शाचितमहसि ॥ १६॥ 
--भेगवदगीता । 


जातापत्या पति द्वोष्टि । 


जाते पुत्रे पितः स्लनानम्‌ । 
जाते पत्र पितुः स्‍नान॑ सचेलं तु विधीयते । 
माता शुध्येदशाहेन स्नानात्तु स्पशनं पितुः ॥१७,। 


जातो जातो नवाचारा: । 


जानाति कः स्वयमृते बत शीतरश्मेः । 
आस्ते विधुः परमनिर्वृत एप मोलो 
शम्भोरिति त्रिजगतीननचित्तवृत्ति: । 
अन्तर्निगूहडनयनानलदाहदु:खं 
जानाति कः स्वयम्रते बत शीतरश्मेः ॥१८॥ 


जानीयात्पषण भृत्यान । 


हर नो 
जानीयात्प्रेपणे भृत्यान्यान्धवान्‌ व्यसनागमे । 
मित्रश्चापदिकाले च भायाश्वच विमक्‍त्तये ॥१६॥ 
““पाणक्यशत्तकम | 


(क) अत्रोत्तरं छोटिका। नरनारीसमुत्यन्ना अडुगुष्ठमध्यमाझगुलीयोगेन उत्पन्ना। 


१९३८ चित्तविनोदि नो 


जाने भूयांस्ततों धर्म: । 
जाने भूयांस्ततो धर्म: कथ्ििन्नान्योउस्ति देहिनः । 


प्राशिनां भयभीतानामभयं यत्प्रयच्छति ॥॥२ ०॥ 
-+कालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


५ 
जामाता कृष्गसपरच | 
जामाता कृष्णसपंश्च पावको दुजनसस्‍्तया । 
विश्वासों नेव कत्तंव्य: पश्चमो भगिनीछुतः ॥२ १॥ 


जामाता दशमोग्रहः । 
सदा वक्र: सदा ऋरः सदा दानमपेक्षते (क)। 
कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रह: ॥॥२२॥ 
आदित्यादि ग्रहा: सब यथा तुष्यन्ति दानतः । 
सवस्वेषि न तुष्येत जामाता दशमो ग्रहः ॥२३॥ 
भारतं॑ पश्चमो वेदः सुपत्रः सप्तमों रसः। 
दाता पश्चदर्श रत्नं जामाता दशमों ग्रह: (ख) ॥२ ४॥ 


जारिणीनां पतिः शत्रु । 


जिघांसन्त॑ जिघांसीयात । 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तग रणे । 


जिघांसन्तं जिधघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२ ५॥ 
-“विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


जिताक्षस्य तृण नारी। 
जिहा टलति धीरस्य । 
जिह्ाग्रे---जिह्ाग्रे---जिह्न ग्रे । 


लक्ष्मीवंसति जिह्ाग्रे जिह्ाग्र मित्रबान्धवा: । 
जिह्वाग्रे बन्धनं प्राप्त जिह्ाम्रे मरणं घुवम्‌ ॥२६॥ 


(क) सदा पूजामपेक्षते'! इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) हास्यरसात्मक॑ इलोकत्रयमसिदम्‌ । 


चित्तविनो दिनी १४० 


जिह ! प्रमार्ण जानीहि । 
जिह ! प्रमाणं जानीहि भोजने भाषणे5पि च । 
अतिम॒क्तिर्तीवोक्ति: सद्यः प्राणापहारिणी ॥२७॥ 


जिह्दोपस्थपरिव्यागे पृथिव्यां कि प्रयोजनम्‌ । 
पृथिव्यां यानि भूतानि जिद्दोपस्थनिमित्तकम्‌ । 
जिहोपस्थपरित्यागे प्रथिन्यां कि प्रयोजनम्‌ ॥२८॥ 


--उत्तरगीता । 
जीणा वनगजा इब | 
पुत्रमित्रकलत्रेष सक्ता: सीदन्ति जन्तवः । 
सरःपड्काणवे मग्ना जीणा वनगजा इव ॥२६॥ 
--मार्केण्डेयमुने: । 


जीरो वारि बलप्रदम । 


दृश्यतामू--- अजीण_ भेषजं वारि! इति। 


जीव ! त्वं नरकान्तकारिचरणे नायापि कि लीयसे । 
कालाकालविचारिणां न कुरुते नापेक्षते दीनतां 
ट्वेष्यस्तस्य न वा प्रियोडस्ति शमनः सब समः क्षति । 
त॑ काले विकराललोलरसनं दुृष्ठाप्यदूरे स्थित॑ 


जीव ! त्वं नरकान्तकारिचरणे नाद्यापि कि लीयसे ॥३ ०॥ 
-ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


जीब ! त्वं नरकान्तकारिचरणां तूर्ण दृढं घारय । 


जीवन्भद्राणिं[ पश्यति । 
न मतों जयते शत्रून्‌ जीवन्मद्राणि पश्यति। 
सखतस्य भद्राणि कृतः कोौरवाय कुतो जयः ॥३ १॥ 


जीवनमफल  दरिद्रस्य | 
दृश्यतामू------अफलं----अफलं---अफलमू! इति । 


१६० वित्तविनो दिनी 


जीवन चातकस्येह । 
कृष्णमेघामत देहि याचे5ह॑भक्तचातक: । 
जीवनं चातकस्येह जीमूतस्थेतर जीवनम्‌ ॥३२॥ 
“5ताराकुमार----$ष८्णभक्ति रसामृतम्‌ । 
ज्ञातिश्चेदनलेन किम । 
दृश्यतामू--- कि---कि--क्रिमू! इति । 


ज्ञाते तत्त्वे कः संसार: । 
वयसि गते कः कामविकार: शुष्के नारे कः कासार:। 


नष्ट द्रब्ये कः परिवारों ज्ञाते तत्वे कः संसार: ॥३२३॥ 
“+श छ्ूूराचायं---चर्पट पञष्जरिकास्तोत्रम्‌ । 


ज्ञानमात्रफला विद्या । 


ज्ञानामिः स्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । 


यथैधांसि समिद्धोजग्निस्मसात्कुरुतेड्जेन ! । 
ज्ञानाग्नि: सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा (क) ॥३१४॥ 
--भंगवद्गीता । 


ज्ञानेन हीना; पशुमभिः समानाः । 
आहार-निद्रा-भय-मेथुनन्व सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ । 


ज्ञानं हि तेपामधिको विशेषों ज्ञानेन हीना; पशुभिः समानाः (ख) ॥३ ४५॥ 
--विण्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


ज्ञानेनेब तु मोक्षः । 


(क) दृश्यतामू--सर्व कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते! इति। 

(ख) पाठान्तरम--आहारनिद्राभयमेथनानि सामान्यमेतत्पशुभिनंराणाम्‌ । 
एको विवेकों ह्यधिकों मनुष्ये तेनेव हीनः पशुभिः समानः॥ 
आहारनिद्राभयमंथुनानि' चत्वारि चिहनानि वसन्ति देहे। 
ज्ञानं नराणामधिक हि लोके ज्ञानेन हीनः पशुमभिः समानः ॥।* 


वित्तविनोदिनी १६९ 


ै ् 8 ह विन्द हक 
ज्ञान तददहि गोविन्द | 
पदे पदे तव पदे मोहतो मे कृतागसे । 
ज्ञानं तदेहि गाविन्द ! शाकमोहनिवारणम्‌ ॥।३६॥ 
“ताराकुमार---#ष्णभक्ति रसामृतम्‌ । 


ज्ञान भारः क्रियां बिना । 


अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव किया । 
दुभगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः कियां विना ॥३७॥ 
-+विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


ज्ञानं विना मोक्ष न यान्ति ते। 


मच्छिलाघातुदावादिमूत्तावीश्वर बुद्धय: । 
छिश्यन्तस्तपसा ज्ञानं विना मोज्ञें न यान्तिते ॥१८॥ 


ज्ञानं--ज्षेयं---ज्ञानगम्यम्‌ । 
ज्ञयं| यत्तत्प्रवद्यामि यज्ज्ञात्वाउमृतमश्नुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुष्यते ॥३१६॥ 
सवंतः पाणिपादं तत्सवंतो5त्षिशिरोमृखम्‌ । 
सबंतः श्रुतिमल्लोके स्बमावृत्य तिष्ठति (क) ॥४०॥ 
सव न्द्रियगुणामभास सवन्द्रियविवर्जितं । 
असक्त सबंम्धेव निरगुणं गुणभोक्त च ॥४१॥ 
बहिरन्तश्व॒ भूतानामचरं चरमेव च। 
सृच्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ॑ चान्तिकि च तत्‌ ॥४२॥ 


(कफ) तथाहि श्रुतौा--3» सहस्तशशीर्षा पुरुष: सहस्पाक्ष: सहस्प्रपात्‌ । 
स भूमि स्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशाइर्गुलम्‌ ॥ 
पुरुष एवेद सर्व यद्भूत॑ यक््च भाव्यम्‌। 
उतामृतस्येज्ञानो यदन्नेनातिरोहति॥। 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांइच पूरुष:। 
पादो5स्य विदवा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि॥। 
“-ऋग्वेब---पुरुषसुक्त । १--रे 
११ 


९६२ 


चित्तविनो दिनो 


अविभक्त च भूतेषु विमक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमत्त च तन्‍्क्षेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥४२३॥ 


ज्योतिषामपि तन्ज्योतिसतमसः परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ढृदि सवस्य घिछठितम्‌ ॥४४॥ 
--भगवदगीता । 


ज्ञेयं ्रमरकीटबत । 


भावित॑ तीत्रयोगेन यद्गस्तु निश्चयात्मना । 
पुमांस्तद्धि भमवेच्छीघ्रं ज्ञेयं श्रमरकीखत्‌ (क) ॥४४५॥ 
-- द्भूराचायें--अपरोक्षान भूति: । 


ज्येष्ठत्व॑ गुण उच्यते । 
न हि जन्‍मनि ज्येष्ठत्वं ज्येछत्वं गुण उच्यते । 
गुणाद्गुरुत्वमायाति दधि दुग्ध॑ घृत॑ तथा ॥४६॥ 


ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः । 


धिकरोषि तथापि त्वं ज्येष्टो श्राता पितु: समः । 
कालो. राघकूपेण जातो दशरथालये ॥ ४७॥ 


स्वश्रश्व॒ मातृतुल्या स्यात्तथा ज्येष्ठा स्व॒प्तापि च | 
तथा मातुः सपत्नी च ज्येष्ठो श्राता पितु: समः ॥ ४८॥ 


ज्योतिज्योतिः खय॑ ज्योतिः । 


अन्त्ज्यातिबहिज्योति: प्रत्यगुल्योतिः परात्पर: । 
न्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्मज्योतिः शिवोस्म्यहम्‌ ॥ ४६॥ 


5 द्भुराचार्य--ब्रह्मनामावली-माला । 
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(क) दृश्यतामू--भजेत्‌ अमरकीटवत्‌” इति इलोकः तथा तट्टीका। 


चित्तविनोदिनी १६३ 


ज्य पे ( के ९ आर 
ज्योतिमेयं दशेय दशेय त्वम्‌ । 
अज्ञाननिद्राप्रतिबोधितं मां इृत्वा भवस्वप्नविमृक्तचित्तन्‌ । 
हर विशाक॑ ह्यमयं पं ते ज्योतिर्वययं दर्शय दर्शय त्वम्‌ ॥ ५ ०॥ 
“पाराकुमार--#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


ज्योतिविद आशोवेचनम्‌ । 
शूरः शूरपर्द रुचि हिमरुचिः सन्मड्रलं॑ मड़लो 
बोध बोधन आतनोतु ललिता वाचश्व वाचस्पति: । 
काञ्य: काब्यकलाकलापनिरति मन्दो ट्विपन्मन्दतां 
दुव्त्तेषु तमस्तमों जयकरीं केतुश्च केतुश्रियम्‌ (क) ॥ ४ १॥ 
-“चिरज्जीवशर्मा--विद्व न्मोदतर्रा ज्रिणी । 


ज्योतिःशास्त्रप्रवत्तेका: | 


सूर्य: पितामहो व्यासों वशिष्ठोउत्रि: पराशरः । 
कश्यपो नारदो गर्गा मरीचिमुनिरक्ञिरा: ॥ 
लोमश: पोलिशश्चेव भारगवों यवनों गुरु: । 
शोनकोड्ष्टादशश्वैते ्योतिःशाद्नप्रवत्तका: ॥ ४२॥ 


(क) पाठान्तरम्‌-- सूर्य: शोर्यमथेन्दुरिन्द्रपरवीं सन्मड्भल मड्भरालः। 
सद्बुद्धि च ब॒ुधो गुरुइच गुरुतां शुक्र: सुतं शं शनि: ॥ 
राहुर्बाहुबलं करोतु नियतं केतु: कुलस्योर्न्नात 
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वेडनुकला ग्रहाः॥ 
““+कालिदास--हा त्रिशत्पुत्तलिका । 
इन दोनों इलोकों का भाषानुवाद यथाः-- 
श्र अर्थात्‌ सूये आपको शोयं, हिमरुच्ि अर्थात्‌ चन्द्र आपको सुरुचि, सद्भूल परं मद्भूल, 
बुध बोध (ज्ञान), बृहस्पति मनोहर वाक्य, शुक्र काव्यकलाओं में अनुराग, मन्द अर्थात्‌ 
शर्नइचर दात्रहीनता, तम अर्थात्‌ राहु दुराचारों के निमित्त अज्ञानान्धकार और केतु आपको 
जयकारिणी केतुश्री अर्थात्‌ जयपताकारूप लक्ष्मी प्रदान करे। 
सूर्य नित्य आपको शोयें, इन्दु अर्थात्‌ चन्द्र इनद््रपदवी, मड्भल परं मड्भल, बुध सद- 
बुद्धि, गुरु (बहस्पति ) गुरुत्व, शनि सुख, राहु बाहुबल, और केतु आपके कुल की सर्वंदा 
उन्नति करे। इस प्रकार से सब ग्रह सवेदा आपके अनुकल होकर आपके प्रीतिकर हों । 


९६४ चित्तविनो दिनी 


ज्वरादों लडम्धनं प्रोक्तम । 


ज्वरादो ल्डनं प्रोक्त ज्वर्मध्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते भंपजं दद्याज्ज्वस्मोक्षे विस्चनम ॥ ४५३! 





भ्फ 


भटिति प्रविश गेहम्‌ । 
दृश्यताम---“ग्रसति तब मुखेन्दु पृर्णचन्द्र विहाय' इति । 


भटित्यब विशुध्यति । 
त्वकूफलोदररोमाणि भव्रन्ति वस्नजातयः । 
प्रोच्तणात्‌ च्ालनात्‌ वातात मटित्येव विशुध्यति (क)॥ १ 





त 


तक्र शक्रस्य दुलेभम । 
घुतं॑ न श्रूयतें कर्ण दधि स्वप्रेडपि दुलभम्‌ । 
मग्धे ! दुग्धस्य का वात्तों तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्‌ ॥ १॥ 
भाजनान्ते च कि पेयं जयन्तः कस्य वे सुतः । 
कथ किष्युपद्द प्रोक्तं तक्र॑ शक्रस्य दुलभम्‌ (ख) ॥२॥ 
अमृत दुलंभ॑ नूणां देवानामुदक॑ तथा । 
पितणां दुलभः पत्र: तक शक्रस्य दुलंभम्‌ ॥३॥ 


(क) वृश्यताम--ऊर्णा वातेन शुध्यति' इति। 
(ख) अत्रोत्तरम--तक्र प्रथमस्य, शक्रस्य द्वितीयस्य, दुर्लभ तृतीयस्य इति योजना। 


चित्तविनोदिनो १६५ 


ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम । 

शरीर सुरूपं तथा वा कल्षत्र यशश्चारुचित्र धन॑ मस्तुल्यम । 

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरडाप्रिपश्न ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥ 8॥ 

कलत्र घन प्रत्रपोत्रादिसर्व ग्रह बान्ववा: सर्वमतद्धि जातम । 

मनश्चन्न लग्नं गुरोरड्प्रिपन्न ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌॥ ५॥ 
““शड्भूराचार्य--ग्‌वेष्टकम्‌ । 

नितम्बो विशाल: कशिमंध्यसच्मा कुचद्रन्द्रमत्यन्तमव्यं मुखं च । 

वचश्चेन्न किश्विद्रमाल॑ र्मण्याघ्ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम ॥ ६॥ 


त्किमे क थ 
तत्किमेतं न पाथ | 
? धष्टा पात्तराष्टा: प्रबलमुजबृहत्ताण्डवा: पाएडवा रे ! 
रे वाष्णया: ! सकृष्णा: ! श्रूणुत मम्र वचों यदूव्वरीम्यूध्दबाहु: । 
एतस्योत्खातबाहाद्रपदनुपसुतातापिन: पापिनो5हं 
पाता हृच्छाणितानां प्रभवति यदि वस्तत्किमेतं न पाथ (क) ॥७॥ 


तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहापि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तत्कुरुष मदर्पणम्‌ ॥८॥ 
“भेगवद्गीता । 
तत्तत्काल भविष्यति । 
यस्मिन्काले च यद्दशे यन्मृहत्त च यदिने । 
हानिमत्युयंशोलाभस्‍्त्तत्तत्काले भविष्यति ॥६॥ 


तत्तत्फलमुपाश्नुते । 


येन येन शरीरंण यद्यत्कम करोति यः । 


तेन तेन शरीरेण . तक्तत्फलमुपाश्नुते ॥ १०॥ 
--महाभारतीयानशासनपव्वेणि । 


(फ) रौद्रसात्मक: इलोकोड्यम्‌। पाथ--रक्षण; भीमसेनस्पोक्तिरियस । 


१६ चित्तविनो दिनी 
तत्तदेवागचछ त्वं मम तेजोंइशसम्भवम । 


यदद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेव वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंइशसम्मवम्‌ ॥ १ १॥ 
--भंगवद्गीता । 


तत्तयत्नेन वजयेत । 
ययत्परवश॑ कम तत्तद्त्नेन वर्जयेत्‌ । 
यदयदात्मवरशं तु स्यात्तत्तत्सवेत यत्नतः ॥ १२॥ 


तत्त दुःख न सह्यम । 
वदतु वदतु रामो लक्ष्मणो वा सहसा 
परमुजबलविश्ो नास्ति दुःख॑ ततो में । 
ननु विट्पविनोदी मकटों मां निरीक्ष्य 
हेसति वदत किश्चित्तत्त दुःख॑ न सह्यमम्‌ ॥ १३॥ 


वह + ९ हक प्रव लिन, 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्य । 
यदचर वेदविदा वदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागा: । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्त पद संग्रहेण प्रवच्ये ॥ १०॥ 
“+-भेंगवद्गीता । 


तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीमि 
सव वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 


यठिच्लन्ता ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण॒ ब्रवीमि। ओमित्येतत्‌ ॥ १ ५॥ 
-केंठोपनिषद्‌ । 


तत्ते वित्तमह् मन्ये । 
यहदासि विशिष्टेभ्यो यद्चाश्नासि दिने दिने । 


तर वित्तमह मन्‍्ये शेष: कस्यापि रक्षसि ॥ १६॥ 
---विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


चित्तविनो दि नो ९६9 


तत्तेजो विडि मामकम्‌ । 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेडखिलम्‌ । 
यह्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १७॥ 
-भगवदगीता । 


तत्त्यागे च घनेन किम्‌ । 
दृश्यतामू---असारे खलु संसार इति। 


तत्त्व चिन्तय सततं चित्ते | 
तत्वं चिन्तय सततं चित्ते परिहर चिन्तां नश्वरवित्ते । 


च्णमिह सज्जनसज्ञतिरेका भवति भवाणंवतरणे नोका || १८॥ 
--श छ्भुराचारय----मोहम्‌द्गर : । 


तत्पोज्मितुं कः क्षमः । 
येनाकारि मुणालपत्रमशनं क्रीड़ा करियया सह 
स्वच्छन्दं भ्रमणत्ख कन्दरगणे पीतं पयो नेकरम्‌ । 
सोञ्यं वनन्‍्यकरी नरेषु पतितं पृष्णाति देह तणगै--- 
(५७३७. + « का 
यह्ंवेन ललाटपत्रलिखितं तत्प्रोज्ष्कितुं कः क्षम: ॥|१६॥। 
वेतालभट्ट---नी तिप्रदीप: । 


तत्र का परिदेवना । 


अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२ ०॥ 
--भेगवदुगीता । 
एक्सार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम्‌ । 
ययेकस्त्वरितं यातस्तत्र का परिदेवना ॥२ १॥ 
--+भगवतो व्यासस्य । 
पश्चभिर्निर्मिते देहे पदच्चत्व॑ च पुनगंते । 


स्वां स्वां योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना ॥२२॥ 
---विष्णशर्मा---हितोपदेश: । 


शहर चित्त विनो दिनो 


तंत्र को मोह! कः शोकः। 
यपस्मिन्पर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिजानत: । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥२३॥ 


---ईशोपनिषद । 


तत्र तत्र समाधथयः: | 
देहाभमिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय: ॥|२४७॥ 


तंत्र मम हृदयमतियत्रम । 
त्वमसि मम भूषण त्वमसि मम जीवन 
त्वमप्ति. मम भवजलवबिरत्नमु । 
भवतु भवतीह मयि सततमनुराधिनी 
तंत्र मम हृदयमतियत्नम्‌ ॥२ ५॥ 


-+जयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 
तत्र मान हि शॉभनम । 
& ४ 5 पु नर 6 ड 
भद्ं छृत॑ कृत मौन कोकिलेर्जलदागम । 
दर्दुरा यत्र वक्तारस्तत्र मोनं हि शामनम्‌ ॥२६॥ 
“"वेररूचि---नीति रत्नम्‌ । 
त्र | के के 
तत्र वांस न कारयत | 
धनिनः श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पश्चमः । 


पश्च॒ यत्र न विद्यन्त तत्र वासं न कारयत्‌ ।।२७॥ 


“पाणक्यशतकम।। 


तत्र स्थित्वाप्यपूणोता । 


दश्यताम--- कि &मः शशिनों भाग्यम! इति । 


चित्तविनो दिनी १६९ 
तत्र हेतुरदन्तता । 


कायस्थनादरस्थन मातुरामिपशड्या | 
यन्त्राशि यज्न भुक्तानि तत्र हतुरदन्तता (क) ॥२८॥ 


तत्राधिकार: शमनस्य नास्ति । 


कृषोतिनामात्तरगादमुद्रा चिरे यदीये हृदये विभाति | 
सवत्र नित्य॑ ह्यकृतोभयोड्सो तत्राधिकार: शमनस्य नास्ति ॥ २६।! 
“ताराकुमार---क#ष्णभवितरसामतम । 


तत्रास्ते स्मरतस्करः । 
कामिनीकायकान्तार कुचपव॑तदुर्गमे । 


मा सच्चर मनः पान्यथ ! तत्रास्ते स्मर्तस्कर: ।|२ ०॥। 
“-रभेत्तहरि--प्् ज्ञारशतकम्‌ । 


त्रेव कित्न 
तत्रेव नाकः किल यत्र भक्तिः | 


तत्रेव निधन यान्ति । 


स्थानमृत्सज्य गच्छान्ति सिहाः सत्पुरुषा: गना: । 

रे ५ ० 

तत्रव निधर्न यान्ति काका: कापरुपा: म्गा: ॥३ १॥ 
--विष्णशर्मा-- तोॉपदेश: । 


न्‍्च 
तत्रेव रमत हरि । 

५ + > + ९ 
आतिथ्यं गुरुभाक्तिश्व पातित्रत्यं दयाज॑वम्‌ । 
सत्यं शोच॑ क्षमा यत्र तत्रव रमते हरि: ॥३२॥ 
पिता माता गरु:पत्नी ज्ञातयों बान्धवास्तथा । 
यत्रेते नित्यसन्तुष्टास्तत्रेव रमत हरि: ॥३१॥ 
मोदन्ते शिशवों यत्र मोदन्ते च गहेडड़ना: । 

आप चर न. ते . 
तियश्चो5पि प्रमोदन्त तत्रव रमते हरि: ॥३४॥ 


(क) हास्परसात्मक: इडोपोष्यम्‌ । 


१७० 


चित्तथिनो दिनो 


श्रद्धालं गृहिणा दत्त म॒ुञज्जते स्जन्तवः । 
प्रीत्या यत्र मृहे नित्यं तत्रेव रमते हरि: ॥३ ४५॥ 
यत्र निर्लिप्तमावेन संसारे वत्तते ग्रही । 
घर्म चरति निष्कामं तत्रेव रमते हरि: ॥३६॥ 
गृहो यत्राखिलान्‌ क्लेशाँडीलया सहते स्वयम्‌ । 
हरत्याश्रितसन्तापं॑ तत्रेव रमते हरि; ॥३७॥ 
शाकान्न धमंतो लब्धं मोजयन्‌ स्वननातिथीन । 
शेषं यत्र यही भुड़क्त तत्रेव रमते हरि; ॥३८॥ 
धेनुर्पान्यं पृष्करिणी यत्राबन्ध्याश्व पादपा: । 
आतिथ्यं दम्पतीप्रम तत्रेव रमते हरिः ॥३६॥ 
वसुन्धरेव ग्रहिणी यत्र सवंप्तहा गहे । 
सुखे दःखे निर्विकारा तत्रेव रमते हरि: ॥४०॥ 
ज्ुधात्तन्नं तपात्ताउम्बु शोकात्तों यत्र सान्त्वनाम्‌ । 
भातांउमयं च लभते तत्रेव रमत हारे: ॥४१॥ 
शिरोनेव करोंत्युच्ेः कृव॑न्लच्चेरपि क्रिया: । 
ग्रही यत्र सदा नम्रस्तत्रेव रमते हरि; ॥४२॥ 


“ताराकुमार--क#प्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


तथाउ5क्तराद्विविधा: सोम्य ! भावा: । 


यथा सदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिज्ञा : सहस्तनशः प्रभवन्ते स्वरूपा: । 
तथाउ्चराद्धिविधा: सोम्य ! भावा: प्रजायन्त तत्र चेवापि यन्ति ॥ ७३॥ 
“-मुण्डकोपनिषद्‌ । 


तथाहक्तरात्सम्भवतीह विश्वम । 


यथाणनाभिः सजते ग्रह्नते व यथा प्रथिव्यामोषधय: सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषपात्केशलामानि तथाऊत्रात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ४ ४॥ 
--मुण्डकोपनिष्द्‌ । 


(ः > धकर 
तथा चतुभिः पुरुष: परोचक्ष्यते । 


यथा चतुर्भमि: कनक॑ं परीक्ष्यते निपरषणच्छेदनतापताडने: । 
तथा चतुमि: पुरुष: परीक्ष्यते श्रतेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥४४५॥ 
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तथा तेनेदमात्रतम्‌ । 
घूमेनात्रियते वह्चियंथाउडदर्शा मलेन च । 
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तनेदमावृतम ॥| ४६॥ 
-+भगवदुगीता । 
तथा देहान्तरप्राप्ति: । 
देहिनोडस्मिन्यथा दहे कोमार योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिचीरस्तत्र न मह्यति ॥ ४७॥ 
“>भेगवबदशगाता । 
तथा पूर्गोत्वमभ्यसेत । 
भाववृत्या हि भावत्व॑ शून्यवृत्या हि शून्यता । 


ब्रह्मवृत््या हि बह्मत्व॑ तथा पृणत्वमभ्यसत्‌ ॥ ४८॥ 
“5ैश द्ूराचार्य---अपराक्षासस लि: । 





था पूर्वऋतं कर्म 
तथा पूबंकृतं कमे । 
यथा घेनुसहस्नरषु वत्सों विन्दति मातरम्‌ । 


तथा प्वक्कतं कम कर्त्तौरमनुगन्छति ॥ ४६॥ 


तथा मक्तिं बिना कमे । 
यथा बीजं विना चेत्र बन्ध्यं घाराशतरपि । 
तथा भक्ति बिना कर्म व्यथ यत्नशतरपि ॥| ५ ०॥ 
-“+ताराकुमार----कष्णभक्तिरसामतम्‌ । 
तथा मु॒ग्धोषस्मि सम्प्रति। 
मज्जल्पि पयोराशों लब्ध्वा सर्पावलम्बनम्‌ । 
न मुशच्चति न चादत्ते तथा मग्घोष्स्मि सम्प्रति ॥ ५ १॥ 


-+विष्णशर्मा--हितोपदेश : । 
९ 
तथा शिष्याजितं पापम्‌ । 


राज्ञश्चवामात्यजा दोपषा: पत्नीदोषास्तु भत्तरि । 
तथा शिष्यार्जितं पाप॑ गुरु: प्राम्मोति निश्चितम्‌ ॥ ५२॥ 


१३२ चित्तविनो दिनो 


तथात्मा नोपलिप्यते । 


यथा सबंगत॑ सोक्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥४३१॥ 
--भंगवदंगीता । 


तथापि काको न च राजहंसः । 
काकस्य चब्चुर्यदि हेमयुक्ता माणिक्ययुक्तो चरणों च तस्य । 


एककपजण गजराजमुक्ता तथापि काको न च राजहंस: ॥ ४४५॥ 
-“-वेररुचि---नीतिरत्नम । 


तथापि क़ृपणा याचन्त इत्यड्भुतम्‌ । 
वासों वल्कलमास्तरः: किसलयान्योकस्तरूणां तल॑ 
मूलानि ज्ञतये क्षुधां गिरिनदीतायं तुपाशान्तय । 
कीडा मुग्धमगेव॑यांसि सहदो नक्त प्रदीप: शशी 


स्वाधीन विभवे तथापि क्ृपणा याचन्त इत्यक्भुतम ॥ ५ ५॥ 
+>नीतिशतकम ! 


तथापि जन्मविटपिक्रोडं मनो धावति । 
वास: काश्चनपिज्जर नृपकराम्भोजेस्तनमार्जनं 
भक्ष्यं स्वादुरसालदाडिमफले पय॑ सुधा पयः । 
पाठ: संसदि रामनाम सततं घीरस्य कोरस्य में 


हा हा ! हन्त तथापि जन्मविटपिक्रो्ड मनों घावति ॥४६॥ 
“कैविभट--पयसंग्रह: । 


तथापि न निवत्तत तृप्णा | 
₹-छति शतों सहल्ले ससहल्ल: कोटिमीहते कर्ते 
काटियुता5पि नुपत्वं नुपोडपि बचत चक्रवत्तित्वम्‌ । 
चक्रधरो5पि सुरत्वं सुरोडपि छुरराज्यमीहते करत 
सुरराजो5्प्यूध्वंगति तथापि न निक्‍त्तते तृष्णा (क) ॥५७॥ 


(क, दृश्यतान--आशज्ञावर्धि फो गत: एति। 
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(तथापि) नरपतिं सेवन्त दइत्यद्भुतम | 
सन्ति स्वादुफला वनेषु तरवः स्वच्छ पयो नेकर 
वासो वल्‍्कलमाश्रयों गिरिगुह्दा शय्या लतावलरी । 
आलोकाय निशासु चन्द्रकिरण: सम्ब्यं कुरझे:सह 


स्वाधीने विमवः्प्यहा नरपति सेवन्त इत्यद्भुतम्‌ ॥ ५८॥ 
-5शान्तिशतकम्‌ । 


तथापि नानन्‍्यस्य करोत्युपासनाम । 
पयोद हे ! वारि ददापसि वा न वा त्वटेकचित्त: प्रनरेष चातक: । 
वर॑ महत्या म्रियते पिपासया तथापि नान्यस्य करात्यपासनाम ॥४५६॥ 


-+उत्तारचानकाप्टकम | 
तथापि पत्रत्रितवः पल्लाशः । 


तुणो हि राजा यदि सेवकेम्यां भाग्यात्परं नव ददाति किश्वित । 
अहर्निशं वर्षति वाखिहस्तथापि पत्रतजितय: पलाश: ॥६ ०॥ 


तथापि बध्या हरिणा नराखाम्‌ । 


वसन्त्यरण्येषु चरन्ति दूवां: पिबन्ति तायान्यपरिग्रहाणि । 
तथापि बध्या हरिणा नराणां को लोकमाराधयितुं समथः ॥६ १॥ 


--मुक्‍्तापीडस्य । 
तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे । 
महेंश्वर॑ वा जगदीश्वरे वा जनादेने वा जगदन्तरात्मनि । 
न क्स्तुतो में प्रतिपत्तिरस्ति तथापि मक्तिस्तरुणेन्दुशेखर ॥ ६ २॥ 


--भत्त हरि----वराग्यशतकम्‌ । 
तथापि लोकः कथितं न बुध्यते । 


पुनः प्रभातं॑ पुनरेव शवरी पुनः शशाहूः: पुनरुद्यते रवि: । 
कालस्य कि गच्छति याति योवनं तथापि लोक: कथित न बुध्यते ॥ ६ ३॥ 


१५४ चित्तथिनो दिनो 


तथापि लोकः परदारसक्त: | 


स्वदेशनातस्य नरस्य नन॑ गुणाधिकस्यापि भवेदवत्ता । 
निजाड़ना यद्यपि रूपराशिस्तथापि लोकः परदारसक्तः ॥६ ४॥ 


तथापि विषयाज्न जहाति चेतः । 
भिज्ञाशनं भवनमायतनकदश: (क) शय्या मुवः परिजनों निजदेहभारः । 
वासश्व जीणंपटखणडविवद्धकन्था हा हा ! तथापि विपयान्न जहाति चेत: ॥ ६ ५॥ 
-“-शान्तिशतकम्‌ । 
तथापि विषयाजञ्न परित्यजन्ति । 


भिन्नाशनं तदपि नीरसमेकवार शख्या च भू: परिजनों निजदेहमात्रम्‌ । 
वश्नच्च जीणशतखण्डमलीनकन्था हा हा ! तथापि विपयान्न परित्यजन्ति ॥६ ६॥ 
--भत्तृंडरि--वैराग्यशतकम्‌ । 


तथापि सिंहः पशुरेव नान्‍्यः | 
भिनत्ति भीम॑ करिराजकुम्भ॑ विभत्ति वर्ग प्रनादतीव । 
करोति वार गिरिंगहरेषु तथापि सिंह: पशुरव नान्‍्य: ॥६७॥ 
--वररुचि---नीतिरत्नम । 
तथापि स्मतेणां वरद ! परमं मड्गल्तमसि | 
दृश्यताम-- ईश्वरवन्दना' । 


तथापि हा पातकिनों मनो में । 


सद्दा सदानन्दमय पद ते कृपानिधे! कषसि मां मक॒न्द ! । 


तथापि हा पातकिनों मनो में धावत्यमीक्षणं मवशोकपिन्धों ॥|६८॥ 
“-ताराकुमार--#प्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) आयतनस्य कस्यचिद्‌ गृहस्प एकदेश:ः भवन गुहं कस्यचिज्जनस्थ गृहँकदेशे तदनग्रहेणा- 


क्स्थानमिति भाव: । 
“+जीवानन्द विद्यासागर। 


चित्तविनोदिनी १9५ 


तथाप्यस्मिन्धोरे पथि बत रता हन्त ! कुृधियः । 
श्रियो दोलालोला विषयजरसा: प्रान्तविरमा 
विपदृगेहँ दहो महद॒पि धनं भूरि निधनम्‌ । 
वृहच्छोकोी लोक: सततमबला दुःखबहला--- 
स्तथाप्यस्मिन्घोरे पथि बत रता हन्त ! कृुधियः ॥६६॥ 


तथा5$मिमानो नरकस्य मूत्नम्‌ । 
तत्रेव नाक: किल यत्र भक्तियंत्राभिमानों नरक॑ च॒ तत्र । 


स्वस्थ मूल हरिभक्तिरका तथाउमिमानों नरकस्य मूलम्‌ ॥|७ ०॥| 
+-ताराकुमार---क#ष्णभक्तिरसामृतम । 


तदखिल॑ धन्यस्तु संन्यस्यति । 


तुझ् वेश्म सुता: सतामभिमता: संख्यातिगाः सम्पद: 
कल्याणी दयिता वयश्व नवमित्यज्ञानमूहा जन: । 
मत्वा विश्वमनश्वर निविशते संसारकारागृहे 


संरश्य चणभडगुर तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति ॥७१॥ 
--भत्तंहरि---वराग्यशतकम्‌ । 


तद॒पि किमथ क्रियते शोकः । 


अष्टकु लाचलसप्तसम॒द्रा ब्रह्मपरन्दरदिनकररुद्रा: । 


न त्व॑ नाहं नायं लोकस्तदपि किमर्थ क्रियते शोक: ॥७२॥ 
--शकह्कुराचार्य---मोहमृदगर: । 


तदपि कुटजे यह्विचरसि । 


मधूके माध्वीक॑ पिबस्ति शतपत्रेडभमिरमसे 
मघूलीभिश्वान्तमंघुप ! सहकारेडपि रमसे। 
वसन्ते वासन्तीमघु मधुरमश्नासि बहुशो 
दुरावेशोड्यं ते तदपि कुटजे यद्दविचरसि || ७३॥ 


९5६ 


चित्तविनोदिनी 


तदपि तनुषे मानमथुना । 
निशेयं वासन्ती क्रणति मधुरं कोकिलयुवा 
कलानाथः पूर्ण: परिणतकलानाथवदने । 
पदान्ते कान्ता्यं तदपि तनुषे मानमथुना 
न जानीम: का वा समजनि दशा पृष्पपनुप: ॥७४५॥ 


तदपि धनिनां द्वारि कृपणाः । 
फल॑ स्वच्छालभ्यं प्रतिदिनमखेद॑ ज्षितिरुहां 
पय: स्थान स्थान शिशिरमधुरं पृणय सरिताम्‌ । 
मदुस्पर्शा शय्या सुललितलतापह्लडमयी 
पहनते सनन्‍्तापं तदपि बनिनां द्वारि कृपणा: ॥७४॥ 
--भत्तहरि--तर राग्यशतकम । 
तद॒पि न मुझ्बत्याशापाशः । 
दृश्यताम्‌-- इत्थ शीत मया नीतम्‌” इति । 


तदपि न मुग्बत्याशापिग्डम । 
अ्ू गलितं पलितं मुणर्ड जातं दशनविहीनं तुएडम्‌ । 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्ड तदपि न मुश्चत्याशापिण्डम्‌ (क)॥ ७ ६॥ 
“-श द्भूराचायें---चर्पटपण्जरिकास्तोत्रम । 
तदपि न म॒शग्बत्याशावाय॒ः । 
दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरबसन्ती पुनरायातः । 
काल: कीडति गच्छत्यायस्तदषि न मश्चत्याशावार ॥७७॥ 
“श द्धूराचाये--मोहमदगर: । 
तदपि न हा विधुवदना । 
उपनिषदः परिपीता गीतापि च हन्त ! मतिपर्थ नीता । 
तदपि न हा! विधुददना मानससदनाद्वहियाति ॥७८॥ 


(क ) पाठान्तरमु-- करधुतकम्पितश्ोभितदण्ड तदपि न मुऊ्चत्याशाभाण्डम्‌” इति मोहमुद्गरे। 


चित्तविनोदिनी १9५ 


तदपि न हित॑ करमंविहितम । 


स्थिरापाय: काय: प्रणयिषु सुर्ख स्थेथंविमखं (क) 

महाभोगा रोगाः (ख) कवलयद्शः सर्पसदशः । 

महावेश: कलश: (ग) प्रक्ृतिषपला श्रीरपि खला 

यम: स्वेरी वेरी तदपि न हित॑ कर्मविहितमू ॥७६॥ 
-“5शान्तिशतकम्‌ । 


तदपि मरणोपायचकितः । 


निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमानोडपि गलितः 

समाना: स्वर्याताः सपदि सुहृदों जीवितममा: । 

शनेय््चत्थानं घनतिमिरुद्धे च नयने 

अहो भ्रष्ट: कायस्तदपि मरणोपायचक्तितः ॥|८०॥ 
“भेत्तेटरि--व राग्यशतकम्‌ । 


तदपि विषयेभ्यः स्प्रहययति । 
गतं॑ तत्तारुण्य॑ तरुणिहृदयानन्दजनक 
विशीर्णा दन्‍्तालिरनिजगतिरहो यप्टिशरणा । 
जडीमूता दृष्टि: श्रवणरहितं॑ कर्णयुगलं 
मनो में निलंज्जं तदपि विपयेभ्य: स्पृहयति ॥ ८ १॥ 
वृष: कुब्जीभूतं॑ गतिरपि तथा यथ्टिशरणा 
विशीर्णा दन्तालि: श्रवणविकलं श्रोत्रयुगलप्‌ । 
शिरः शुक्ल चक्षुस्तिमिरपटलेरावृतमहो ! 
मनो मे निलंज्जं तदपि विषयेम्यः सपहयति ॥८२॥ 


(क) कायः देहः स्थिरः निश्चित: अपायो ध्वंसो यस्य तथाभूतः अवश्यनश्वर इति यावत्‌। 
प्रणयिष्‌ पुत्रकलत्रादिष्‌ सुखं स्थेय्यंविमुखम्‌ अस्थायीत्यर्थ:। 
(ख) रोगाः महाभोगाः अतिविस्तराः। यदह्दा। महान्तः भोगाः भोग्यवस्तुनि। रुजन्ति ताप- 
यन्तीति रोगाः सनन्‍्तापका इति यावत्‌। 
(ग) महावेशः सहान आवेशः परिच्छदः क्लेश: कष्टसाध्य:। यद्वा। महान आवेशः आसक्तिः 
संसारेष्विति भावः क्लेश: क्लेशजनक इति यावत्‌। 
--जीवानन्द विद्यासागर। 


१२ 


११८ चित्तविनो दिनी 


तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः । 


भवानि! स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्मिन वदने: 

प्रजानामीशों न त्रिपुरमथन: पश्चमिरपि । 

न पड़मिः सेनानीदंशशतमुखरप्यहिपति--- 

स्तदान्येषां केपाँ कथय कथमसप्मिन्ननसरः ॥८१॥ 
--श द्भूराचार्य--आनन्दलहरीस्तुतिः 


तदिह तब महत्त्वं तन्महत्त्व महत्त्वम्‌ । 
सरधुनिमुनिकन्ये तारये: पृण्यवन्तं 
स तरति निजपण्यस्तत्र कि ते महत्त्वमू | 
यदि च गतिविहीन तारये: पापिन॑ मां 
तदिह तव महत्त्वं तन्महत्त्व॑ महत्ततमू ॥८०॥ 
--गद्भाष्टकम । 


तदेव पूजनं तब । 
तदेव ब्रह्म त्वं विडि । 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागमभ्युयत । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥८ ५॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनों मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥८१॥ 
यज्च्तुपा न पश्यति येन चन्तूंपि पश्यति। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं॑ यदिदमपासते ॥८७॥ 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं 

द्रव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिउमपासते ॥८८॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते। 
तदव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥|८६॥ 

--कैनोपनिषद्‌ । 


चित्तविनोदि नी ११२ 


तदेव मतिमान्भजेत्‌ । 


प्राशिनाम॒पक्राराय यदेवेह परत्र च। 


कमंणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्मजेत्‌ ॥६ ०॥। 
--विष्णपुराणम्‌ । 


तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ | 
दातव्यमिति यद्ानं दीयतउनुपकारिणे । 


देशे काले च पात्र च तद्दानं सात्त्क स्मृतम्‌ ॥€ १॥ 
--भेंगवद्गीता । 


तदेवकार्य जपयज्ञहोमाः । 


कि देवकार्याणि नराधिपानां कि वा विरोधों परिपन्थिसिश्व । 
तदेवका्य जप्यज्ञहोमा यदश्रपाता न पतन्ति राष्ट्र ॥६२॥ 
-+काौलिदास--्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


तड्ाम परम मम | 


अव्यक्तोउ््षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 

य॑ं प्राप्प न निक्‍तन्ते तद्घाम परम॑ मम ॥६३॥ 

न तद्भासयते स्ये। न शशाड्रों न पावकः । 

यद्गत्वा न निवन्तन्ते तद्धाम परमं मम (क) ॥६४॥ 
-“-भेगवद्गीता । 


तद्बल्मेत्यवधारयेत्‌ । 


यद्धासा भास्यतेध्कौदिमास्थेयंत्त न भास्यते । 

येन स्वेमिदं भाति तद्बह्मेत्यवधारयेत्‌ (ख) ॥६ ४॥ 
यल्ाभान्नापपो लाभो यत्सुखान्नापर'॑ सुखम्‌ । 
यज्ज्ञानान्नापर ज्ञानं_ तदअद्मेत्यघारयेत्‌ (ग) ॥६६॥ 


(क) (ख) दृश्यतामू--तस्य भासा सर्वंरसिदं विभाति” इति। कठोयनिषद्‌। 
(ग) दृश्यताम्‌ू--तं विद्यादृदुःखसंयोगवियोगम्‌र इति। --भगवद्गीता। 


१८७० चित्तविनो दिनी 


यहष्ठा नापर॑ दृश्यं यदूभूला न प्रुनर्भव:। 
यज्ज्ञात्वा नापर क्षेयं तदअद्मेत्यववारयेत्‌ ॥६७।। 
अरतदुव्यावृत्तित्पेण .. वेदान्तैलेक्यतेउद्वयम्‌ । 


अखणडानन्दमेक॑ यत्तदूबद्येत्यवधारयेत्‌ (क) ॥६८॥ 
--शद्धूराचार्य--आत्मबोध: । 


तद्युक्तं ननु देवमेव॑ शरणम्‌ । 


तद्रसाम्रततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌ | 
ग्रन्योष्टादशसाहस्लर: श्रीमद्मागवतामिधः । 
सववेदातिहासानां सार॑ सार समृद्घृतम्‌ ॥६६॥ 


सबवेदान्तसारं हि. श्रीमागवतमिष्यते । 


तद्रसाम्ततप्रस्य नान्यत्र स्याद्रति: क्वचित्‌ ॥|१००॥ 
-+श्रीमद्भागवतम्‌ । 


तठ्॒क्तुं कनचित्कचित्‌ । 


मरिष्यामीति यद्दु:खं प्ररुषस्योपजायते । 
शक्यते नानुमानेन तद्गक्त केनचित्कचित्‌ ॥१०१॥ 
-+कालिदास--हा तिश त्पुत्तलिका । 


तद्ठदात्मनि देहत्वम । 
सृत्मत्वे सवभावानां स्थूलता चापनेत्रतः । 
तद्गदात्मनिदेहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥ १ ०२॥ 
“श डूराचार्य--अपरोक्षानभूति: । 


तद्ठद्दानं सुपात्रगम । 


न्यग्रोधस्य यथा बीज स्तोक सुन्षेत्रभूमिगम्‌ । 
बहुविस्तीर्णतां याति तट्ठद्वानं सुपात्रमम्‌ ॥१०३॥ 
--कालिदास-- श्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) अतदिति। बेदान्तें: उपनिषद्भिः अतद्व्यावत्तिरूपेण तत््वमसीति वाक्यस्थं यत्‌ तत्पदं तस्य 
व्यावत्ते: विगसस्य अभावरूपेण तत्पदार्थेन युष्मत्पदार्थस्याभेदरूपेणेति यावत्‌। यत्‌ अद्वयम्‌ 
अद्वितीयं एक॑ केवलम्‌ अखण्डानन्दं पूर्णानन्‍्दं यल्लक्ष्यते प्रतीयते तत्‌ ब्रह्म इति अवधारयेत्‌ । 

“-जीवानन्द विद्यासागर। 


चित्तविनो दिनो १८१ 


तद्॒दूभुक्कये न तु म॒क्तये । 
् ख्य नंक 
वाग्वेखरी शब्दफरी शाखव्याख्यानकोशलम्‌ । 
चर हा | बिक 
वदुष्यं विदृ्षां तद्ठदूभक्तये न तु मृक्तये ॥१०४॥ 
“+शद्धूराचार्यं---विवेकचडामणि! । 


तद्गनदूभूतसमागमः । 
यथा काष्टं च काष्ठं च समेयातां महोदघों । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्नदभूतसमागमः १० ४५॥ 
यथा हि पथिक: कश्चिच्छायामाश्रित्य तिठति । 
विश्रम्य॒च पुनर्गच्छेत्तद्रदूमूतसमागम: ।॥|१ ०६॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


तन्नए्ट यज्ञ दीयते । 
ट्विनाय दत्ता पार्दश्च शतवर्षीयजजरा: । 
तत्फल्लादश्वलाभा मे तन्नष्टं यत्न दीयते (क) ॥१०७॥ 


तज्नाशादेकबद्भवेत्‌ । 
यथाकाशोी हृपीकेशों नानोपाधिगतो विमुः । 


तदभेदाद्धिन्वदूभाति तन्नाशादेकबदूभवेत्‌ (ख) ॥१०८॥ 
--शद्धुराचार्य---आत्मबोध: । 


(क) एक दिन कवि कालिदास ने किसी स्थान को जाते हुए रास्ते में एक ब्राह्मण को देखा जो नंगे 
पाँव तप्तबालकामय मार्ग में चलने से बहुत कष्ट पा रहा था। यह देख कालिदास ने अपनी 
पादुका उतार कर उसे दे दी। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने एक घोड़ा देखा जिसपर आरोहण 
कर वे राजधानी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने उनसे मार्ग की वार्त्ता पुछी। इसके 
उत्तर में कालिदास ने कहा, मेरी एक बहुत दिनों की युरानी और जीर्ण पादुका थी जो मेंने 
दान कर दिया उसके फल में मुझे यह अह्बलाभ हुआ जिसपर चढ़कर में इस स्थान पर पहुँचा। 
अतएव यह देखा जाता ह कि जो वस्तु नहीं दान की जाती हू वही नष्ट हो जाती है । 

(ख) यथेति। हृषीकेश: हृषीकाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईशः अधिष्ठातेत्यर्थ:। विभुः परमात्मा । 
आकाझो यथा नाना उपाधिष्‌ पदार्थेषु गतः॥ यथाकाशः घटाकाशः पटाकाशः इत्यादिभेदेन 
विविधतां गतः तथा ईश्वरोडष्पीति भावः। तद भेदात्‌ तस्य उपाधेभंंदात्‌ वच्ित्यात्‌ भिन्‍नवत्‌ 
भाति, तस्य उपाधेनाशात्‌ एकवत्‌ एक एवेत्यर्थ: भवेत्‌। यथा घटादीनां नाशे तत्तदुपाधिक 
आकाश आकाश एवं तथा परसात्मा तत्तदुपाधीनां नाशात्‌ स एवाहितीय इति भाव: । 

“-जीवानन्द विद्यासागर । 


१८२ चित्तविनो दिनी 


तन्नाशे प्राप्ततद्भाति । 


आत्मा तु सततं प्राप्तोष्प्यप्राप्तददविद्यया । 


तन्नाशे प्राप्ततद्‌भाति स्वकणठाभरण यथा ॥ १ ०६॥ 
--शबद्भूराचार्य--आत्मबोध: । 


तन्नाशो मोक्ष उच्यते। 


अनात्ममूत देहादावराममबुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
साविद्या तत्कृत बन्धस्तन्नाशो मोज्ष उच्यते ॥११०॥ 


तन्मुस्वे मध्यमाक्तरम | 
मथुराया विलोमेन विलोप्य मध्यमाक्रम्‌ । 
यन्मुखे तत्पद॑ नाप्ति तन्‍्मुखे मध्यमाक्षरम्‌ ॥१११॥ 


तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाथिपु नृपाः । 


मणि: शाणोल्लीटः समरविजयी हेतिनिहतो 

मदच्तीणा नाग: शरदि सरितः श्यानपुलिना: । 

कलाशेपश्चन्द्र:. छुरतमृदिता. बालवनिता 

तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाथिषु नुपा: (क) ॥११२॥ 
-“-भत्तंहरि---तीतिशतकम्‌ । 


तपस्तप्त्वा सुखी भव । 


शीतवातातपक्लेशान्सहन्ते यान्पराश्रिता: । 
तदंशेनापि मेधावी तपस्तप्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥११३॥ 
---विष्णशर्मा--हितोपदेश : । 


(फ) इलोको<5्यं 'रघुवंदस्थ' पञुचमसर्गे निम्नलिखितइलोकस्य टीकायां मल्लिनाथेनाप्युद्धतः। 
इलोको यथाः--स्थाने भवानेकनराधिपः सन्‌ अकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति । 
पर्यायपीतस्य सुरंहिमांशोः कलाक्षयः इलाघ्यतरो हि बद्धेः ॥' 
अन्न कामन्दकः--'धर्मार्थ क्षीणकोषस्यथ क्षीणत्वमपि शोभते। 
सर: पीतावशेषस्यथ क्ृष्णपक्षे विधोरिव' ॥ 


चित्तविनो दिनो १८३ 


तपसा चीयते बह्म । 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोड्न्नमभिजायते । 
अन्नात्प्राणों मनः सत्यं लोका: कमंसु चामृतम्‌ ॥११४॥ 
--मुण्डकोपनिषद । 
तपसा बाह्मणो भूयात । 
तपो न तप्तं॑ बयमेब तप्ता:। 
(९... बा 
तपः कुबेन्ति रोगिणः । 
तपःफत्नं॑ स्यात्किमतःपर बद । 
कुले प्रसुति:ः प्रथमस्य वेधसख्िलोकसोन्दर्यमिवादितं वषुः ! 
अमृग्यमेश्वयछु्ख नव॑ वपस्तपःफलं स्यात्किमतःपरं वद ॥११४॥ 
“"कालिदास----कुमा रसम्भवम्‌ । 
तपः सीमा म॒क्तिः | 
तमक्रतः पश्यति वीतशोकः । 
दृश्यताम--- अणोरणीयान्महतो महीयान्‌” इति । 


तमाहुः पशिडतं बुधाः । 
यर्य सर्व समारम्भा:कामसड्डल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माएं तमाहु: परिडतं बुधाः ॥११६॥ 
“भेगवदगीता । 
तमिमं विधूणोयति । 
यस्य तन्‌रुहकुहरे नटनं ब्रह्माणडकोटीनामू । 
तमिम गोपकृशाज्ञीलोचनभद्जी विधूर्णयति ॥११७॥ 


कर के 
तमव शरण ब्रज । 
यं न पश्यन्ति योगीन्द्रा: सांख्या अपि महेश्वरम्‌ । 


अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरण ब्रज ॥११८॥। 
--कूमपुराणम्‌ ! 


चित्तविनोदिनो 


तमोमूतमिद॑ जगत । 
सति प्रदीपे सत्यग्नो सत्सु ताराखीन्दृषु । 


विना में सगशावाक्ष्या तमोभूतमिद जगत्‌ ॥११६॥ 
--भत्तेहरि---श्ज्रा रशतकम्‌ । 


तब प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः । 


तवानुवत्ति न च कत्तंम॒त्सहे । 
अथाह वर्णी विद्धतो महेश्वरस्तदर्थनी त्व॑ं पुनर्त वत्तेसे । 
अमड्लाम्यासरति विचिन्त त॑ तानुवृत्ति न च कत्तम॒त्सहे (क)॥ १२ ०॥ 
““कालिदास--कुमा रसम्भवम्‌ । 
तवेह वसतिः कुतः । 
वीज्षितुं न क्षमा थश्रः स्वामी दूरतरं गत: । 
अहमकाकिनी बाला तबेह वस्ततिः कृतः ॥१२१॥ 


तबेब चेतन्यमयप्रभावात्‌ 
यथेव सूर्यस्य मरीचियोगाज्ज्योतिम॑यं भाति शशाझ्डूबिम्बम्‌। 


सचेतनं भाति तथेब विश्व तबंब चेतन्यमयप्रभावात्‌ ॥१२२॥ 
-““ताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामतम्‌ । 


(क) यहाँ पर निन्दाच्छल सें शिवजी की स्तुति की गई हे । यथा--शिव जी को में जानता हें; 


निन्दापक्ष में इसका अर्थ यह ह कि पहिले ही तुमको इन्होंने हताश किया था। तुम जान 
बूझ कर फिर उन्हीं को पाने की कामना करती हो । यह किसी प्रकार से उचित नहीं है । 
स्तुतिपक्ष में अर्थ यह हूँ कि शिव जी सब के ईश्वर हें। उन को केवल में क्‍यों, सब लोग 
जानते हं। तुम उन्हीं को पाने की कामना कर रही हो। यह सर्वतोभाव से तुम्हारे ही 
उचित कार्य हें, कारण ईश्वर को पाने की कामना सब कोई करते हें। 

अमड्ूलाभ्यासरतिम्‌' इत्यादि वाक्य का स्तुतिपक्ष में अर्थ यह हे। अ' शब्द का अर्थ 
विष्णू ओर मद्भल' शब्द का अर्थ शुभ हें। अतएव शिवजी विष्णु के समान केवल शुभ 
कार्य में व्यापुत रहते हे । इस कारण क्या में इस विषय में तुम्हारा अनुमोदन नहीं करूँगा ? 
अवदय करूँंगा। 

इस इलोक का तात्पयं यह हे कि जब पाती जी पति पाने की कामना से तपस्या कर 
रही थीं तब शिव जी ने उनकी परीक्षा के निमित्त वर्णी' अर्थात्‌ ब्रह्मचारी के रूप में 
प्रगट हो कर यह सब वाक्य कहे जो द्वद्रर्थवाचक हूँ। 


चित्तविनो दिनो ९८५ 


तस्करस्य कुतो धमः । 
दृश्यताम--- कुत:---कृतः:---ऊतः” इति । 


तस्माच्छेष॑ हि कारयेत । 
फ्रणशेषो5ग्निशेषश्व व्याधिशेषस्तथेव च | 


पुनश्च वर्धते यस्मात्तस्माच्छेषं हि कारयेत्‌ ॥१२३॥। 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


तस्माज्जातिने कारणम | 
वेश्यागभंसमत्पन्नो वशिष्ठश्थ महामुनिः 
दासीगभसमुत्पन्नो नारदश्व महामुनि: ॥ १२ ४॥ 
कैवर्त्तीगर्म उत्पन्नो व्यासश्वेव महामनिः: 
क्त्रियागर्भ उत्पन्नो विश्वामित्रो महाम॒नि: ॥ १२ ४॥ 
सगीगर्भसमुत्पन्न आष्यश्रद्भो महामुनिः 
कुम्भाचेव समुत्पन्नोउगस्त्यश्वेव महाम॒नि: ॥ १२६॥ 
शुद्रीगर्भभमुत्पन्त: कुशिकश्थ महामुनिः 
तपसा ब्राह्मणों मूयात्तस्माज्ञातिन कारणम(क) ॥ १२७॥ 


तस्मात्खल इति स्मृतः । 


खचित्रमपि मायावी रचयत्येव लीलया | 
लघ॒श्व महतां मध्ये तस्मात्खल इति स्मतः ॥ १२८॥ 


तस्मात्पापं न कत्तेव्यम्‌ । 
काश्यां कृतातिपापस्य दारुणा रुद्रयातना । 
अहो ! रुद्रपिशाचत्वं नरकेभ्यो5पि दुःसहम्‌ ॥!१२६॥ 
तस्मात्पापं न कत्तंव्यं मनागपि विमो: परे । 


जात॑ यक्तत्प्रमादेन प्रायश्चित्तेन नश्यति ॥१३ ०॥ 
--सत्यज्ञानानन्दतीर्थ--काशीस्तोत्रम्‌ । 


(क) कि तपः ? ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति अपरोक्षज्ञानात्‌ अखिलब्रह्माण्डचेश्वर्यशान्तिसड्भुल्प- 
बीजसंनन्‍्यासस्तपः । ' “-निरालम्बोपनिषद । 


९८६ चित्तविनोदिनी 


तस्मात्सवेगत॑ बह्म । 


तद क्तमखिलं वस्तु व्यक्हारस्तदन्वितः । 

तस्मात्सवगतं ब्रह्म ज्ञीरे सर्पिसवाखिले ॥ १३ १॥ 
“शक्कूराचायें---आत्मबोध: ! 

अन्नाहृवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्मवः | 

यक्षाद्भृवति पज॑न्यों यज्ञ: कमंसमुद्धव: ॥१३२॥ 

कम ब्रद्मोद्धवं विद्धि ब्रह्मात्षरममद्भधवम्‌ । 

तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतेष्ठिम्‌ ॥|१३३॥ 

--भगवदगीता । 


तस्मादन्नात्पर किश्वचिन्न । 


अन्न विधात्रा विहितं मर्त्यानां जीवधारणम्‌ । 
तस्मादन्नात्पर किश्चित्प्राथये न कदाचन ॥१३ ४॥ 
-“कालिदास--द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


तस्मादथमेक॑ प्रसाधयेत । 


न तदस्ति जगत्यस्मिन्यद्धनेन न लभ्यते । 
निश्चिन्त्य मतिमांस्तस्मादथ्थमेकं॑ प्रसाधयेत्‌ ॥१३४॥ 
“कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


तस्मादागम उच्यते। 


आ--गतं शिववक्तेभ्यो 
ग--तश्च गिरिजाश्रतों । 
म--तघ्व वास देवस्य 
तस्मादागम उच्यते ॥ १३१६॥ 


तस्मादात्मज्ञं ह्यवयेद्भूतिकामः | 


'चित्तविनोदिनो १८७ 


से न्‍् 
तस्माद्बुडस्तु नात्मनः । 
रागेच्छासुखदु:खादि बुद्धों सत्यां प्रवत्तते । 
मुषुप्तो नास्ति तन्नाशे तश्मादबुद्धेस्तु नात्मनः (क) ॥१३७॥ 
“श द्भूराचायें---आत्मवोध:। 
तस्मादबह्मणि ते स्थिताः । 
दृश्यतामू-- इहैव तर्जितः सर्ग' इति । 


तस्माद्भावो हि कारणम । 
न काष्टे वियते देवो न पापाणे न मृण्मये । 
भावे हि विद्यत देवस्तस्माद्धावों हि कारणम्‌ ॥१३८॥ 
“कालिदास-ह्ात्रिशत्पत्तलिका । 
तस्मादेतत्रयं त्यजेत । 
जिविध नरकस्‍्येद द्वार॑ं नाशनमात्मन: । 
काम: करोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥१३६॥ 
-भगवदगीता। 
तस्मादेतन्न चिन्तयेत । 
लब्धं॑ तावदछुलभं लब्धं कच्छेण रच्यते । 


लब्धनाशो यथा सृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयत्‌ ॥१४ ०॥ 
-“वि््णुशर्मा--हितोपदेश: । 





तस्मादोगी भवाजुन । 
तपप्तिम्योष्धिको योगी ज्ञानिभ्योष्पि मतोड्धिक: । 


कर्मिभ्यश्चवाधिको योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥१४१॥ 
--भंगवदगीता । 


(क) रागेति। बुद्धी सत्यां विद्यमानायां रागः विषयानुरागः इच्छा सुखं दुःखादि च प्रवत्तंते कार्य 
करोतीत्यर्थ:। सुब॒प्तो सुखभहमस्वाप्स न किब्न्चिदवेदिषमित्येबंरूपा तृप्तियस्या: निद्राया 
अवसाने भवति सा प्रगाढानिद्रेति भावः तस्यां तस्याः बुद्धेः नाशे व्यपगर्म तत्‌ रागेच्छा- 
सुखदुःखादि न अस्ति न भवति, तस्‍्मात्‌ बुदधेस्तु बुद्धे रेव रागेच्छासुखदुःखादीति शेष: आत्मनः 
न, रागेच्छादिको धर्म इति भावः । 

“-जीवानन्द विद्यासागर। 


१८८ चित्त विनोदिनो 


तस्माद्वेद्स्य वेदता । 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
यत्त विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्थ वेदता ॥१४२॥ 


तस्मान्न तद्ठाब्लयेत । 
रामस्य व्रजनं बलेनियमनं पाणडो: स॒तानां वन॑ 
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम्‌ । 
सोदास्यं तदवस्थमजु नवधं सच्चिन्त्य. लड़ेंश्वरं 
दृष्ठा राज्यकृते विडम्बनगतं तस्मान्न तद्ठाज्लयेत्‌ (क) ॥१४३। 
-+कालिदास--द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


तस्मिन्कृष्णे परात्परे । 
लीयते भोतिक विश्व कर्म कर्मफलं तथा । 
तन्‍्मयेनात्मना दृष्टे तस्मिन्कृष्णे परात्परे ॥|१४४॥ 
“:ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


तस्मिन्दर ष्टे निवतंते । 


स्थाणों प्ररुषवद्शआ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता । 
जीवक्स्य तात्तिकं रूपं॑ तस्मिन्दष्टे निकत्तते (ख) ॥| १४ ४॥ 
“-श ड्भूराचायें--आत्मबोध: । 


(क) पाठान्तरम्‌--रामें प्रवत्नजनं बलेनियमनं पाण्डो: सुतानां वन 
वृष्णीनां निधन नलस्य नपते राज्यात्परिश्रंशनम्‌। 
कारागारनिबेव्णं च मरणं सब्चिन्त्य लड्धूदवरे 
सर्वे: कालवदोन नव्ययति नरः को वा परित्रायते ॥ 

सौदास्यं तदवस्थं--सौदास्यस्य राक्षसयोनिप्राप्तिम्‌ । 

(ख) स्थाणों शाखापललवविहीने शुष्के तरो पुरुषवत्‌ अयं पुरुषस्तिष्ठतीतिवत्‌ ब्रह्मणि आत्मनि 
जीवता देहित्वं भ्रान्त्या मोहेन कृता। मोहान्धा एव ब्रह्म देहिनं वदन्‍्तीति भावः। तस्मिन 
आत्मनि दुष्ट साक्षात्‌कृते सति जीवस्य तात्त्विकं रूपं॑ स्वरूपसित्यर्थ: निवत्तंते ब्रह्मणि जीव- 
शान दूरीभवतीत्यथें:। 

“-जीवानन्द विद्यासागर ! 


चित्तविनो दिनो १८९ 


तस्मिन्दर ष्टे परावरे । 


भिदते हृदयग्रन्थिश्लियन्ते सवं्शया: । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे (क) ॥१४६॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता। 


श्रपादानं प्रपश्वस्य मृद्धाग्डस्येव दृश्यते । 


भ्ज्ञानव्चेति वेदान्तस्तस्मिन्नष्टे क्ष विश्वता ॥१४७॥ 
--शद्धूराचाये--अपरोक्षानूभूति: । 


तस्मिन्विनष्टे सकल॑ विनष्टम । 


न ह्यविद्या मनसोउतिरिक्ता मनो ह्मविद्या मवबन्धहेतु: । 


तस्मिन्विनष्टे सकल॑ विनष्ट विजृम्मितेडस्मिन्सकलं विजुम्मते।। १४८॥ 
--श ड्वुराचायें---विवेकचूडामणि: । 


तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय । 


शम्भुस्वयम्मृहरयो हरिणेत्षणानां येनाक्रियन्त सततं ग्रृहकमंदासा: । 


वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तस्मे नमो भगवते कुसमायुधाय | १४६॥ 
--भत्तहरि---श्रृड्भारशतकम्‌ । 


तस्मे नमः कमेणे। 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माणडमाण्डोदरे 
विष्णुयन दशावतारगहने ज्ञिप्तो (ख) महासड्ुटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके (ग) भिन्नाटनझ्लारितः 


सुर्यो श्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कमणें ॥|१४०॥ 
--भत्तेहरि---तीतिशतकम्‌ । 





(क) परावरे--कारणात्मना पर, कार्यात्मना च अवरं, तस्मिन्‌ ब्रह्मणि। 
(ख) पाठान्तरम्‌--यस्तो' 
(ग) पाठान्तरमु--'कपालपाणिरटनं' इति अष्टरत्ने । 


१९०७० चित्तविनोदिनोी 


तस्में प्रभविष्णवे नमः । 


किरातहूणान्प्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकक्ला यवना: खस्तादय: । 
येउन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया: शुध्यन्ति तस्‍मे प्रभविष्णवे नमः ।। १ ६ १॥ 
-“--भ्ीमद्भागवतम्‌ । 
७ न ्-ु 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः । 
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवणं यदहंण॒म्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्रश्नसे नमो नमः ॥१४२॥ 
--श्रीमद्भागवतम्‌ । 
९ कप 
तस्य काय न विद्यत | 
यघ्लात्मरतिख्स्यादात्मतृप्तश्व.+/ मानव: । 
भ्रात्मन्यव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न वियते ॥१४३॥ 
“भंगवद्गीता । 
जन नम निरथे 
तस्य जन्म कम्‌ । 


धर्माथंकाममोक्षाणां यम्येकोडपि न वियते । 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथंकम्‌ ॥१४४॥ 
--ने।रायण पष्डित--हितोपदेश: । 


तस्य तदेव हि मधुरम । 


दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरेव । 
तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ ॥१४४॥ 


तस्य तृतीया गतिभेवति । 


दानं भोगो नाशप्तिख्नो गतयों भवन्ति वित्तस्थ । 
यो न ददाति न मुड़क्ते तस्य तृतीया गतिभवति (क) ॥१४६॥ 
--भत्ते हरि---नीतिशतकम । 





(क) पाठान्तरमू--यो न ददाति न भुडक्ते सति विभव्रे न तस्य तद्द्रव्यम्‌ इति। 


चित्तविनोदिनी १९०९ 


तस्य देवो5पि शड़ूते । 
उद्यम: साहसं धेर्य शक्तिब॒द्धि: पराक्रम: । 


पड़ेते यस्य तिष्ठन्ति तस्य देवोडपि शब्डते ॥१४५७॥ 
--कालिदास-द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 


यदा संहरते चाय॑ कूर्माद्रानीव स्ंश: । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१४८॥ 
--भेगवदगीता । 


सवेरि * 
तस्य भासा सवमिदं विभाति । 
न तत्र सू्थों भाति न चन्द्रतारक॑ नमा विद्युतो भान्ति कुतोज्यमग्नि: ? । 
तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासप्ता स्वमिद॑ विमाति (क) ॥ १५६॥ 


“-केंठोपनिषद्‌ । 
--मंण्डकोपनिषद्‌ । 


तस्य यमः कि कुरुते चचों। 


भगवद्गीता किश्विदधीता गज्ञानललवकणिका पीता 


सक्ृदपि यस्य मुरारिसिमर्चा तस्य यमः कि कुरुते चर्चामू ॥१६ ०॥ 
--शद्धूराचार्य---त्र५टपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ । 


तस्य वश्या मनोरमा । 


तकंभाषा मुखे यस्य करस्था यस्य मञ्मरी । 
कग्ठे मुक्तावली यस्य तस्य वश्या मनोरमा ॥१६ १॥ 


(क) पूर्वोक्तस्थ (दृश्यताम्‌ किम भाति विभाति वा इति ) आत्मप्रत्ययसाधनस्य कतेव्य-मानसिक- 
प्रशनस्य उत्तरसिदम्‌। तत्र ब्रह्मणि सु्येंः न भाति, तत्‌ ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यर्थ:, चन्द्रतारकं 
न भाति, इसाः विद्युतः न भान्ति, अयम्‌ अग्नि: कुतः ? त॑ भान्तं दीप्यसमानं एवं एतत्‌ सर्वे 
सूर्यादिकम्‌ अनुभाति अनुदीषप्यते, तस्य ब्रह्मण: एवं भासा दीप्त्या सर्वम्‌ इदम्‌ विभाति । 
“- शंकरकृपा' टीका । 
दुश्यतामू-- तद्धाम परसं॑ सर इति--भगवद्गीता। 


१९८२ चित्तविनोदिनो 


तस्याह कुलबालिका । 


पर्बताग्रे रथारूढो भूमो तिष्ठति सारथि: । 
चक्रवदभ्रमते प्थ्वी तस्याहं कुलबालिका (क) ॥१६२॥ 


तस्याह न प्रण॒श्यामि । 


यो मां पश्यति सवंत्र सब च मयि पश्यति । 


तस्याह न प्रण॒श्यामि स च में न प्रणश्यति (ख) ॥ १६ ३॥ 
--भेगवद्गीता । 


तस्येव जीवितं ःछाध्यम । 


पशवोडपि न जीवन्ति केवल स्वोदरम्भरा: । 


तस्येव जीवितं श्लाध्यं यः परार्थ हि जीवति ॥१६ ४॥ 
“-कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


तातेतिमाषणपरा स तु कुन्तघातः । 


आपकता शिरसिजे त्रिवती कपोले 

दन्तावली विगलिता न ततो विषाद: । 

एणीहशो युवतयः पथि मां निरीक्ष्य (ग) 

तातेतिभाषणपरा स तु कुन्तवातः (घ) ॥ १६ ४॥ 
-“कालिदास---शइ ज्ञारतिलकम्‌ । 


तापाय केवलमसो न तु तापशान्त्ये । 


अन्तर्गता मदनवहिशिखावली या सा बाधते किमिह चन्दनलेपनेन । 


यत्कुम्मभकारपलनोपरिपड्ट,लेपस्तापाय केवलमसो न तु तापशान्त्ये ॥ १६ ६॥ 
--+कालिदास---श्व ज्ञारतिलकम्‌ । 


(क) कुम्भकारस्य। 

(ख) प्रणश्यामि--अद्श्यः भवामि। प्रणश्यति--अदृश्यः भवति । 
(ग) पाठान्तरमू--बिलोक्य' । 

(घ) पाठान्तरम--खलु वज्यपात:। हास्यरसात्मकः इलोको5यम्‌ । 


चिस्िनोदिनो ९१७८३ 


ताम्बूल॑ मुखरोगनाशनपुणम । 
ताम्बूलं मुखरोगनाशनप्॒णं संवर्धन॑ तेजसो 
नित्यं जाठखह्निवृद्धिजननं दुर्गन्धदोषापहम्‌ । 
वक्‍त्रालड्डरणं प्रहषंजननं. विद्वन्नपामे रणे 
कामस्यायतन समृद्भधवकर लक्ष्म्या: सुखस्यास्पदम्‌ ।।१६७॥। 


तारकत्वात्सदा तारा । 


तारकत्वात्सदा तारा सुखमोज्ञप्रदायिनी । 
उग्रापत्तारिणी यस्मादुग्रतारा प्रकीत्तिता ॥|१६८॥ 
--तन्त्रसारम्‌ । 


तारय मामतिदीन हीनम । 


तारय मामतिदीनं हीन॑ तब शरणागतमगतिमधीनम्‌ । 
त्वमस्ति पतितननतारणकारी पापविपमविषदाहनिवारी ।॥|१६४८६॥ 
“ताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामतम । 


तारुणयं गतमेब निष्फलमहों । 
नाभ्यस्ता मुवि वादिवृन्द्बमनी विद्या विनीतोचिता 
खड़गाग्रे: करिकुम्भपीठदलनैनाक॑ न नीत॑ यश: । 
कानन्‍्ताकोमलपल्लवाधघररस: पीतो न चन्द्रोदये 
तारुए्यं गतमेव निष्फलमहो गशून्यालये दीपबत्‌ू ॥१७०॥ 
-“:भत्तुहरि---वे राग्यशतकम्‌ । 


तावच्िकित्सा कत्तेव्या (यावत्कएठगताः प्राणाः)। 
दृश्यतामू--- कालस्य कुटिला गति: इति । 


तावद्गजन्ति मणड्काः । 
तावदुगर्जन्ति मणडूका: कृपमाश्रित्य निर्मया: । 


यावत्करिकराकार: क्ृष्णसपो न विद्यते ॥ १७ १॥ 
१३ 


१०४ वित्तविनोदिनो 


तावछत्ते प्रतिष्ठाम । 
तावद्धत्त प्रतिष्ठा प्रशभयति मनश्चापलं. तावदेव 
तावत्सिद्धान्तसृत्रं स्‍्फुरति हृदि पर विश्वलोकैकदीपम्‌ । 
त्ीराब्धे: पारवेलावलयविलसितर्मानिनीनां कटाक्षै--- 
यावन्नों हन्‍्यमानं कलयति हृदयं दीर्घलोलायताक्षें: ॥ १७२॥ 
--कालिदास--्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


तावड्भयस्य भेतव्यं॑ यावद्धयमनागतम्‌ । 


तावन्महत्त्व पाणिडव्यम । 
तावन्महत््वं पाणिडत्यं कुलीनत्व॑ विवेकिंता । 
यावजज्वलति नाड्लेषु स्वतः पज्चेषुसायकः ॥ १७३॥ 
--भत्तहरि---शू ड्रारशतकम्‌ । 
तिलतेलमेव मृष्टम । 


अविदितपरमानन्दोी वदति जनों विपयमेव रमणीयम्‌। 
तिलतलमंव मुष्ठं येन न दृष्टं घृत॑ क्वापि ॥१७४॥ 


तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः । 
दृश्यतामू-- गुणवान्सुचिरस्थायी देवो न हि जायते' इति। 


तिस्रः पुंसां विडम्बनम । 
पल्लग्माहि पाणिडत्यं ऋयक्रीत॑ च मेथुनम्‌ । 


भोजन च पराधीन तिल्न: एंसां विडम्बनम्‌ ॥१७४॥ 
---विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


९ 
तोथराजः प्रयाग: । 
कलो दानादेवां भवति यदपि द्वापरे वा मखस्य 
कृते त्रेत्तायां च प्रगुणतपसो वा फल ज्ञानतो वा। 
त्रिवण्य: स्वच्छाम्मोललितलहरीस्पशमात्रण माघे 
जनम्यस्तत्सव वितरति सदा तोर्थरान: प्रयाग: || १ ७६॥ 


चित्तधिनो दिनो ९९३ 
तीर्थानि तोयरूपाणि । 


तीथौनि तोयरूपाणि थ्वान्पापाणमृण्मयान्‌ । 
योगिनो न॒प्रपथन्ते आत्मध्यानपरायणा: ।। १ ७७॥। 
--उत्तरगीता । 


च लक 4 
तीथं---तीरथें---तीर्थे । 
विद्यातीर्य जगति विब॒धा: साधव: सत्यतीथ 
गड़ातार्थ मलिनमनसोी योगिनों ध्यानतीथ । 
धारातीय घरणिपतयो दानतीथ धनाद्या 
लज्जातीर्थ कुलयव॒तय: पातक॑ च्ञालयन्ति ॥ १७८॥ 


तुएड तुएडे सरस्वती । 


तुहीति प्रव्यक्षम | 
व्सन्ताग्नो मग्ना चिरविग्हरूणा प्रियसखी 
यदि प्राणान्मृब्चत्तदिह वधभागी भवतु कः । 
क्यो वा स्‍्नेहों वा कुसमविशिखों वेति विमृश- 
न्तुहीति प्रव्यक्त पिकनिकरमड्भारमशुणोत्‌ ॥ १७६॥ 


तूणमानीयतां चूणाम्‌ । 
तूर्णमानीयतां चूण पर्णचन्द्रनिभानने ! 
परण्ानि स्वशवणणानि शीर्णान्‍्याक्णलोचन (क) ॥|१८०॥ 
--वेररुचि । 
विना खदिरसारण हारण हरिणीदशः । 
नाधरे जायते रागो नानुराग: पयोघर (ख) ॥१८१॥ 
--कालिदास । 


(क) (ख) इन दोनों इलोकों के विषय में यह किवदन्ती हे -- 
दोनों के बीच में कौन कवि है, इस विषय को लेकर वररुचि और कालिदास 
सदा परस्पर विवाद किया करते थे। एक समय दोनों एक स्थान में खड़े होकर उच्च 
स्वर से वितण्डा कर रहे थे कि इतने में व॒ुद्धा स्त्री का रूप धारण कर सरस्वती देवी 


९<६ 


चित्तविनो दिनो 


तूलतो याचको लघुः । 


तृणादपि लघ॒स्तूलस्तूलतो याचक्रो लघु: । 
हु 6९ २ 
न नीतो वायुना कस्मादथप्राथनशड्भया ॥ १८१॥ 


तृणमपि प्रायेण बज्जायते । 
येनाखण्डलदन्तिदन्तकुम॒दान्याकुश्वितान्याहवे 
धारा यत्र पिनाकपाशिपरशोराक्ुश्चितास्त्याहता । 
तद््ञोब्थ नृसिहपाणिकरजेदीण हि यत्साम्प्रतं 
देव दुर्बलतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते (क) ॥१८३॥ 
-+कालिदास-- त्रिशत्पत्तलिका । 


वहाँ पर उपस्थित हुई ओर सस्‍्नेह वाक्य से उनसे पुछा--बाबा, तुम दोनों किस 
कारण उन्मत्तप्राय होकर इतना विवाद ओर वादानुवाद कर रहे हो ? उन्होंने कहा, 
हम दोनों के बीच में कौन कवि हे, इस विषय की मींमासा के निमित्त हम दोनों यह 
विवाद कर रहे है । तब सरस्वती न॑ कहा तुम दोनों प्रत्येक ताम्बल भक्षण के विषय 
में एक एक इलोक बनाओ। उन इलोकों को सुन कर, तुम दोनों में कौन कवि हें में 
विचार करूँगी । तदनुसार वररुचि ने 

“तूर्णमानीयतां चूर्ण” इत्यादि 
यह इलोक ओर कालिदास ने 

'विना खदिस्सारण” इत्यादि 
यह इलोक सुनाया। इन दोनों इलोकों को सुनकर सरस्वती देवी ने कहा, 'कविवंर- 
रुचि: । तब कालिदास ने अत्यन्त असन्तुष्ट होकर कहा तब में कया हूँ ?” इसके 
उत्तर में सरस्वती देवी ने मुस्करा कर कहा त्वमहम ।' 

तब कालिदास ने पूछा तुम कौन हो ? इस प्रइन को सुनते ही सरस्वती देवी ने 

जरती मूर्ति त्याग कर अपना स्वरूप धारण किया। तब दोनों विस्मयसागर में सग्न 
ओर पुलकितकलेवर हो भक्तिपूर्वक प्रणाम और प्रदक्षिणा कर सरस्वती देवी की 
स्तुति करने लगे। 


(क ) पाठान्तरम्‌ू--यत्राखण्डलदन्तिदन्‍तमुसलान्याखण्डितान्याहवे 


धारा यत्र पिनाकपाणिपरशोराकुण्ठितामागताः । 
तनन्‍्मे तावदुरों नसिहकरजेर्व्यादीर्यते साम्प्रतं 
देवे दु्बंलतां गते तृणमपि प्रायेण वज्थायते'॥ 
-“हिरण्यकशिपोरुक्तिरियम्‌ । 
आखण्डल:--सहस्राक्ष:, इन्द्र: । दन्‍ती--ऐरावतः । 


चित्तविनो दिनी ९७७ 
तृणलवनिभा सन्ति गुखिनः । 


तृण॒वन्मन्यते जगत । 
कुवंशपतितो राजा मूग्वपत्रश्च पण्डित: । 
अधनेन धन प्राप्य तुशवन्मन्यते जगतू ॥ १८४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 
ख्ं ( 
तृण ब्रह्मविदः स्वगेः | 
तृणं ब्रह्मविद: स्वगंस्तृणं शुरस्थ जीवितमू । 
जिताक्षस्य त॒णं नारी निःस्पहस्य तृणं जगतू (क) ॥ १८४५॥ 


तषात्तों दःखमाप्नरोति । 
लोभेन बुद्धिश्वलति लोभो जनयते तृपाम्‌ । 
तृपात्ता दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥१८६॥ 
“-विए्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
तृष्णा न जीणी वयमेव जीणोः | 
भोगा न म॒क्ता क्यमेव म॒क्तास्तपो न तप्त वयमेव तप्ता: । 
कालो न यातो व्यमेव यातास्तृष्णा न जीणो वयमेव जीरा: ।। १८७॥ 
“भत्ते हरि--वैराग्यशतकम्‌ । 
तृष्णा प्रत्युत जायते । 


भोगेच्छा नोपभोगेन मोगिनां जातु शाम्यति। 
लवगेनान्तरालेन तुष्णाप्रत्युत जायते ॥१८८॥ 


--कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम । 
तृष्णा वेतरणी नदी । 


क्रोध एवं महाञ्छत्रुस्तुषाा वेतरणी नदी । 
सन्‍्तोषो नन्‍्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ ॥१८६॥ 


(क) पाठान्तरम्‌--उदारस्य तुणं वित्त श्रस्प मरणं तणम। 
विरक्‍तस्य तुणं भार्या निस्पृहस्य तृ्णं जगत्‌॥ 


९्ल८ चित्तविनो दिनो 


(तथा) तृष्णां परित्यजेत । 
यत्पुथिव्यां त्रीहियय॑ हिरणयं पशव: स्त्रिय: । 
एकस्यापि न पर्याप्त तथा तुप्णां परित्यजेत्‌ ॥१६०॥ 
यादुस्‍्त्यजा दुमंतिमियां न जीय॑ति जीर्यतः । 
योउ्सो प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ १६ १॥ 
पुूणं वर्षसहल में विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यनुदिनं.. तृष्णा.. मर्भतष्वमभिजायते ॥१६२॥ 
तथाह्यमनाम्ट त्यकत्वा ब्रह्मण्याधाय. मानसम्‌ । 
निश्नन्द्रो निममो भूला चरिष्यामि म॒गे : सह ॥|१६३१॥ 
--महाभारते---ययात्यपाख्यानम । 


तृष्णाएचुना मश्च माम । 
उत्खातं॑ निधिशड्जया ज्षितितलं ध्याता गिरधातवों 
निर तीण: सरिताम्पतिनपतयो यत्नन सन्तोषिता: । 
मन्त्राराधनतत्परण मनसा नीता: श्मशान निशा: 


प्राप्त: काणतराटकी5पि न मया तृष्णे5धुना मुश्च माम्‌।। १६ ४) 
--भत्तंहरि---वेराग्यशतकम । 


तृष्णे ! नाद्यापि सन्त॒ष्यसि । 
आन्त्ठा देशमनकदुगविपमं प्राप्त न किश्वित्फलं 
त्यक्त्वा जातिकुलामिमानमुचितं सेत्रा कृता निष्फला । 
भक्त मानकिजितं परमृहेष्वाशड्ुया काकव- 


त््णे ! जुम्मसि पापकमपिशुने ! नाद्यापि सन्तुष्यसि॥ १६४ । 
--भेत्तंहरि--वेराग्यशतकम्‌ । 


तष्णेका तरुणायते । 


बलिभिमुखमाक्रान्तं पलितिरज्जितं शिरः। 


गात्राशि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥ १६६ ॥ 
--भत्तुहरि--वैराग्यशतकम्‌ । 


चित्तविनोदिनी ९९८७ 


५ 
तृष्णुका निरुपद्रवा । 
योवनं जरयाग्रस्तमारोग्यं व्याधिमिहंतम्‌ । 
जीवित मृत्युरभ्येति तृष्णैका निरुपद्रवा ॥१६७॥ 


ते क्षत्रियाः कुणडलिनो युवानः । 
ते ज्षत्रिया: कृण्डलिनों युवान: परस्पर सायकविक्षताज्ञा: । 
कृम्मेषु लग्ना: सुषुप॒गजानां कुचेषु लग्ना इव कामिनोनाम्‌ (क)॥ १६ ८ 
--भेंगवतो व्यासस्य । 
ते चापि प्रलय गताः । 
सुक्ृतान्यपि कर्माशि राजभि: सगरादिभिः । 
अथ तान्येव कर्माणि ते चापि प्रलयं गता: ॥१६६॥ 
“-विष्णशर्मा---हितोपदेश: । 
>ु (े 
ते नराः स्वगंगामिनः । 


स्वहिसानिवृत्ता ये नरा: सबंसहाश्च ये । 
स्वस्याश्रयभूताश्व ते नराः स्वर्गगामिन: |॥२० ०॥ 


““-विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


ते नून॑ देववश्चिताः । 


हसन्तीं वा हसन्तीं (ख) वा हसन्तीं वामलाचनाम्‌। 
हेमन्ते ये न सेवन्ते ते नन॑ देवइख्चिता: ॥२०१॥ 


ते मे भक्ततमा मताः। 


ये मे भक्तजना: पार्थ ! न में भक्ताश्व ते जना: । 
मद्भधक्तानाश्व ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मता: ॥|२०२॥ 
--आदिपुराणम्‌ । 


(क) वीररसात्मकः इलोको5्यम्‌। 
(ख) हसन्तीं वा हसन्तों अर्थात्‌ जलती हुई अंगीठी। हसन्‍ती अग्निपात्र विशेषः। 


२०० चित्तविनो दिनो 


ते वृदकाले परिभूयमानाः । 
ये बालभावे न पठन्ति विद्यां कामातुरा योवननष्टचित्ता: । 


ते वृद्धकाले परिमूयमाना यथेव गात्रे शिशिरेष्प्यवल्रा: २ ०३॥ 
--कालिदास--द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


ते साम्प्रतं विधिवशात्कलहंसपोताः। 
ये वर्धिता: कनकपड्ूनरेगामध्ये मन्दाक्रिनीविमलनीरतरछ्भज्े: । 
ते साम्प्रतं विधिवशात्कलहंसपोता: शेवालमालजटिलं जलमाविशन्ति ॥२ ० ५४॥ 
-+कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
ते साम्प्रतं विधिवशात क्षपयन्ति कालम । 
ये 5र्घिता: करिकपोलमदेन भज्जा: प्रोत्फुलपड्रजरज:सुरभीकृताज्ा: | 
ते साम्प्रत विधिवशात्‌ ज्षपयन्ति काल॑ निम्बेषु चाककुसमेषु च चत्वग्षु ॥२ ० ४५॥ 
-+कालिदास-<छआ त्रिशत्पुत्तलिका । 
ते हि नो दिवसा गताः। 
जीवत्स तातपादेषु नवे.. दारपरिग्हे । 
मातृमिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गता: (क)॥२ ०६॥ 
--भंवभति---उत्तरामचरित । 
तेजस्तेजीयसः सद्यम्‌ । 
तेजस्तेजीयस: मद्यं तेन तेजीयसो न हि । 
सुर्या हि शिरसा सह्यो न पद्भ्यां तापितं रज: ॥२०७॥ 


तेजीयसां न दोषाय । 
तेजीयसां न दोपाय शअग्ने: सवंम्णों यथा । 
ईश्वराणां वचः सत्यं तथेवाचरितं क्चित्‌ ॥२०८॥ 


(क) श्री रामचन्द्र जी जब अयोध्या में आये हें ओर लक्ष्मण जी ने उनको चित्र दिखलाये हें 
उस समय उन्होंने यह कहा था 'तब हमारे पिता जो जीवित थे, हम सबों का उसी समय 
विवाह भी हो गया था, हमारी माताएँ हमारे सुख स्वच्छन्दता के विषय में सर्वदा चिन्ता 
कर रही हें। (हाय ) हमारे वह सब सुख के दिन अतीत हो गये हे ।” 


चित्त विनो दिनी २०९ 


तेन क्रीतमिदं जगत । 
दृश्यताम्‌--- एकत:ः---एकतो---एकत:” इति । 


तेन जायां विदुबंधाः । 
प्रजानां रच्यमाणानामात्मा भवति रफ्षित: । 
आत्मा हि जायते तस्यां तेन जायां विदुबंधा: ॥२ ०६॥ 
“--महाभारते विराटपवबेंणि । 
तेन जीवाम्यनामयः । 
किमद्य मम सम्पन्न प्रातवी भविता पुन: । 
इति चिन्ताज्वरो नास्ति तेन जीवाम्यनामय: ॥॥२ १ ०॥ 
जरामरणादु :खेषु राज्यलाभसखेषु च । 
न विभेमि न हृष्यामि तेन जीवाम्यनामय: ॥२ १ १॥ 
यथाकालम॒पायातावर्थानथा समो मम । 
हस्ताविव शरोरस्थो तेन जीवाम्यनामय: ॥२ १२॥। 
सुखितोउस्मि सुखापन्ने दुःखितो दुःखिते जने । 
सर्वस्य॒प्रियमित्र च तेन जीवाम्यनामय: ॥२ १३॥। 
अये बन्धु: परश्वायं ममायमयमन्यत: । 
इति ब्रह्मन्न जानामि तेन जीवाम्यनामय: ॥२ १ ४॥ 


तेन मुह्यन्ति जन्तवः । 
दृश्यताम्‌---अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌” इति । 


तेन में पुनरागमर्न नपः । 
हृदि लज्जोदरे बह्नि: स्वभावादग्निरुच्छिख: । 
तेन में दग्घलज्जस्य पुनरागमनं नप ! ॥|२१४॥ 


तेन सांख्याः प्रकीत्तिताः । 
संख्यां प्रकृवते चेव प्रकृति च प्रवचच्षते । 


तत्वानि च चतुविशं तेन सांख्या: प्रकीर्तिता: ॥२ १६॥। 
--महाभारतम्‌ । 


२०२ चित्तविनो दिनो 
तेभ्यो नरेभ्यो नमः । 


वाब्छा सजनसक्मे गुणिगणे प्रीतिगंरो नम्रता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलेकापवादाद्धयम्‌ । 
भक्ति: शूलिनि (क) शक्तिरात्मदमने संसगंम॒क्ति:खले--- 


ध्वेते यत्र वसन्ति निमंलगुणास्तेम्यो नरेभ्यो नमः ।॥॥२१७॥ 
--भत्तेहरि---नीतिशतकम्‌ । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानम । 


ज्ञानेन तु तठज्ञानं येपां नाशितमात्मन: । 


तेषामादित्यवन्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥२१८॥ 
-“भेगवद्गीता । 


तेषां वाराणसी गतिः । 


मातापितृपरित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभि: । 
येपामन्यगतिनाप्ति तेपां वाराणसी गति: ॥२१६॥ 


तेषां शान्ति: शाश्रती नेतरेषाम । 


नित्याउनित्यानां चतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ॑ येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषामू ॥२२०॥ 
“--केंठोपनिषद्‌ । 


तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेषाम्‌ । 
एको वशी सवमभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुघा यः करोति। 
तमात्मस्थ येअनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रतं नेतरेपाम्‌ ॥२२ १॥ 
“-कैंटोपनिषद्‌ । 
एको वशी निष्कियाणां बहनामेक॑ बीज॑ बहुघा यः करोति। 
तमात्मस्थं येड्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेघाम्‌ ॥२२२॥ 


-शवेताइवतरोपनिषद्‌ । 
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(क) चक्रिणि' इति पाठान्तरम्‌ । 


चित्तविनोदिनो २०३ 


तेलयन्त्रे बलीवदोी इब । 


भगवद्धक्तिरहिता महामोहनिमीलिता: । 
तैलयन्त्रे बलीव्दा इब परूर्णन्ति सबंदा ॥२२३॥ 
-ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


+ ्‌ रो न्ते 
त॑ तमेवेति कोन्तेय । 
य॑ य॑ं वापि स्मरन्‍्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमवेति कोन्‍्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥२२४॥ 
--भेंगवदगीता । 
त॑ त॑ लोक जयते तांश्च कामान्‌ । 
य॑ य॑ लोक॑ मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्त: कामयते यांश्य कामान्‌ । 
त॑ तं लोक॑ जयते तांश्व कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्मचयेद्भधतिकाम: ॥२२४॥ 
--मण्डकोपनिपद्‌ । 
त॑ देश नेव पश्यामि | 


देशे दशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवा: । 
त॑ देशं नव पश्यामि यत्र आता सहोदर: (क) ॥२२६॥ 


३ > क ३ कर 
त॑ देश परिवजयेत । 
यस्मिन्देशे न संमानो न ॒प्रीतिन च बान्धवा: | 
न च विद्यागम: कश्चित्त देशं परिवजयेत्‌ (ख) ॥२२७॥ 
->पाणक्यशतकम। । 
त॑ बन्द श्रीसुरंधरम । 
श्रिय:कर॑ श्रियोनाथं श्रीधर श्रीवरप्रदम्‌ । 


श्रीवत्सलधरं सोम्य॑ त॑ बन्दे श्रीसुरेधरम्‌ ॥२२८॥ 
--श द्भूराचायं--हरिनाममालास्तोत्रम्‌ । 


(क) करुणरसात्मक: इलोको5्यम्‌। 
(ख) “न तत्र विवसं वसेत्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 


२०४ चित्तविनो दिनो 


ते विद्याहःखसंयोगवियोगम्‌ । 


य॑ं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक॑ ततः 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणाउपि विचाल्यते । 

त॑ विद्याद्र:ःखसंयोगवियोगं योगसंस्ञित॑ 

स निश्चयन योक्तव्यो योगोडनिर्विएणचेतसा (क) ॥२२६॥ 
-“भगवदगाता। 


त्यक्रलज्जः सदा भवेत । 
घनवान्यप्रयोगेष तथा विद्यागमेष च। 


आहारे व्यवहार च त्यक्तलज्ञ: सदा भवेत्‌ ॥२३ ०॥ 
“-चजाणक्यरशतकम। । 


त्यजत क्षुधात्तों महित्नां स्वपुत्रम | 


त्याग एको गुणः श्त्नाध्यः । 
न्याग एको गुणः सछाध्य: किमन्येगंणराशिमि: । 


त्यागादेत्र हि. पज्यन्ते पशुपरापाणपादपा: (ख) ॥२३१॥ 
“भरकालिदास-- त्रिशत्पुन्तलिका । 


त्यागाच्छान्तिरनन्तरम । 


श्रयां हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धचानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्याग: त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥|२३२॥ 
-“भंगवदगीता । 


त्याज्यः श्रुतिविरुड्ांशः । 


अ्रच्षपादप्रणीति च कणादे सांख्ययोगयों: । 
त्याज्य: श्रुतिविरुद्धांश: श्रुत्येकशरणनूमि: ॥२३३॥ 


(क) वृश्यताम--'तदबद्येत्यवधारयेत्‌' इति । 
“--शद्धुराचार्य--आत्मबोध: । 
(ख) पाठान्तरम--दानेन इलाध्यतां यान्ति पशुपाषाणपादपा:। 
दानमेव गुणः इलाध्य: किमन्येर्गुणकोटिशसिः ॥ 


चित्तविनोदिनी २०५ 


जेमिनीये च वेयासे विरुद्धांशो न कश्वन । 
श्रत्या वेदार्थविज्ञाने श्रतिपारं गतो हि तो ॥२३४॥ 
नपाराशरवावक्यम । 


त्रयथ एवाधनाः राजन । 
त्रय एवाधना: राजन्‌ ! भाया दाससस्‍्तथा सुतः। 


यत्ते समधिगच्लन्ति यस्य ते तसय तद्धनम ॥२३५॥ 
-विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवेणि। 


त्रयाणमेकमश्नुत । 
अत्यन्तमतिमेधावी त्रयाणामेकमश्नते । 
अल्पायुपो दरिद्रो वा ह्यनपत्यो न संशय: ।।२३६ ॥ 


त्रय॑ पंंसां विडम्बनम्‌ । 
वृद्धकाले म्ता भार्या बन्धुहस्तगतं घनम्‌ । 
भाजन च पराधीन त्रयं पुंसां विडम्बनम्‌ (क) ॥२३७॥ 


त्रयः कालकृताः पाशा: । 
विवाहो जन्म मरणं यदा यत्र च येन च ! 
त्रयः कालझता: पाशा: शक्यन्ते न निवत्तितुम ॥२३८॥ 


त्रातब्याः प्राणिनों बुधेः । 
तवात्मान: प्रिया: प्राणा: सवंपां प्राणिनां तथा । 
तस्मान्म्त्युभयात्तेडपि आ्रातव्या: प्राणिनां बंधे: ॥२३६॥ 
-““कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका | 


(क) दृश्यताम--प्रुस्तकस्था तु या विद्या' इति। 
कि पातकमतःपरम्‌” इति। 


२०६ चित्तविनो दिनो 


त्राहि दयामय ! मां गतिहीनम । 


इह भवक़ाराभवने पतितं क्रमंनिगडहढबन्धनसहितम्‌ । 


पापमलिनमतिमतिशयदीन त्राहि दयामय ! मां गतिहीनम्‌ ॥२४ ०॥ 
--ताराकुमा र--#ष८्णभक्ति रसामृतम्‌ । 


त्राहि मां जहि वा नाथ । 


दुष्कृतं सुक्ृतं वापि हरे ! तुम्यं समपंये । 
त्राहि मां जहि वा नाथ यदिच्छिसि तथा कुरु ॥२४ १॥ 
->ताराकुमार--#प्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


त्रिभि: प्रसादैरनुकूलितोहम । 


तत॒ प्रप्तादात्पतनप्रसादात्तेव. भत्तश्चरणप्रसादात्‌ । 
त्रिभि: प्रसादरनुक्रूलितो5ह व्यलब्डयं गोष्पदवत्समुद्रम्‌ (क) ॥२४२॥ 


त्रिविध धृत्तलक्षणम्‌ । 


मुख पद्मदलाकार वाचा चन्दनशीतला । 
हृदयं कतंरीठुल्यं (ख) त्रिविध॑ पूरलक्षणम्‌ ॥२४३॥ 


त्रिविधं निष्फलं भवेत । 


अड्जुल्यग्रेण यजप्त यज्त मेरुलब्ने: । 
व्यग्रनित्तेन यज्ञप॑ त्रिविध॑ निष्फल॑ मवेत्‌ ॥२४४॥ 
“+कालिदास--द्वा त्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) हनुमत उक्तिरियम्‌ । 
जब हनमान्‌ समुद्रलंधन कर लड्ूग में जाकर अशोककाननस्थिता सीता के निकट 
पहुँचे और उनको श्रीरामचन्द्रजी की वार्त्ता सुनाई, तब सीता ने उनसे पुछा, तुमने समुद्र 
लडघन कंसे किया। इसका उत्तर हनूमान ने उपर्युक्त इलोक में दिया । 
(ख) हृदयं ऋ्रोधसंयुकत॑ इति पाठान्तरम्‌ । 


चित्तविनो दिनो २०७ 


त्रिविधाः पुरुषाः राजन । 


तिविधवा: पुरुषा: राजन ! उत्तमावममध्यमा: । 
नियोजयेद्यथावत्तांस्रिविधेष्वेव कमंस ॥२४४५॥ 


-“विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपवेणि। 
त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव । 


लोभमूलानि पापानि व्याधयो रसमूलका: । 
स्नहमूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्लता सुखी भव ॥२४६॥ 


त्रीणि रम्यारि दुरतः। 


दूरस्था: पवता रम्या वेश्या च मुखमगणडन । 
युद्धस्य वार्ता रम्या च आतीणि रम्याणि दूरत: ॥२४७॥। 


5 
त्रैन्‍्नोक्यदीपको धमः । 
शवरीदीपकश्चन्द्र: प्रभाते दीपको रवि: । 


त्रेलोक्यदीपको धर्म: सत्पत्र: कुलदीपक: ॥२४८॥ 
-+कालिदास-<्वात्रिशत्पुत्त लिका । 


त्रेल्ोक्यराज्येन. किम । 


कोपीनं शतखण्डजजरतरं कन्था पुनस्तादशी 

नेश्विन्त्यं निरपेक्षभेच्चामशनं निद्रा श्मशाने वने । 

स्वातन्त्येण निरक्डुशं विहरणं स्वान्तं प्रशान्तं सदा 

स्थर्य योगमहोत्सवेषपि च यदि अलोक्यराज्येन किमू ॥२४६॥ 
--भत्तुहरि--वैराग्यशतकम्‌ । 


त्वत्कथैव ननु मे रसायनम्‌ । 
स्निग्धमालपसि रुक्षमेव वा त्वत्कथेव ननु मे रसायनम्‌ । 
शीतलं सलिलमुष्णमेव वा पावकं हि शमयेन्न संशय: ॥२ ५४ ०॥ 


२०७८ चित्तविनोदिनी 


(भवानि) त्वत्पाणिग्रहश॒परिपाटीफलमिदम्‌ । 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिकृपटघरो 
जटाधारी कण्ठे म्रजगपतिहारी पशुपतिः। 
कपाली मूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 


भवानि ! त्वत्पाणिग्रहण॒परिपाटीफलमिदम्‌ ॥ २ ५ १॥ 
--श द्भूुराचार्य--देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम । 


त्वयि मुरहर ! विपरीतम्‌ | 
अम्बुजमम्बुनि जातं॑ क्चिदपि तु न जातमम्बुजादम्बु । 
त्वयि मुरहर ! विपरीतं पदाम्बुजान्महानदी जाता (क) ॥२४५२॥ 


त्वयि में भावनिबन्धना रतिः । 
मनसापि न विप्रियं मया कृतपृव तब कि जहासि मामू। 


ननु शब्दपति: ज्षितरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥२ ४३१॥ 
-“कालिदास---रघ॒वंशम । 


त्वथ्येव निपतन्त्योघाः । 
बहुधाउप्यगममिन्ना: पन्‍थान: सिद्धिहेतव: । 
खस्येव निपतन्त्योघा जाह्वीया इवार्णवे ॥२४४॥ 
-““कालिदास---रघवंशम्‌ । 


त्व॑ चेन्नीचपथेन गच्छसि पयः करत्वां निरोड क्षमः | 
शेत्यं नाम गुणस्तवेव सहज: स्वाभाविकी स्वच्छता 
कि ब्रम: शुचितां मवन्ति शुचयः स्पशन यस्यापरे । 
कि चात:पर तब स्तुतिप्द त्व॑ं जीवन जीविनां 
त्वं चेन्नीचपथन गच्छसि पथ: ! कस्त्वां निरोद्धूं जम: (ख)॥२ ४५ ४॥ 
--केविभट्ू--पदयसं ग्रह: । 


(क) पाठान्तरम--मुरभिदि तद्दिपरीतं पादाम्भोजान्महानदी जाता” इति। 
अद्भुतरसात्मक: इलोकोउ्यम । 
(ख) अतिसुजनं कुमार्गंगमनोद्यतं पितरं प्रति राजपुत्रस्य लक्ष्मणसेनस्थ उक्तिरियम्‌ । 


चित्तविनो दिनो २७९ 


त्व॑ तदेव धन मम । 
कि ददामि ददामीति चिन्तयामि हरे सदा । 


यद्दयमस्ति में तुम्यं त्वं तदेव धनं मम (क) ॥२४५६॥ 
--ताराकुमार--#प्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


त्व॑ पद॑तत्पदार्थे । 
हेम्न: कार्य हुतवहगतं हेममेवति यद्वत्‌ 
ज्ञारे क्षीरं समरसतया तोयमेवाम्बुमध्ये । 
एवं स्व समरसतया त्वं पद तन्‍्पदार्थ (ख) 
निस्त्रेगुणये पथि विचरतः को विधि: को निषेध: ॥२ ४५७॥। 


--परमहंसशुकदेव---शुकाष्टकम्‌ । 


त्व॑ बरह्मणो बिम्बमहों बिभषि | 
सनातनि ब्रह्मविमूतिमूर ! तवेव रूपं प्रतिभाति विश्वम्‌ । 


यथा जवाया: सफटिकस्य भित्ति स्त्वं ब्रह्मणो बिम्बमहों विमषि (ग)॥२ ४५ ८॥ 
“ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) यह इलोक बदन अधिकारी के यात्रा के गीत का यथार्थ अनुवाद हूँ। श्रीकृष्ण के योगी का 
वेष धारण कर राधिका के निकट आकर भिक्षा माँगने पर राधा ने वही छद्यवेषी अपने 
प्राणेशबर को देख कर पहचान लिया ओर उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार से दिया-- 

कि दिब कि दिब बंध ! मने करि आमि। 
ये धन तोमारे दिब, (बंध ! ) सेइ धन (आमार ) तुमि॥ 

(ख) हेम्नः इति। हेम्नः काञउचनस्य कार्य कटककुण्डलादि हृतवहगतं अग्निप्रविष्टं यद्वत्‌ यथा 
हेममेवेति नानयदिति। यथा समरसतया अभिन्‍नस्वादतया क्षारे दुग्धे क्षीरमेवेति शेषः, यथा 
च अम्बमध्ये तोयं समरसतया तोयमेवेति शेषः, एवम्‌ इत्थं सर्व जगत्‌ समरसतया ज्ञेयमिति 
शेषः, तस्मात्‌ तत्पदायें ब्रह्मपदार्थे त्वं पदं तत््वमसीति वाक्यार्थमिति भाव: दृष्ट्वेति शेषः 
निस्त्रेगुण्ये त्रिगुणातीते पथि मार्ग आत्मज्ञानरूपे इति भावः विचरतः जनस्यपेति शेषः विधि: 
नित्यकाम्यनेसित्तिकव्यापारनियमः: कः ? न कोषः्पीत्यर्थ,, अवंधेषु प्रतिषेध: कः? न 
को 5पीत्यर्थ: । 

--+जीवानन्द विद्यासागर। 

(ग) यहाँ पर प्रकृति स्फटिकस्वरूप ओर ब्रह्म जवापुष्पस्वरूप हेँ। प्रकृति पर जो ब्रह्म का 

प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी प्रतिबिम्ब को जीवात्मा जानो। पुनः जीवात्मा पर जो सन का 


प्रतिबिम्ब पड़ता हे, उसका नाम बन्ध, अर्थात्‌ भवबन्धन हू । सन वा मनोवत्ति प्रकृति की 
१४ 


२१० चित्तविनोदिनो 


त्व॑ हि कर्मेक साक्षी । 
मनसि वचसि काये जागरे स्वप्ससड़े यदि मम पतिभावों राघवादन्यएंसि । 


तदिह दह ममाड़ं पावन पावकेद॑ सुक्ृतदुरितभाजां त्वं हि कक साक्षी ॥२ ५६॥ 
---रामायणम्‌ । 


द्‌ 


(पायस) दग्धो दध्यपि फूत्कृत्य भक्षयति । 


दुजनदूषितमनसः सुजनेष्वपि नाप्ति विश्वास: । 
बाल: पायसदग्धो दध्यपि फूल्कृत्य भक्षयति (क) ॥१॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


कि तन "जी+ल+ २०७५००»--++++०+ज्न तन ५ अन्‍वननान+ *बकऑ २अं₹ंअक्‍अ-ाओ अनितण++ +++->»-०६-०»--७-७-२७--७७-००-०--८ «४« ०० ५०-०--- 


एक अवस्था मात्र हे। जेसे स्फटिक के निकट से जवा पुष्प को हटा लेने से प्रतिबिम्ब- 
स्वरूप पृथक पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहता हे, उसी प्रकार प्रकृति से जो ब्रह्म को अलग 
कर लिया जाय, तो जीवात्मारूप पृथक्‌ पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहता है । अर्थात्‌ जब 
तक प्रकृति में ब्रह्म के प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध देखोगे तभी तक जीवात्मा का पृथक अस्तित्व 
उपलब्ध होगा; अद्वंतज्ञान होने पर वही प्रतिबिम्बभाव लय को प्राप्त होने से एक मात्र ब्रह्म 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार जोवात्मा के अस्तित्वब॒द्धि के लय होने से 
भवबन्धनमोचन अर्थात्‌ महानिर्वाण होता हूँ । जीवात्मा की उपलब्धि, अर्थात्‌ अहं सुखी 
अहं दुःखी' इत्याकारक ज्ञान प्रतिबिम्बवत्‌ पदार्थ हं, इसी ज्ञान का जीवात्मा के साथ ही लूय 
हो जाता हूं । 

'प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सवंशः । 


अहड्जारविमूढात्मा करत्तोहमिति मन्यते! ॥ 
““भेगवदगीता । 
अर्थात्‌, में चेतन हूं, म॑ कर्त्ता हँ--इस प्रकार की प्रतोति, बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्त्व का 
परिणाम है । कवि ताराकुमार ने जो टिप्पणी दी हुँ उसका यह यथार्थ अनुवाद हैं। उस 
टिप्पणी में ऐसे शब्द यथा ब्रह्म, अद्वतज्ञान', प्रकृति' और 'महत्तत्त्व' प्रयोग किये गये हैं 
जो परस्पर विपरीतबोधात्मक जान पड़ते हेँ। सुतरां ऐसा अनुवाद न तो वेदान्तमत के 
अनुकल हो सकता हे और न सांख्यमत के। रु० ना० घोष। 


(फ) पाठान्तरम्‌--क्षीरेण दग्धजिह्नस्तक्र फ्त्कृत्य पामरः: पिबति। 
दम्भिनमवलोक्य जनस्तद्न्मां शद्धुते त्वया त्यक्तम्‌'॥ 


वित्तविनोदिनी २९१ 
दत्तमुकफलं धनम्‌ । 


ददाति सोभाग्यमयं वसन्‍्तः । 
वापीजलानां मणिमेखलानां शशाड्डभासां प्रमदाजनानाम्‌ । 


चतद्र॒माणां कुसुमान्तानां ददाति सोमाग्यमयं वस्तन्तः ॥२॥ 
“-कालिदास--ऋतुसंहा र म्‌ । 


दयात---द्यात्‌--दवात्‌ | 


पितुरमन्तःपरं दद्यान्मातुद्यान्महानसम्‌ । 
गोषु चात्मसमं दब्यात्स्वयमेव क्ृषिं ब्रजेत्‌ ॥३॥ 
--विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपवेणि । 


दधाति मकरथ्वजस्त्रुटितशिन्लिनीक धनुः । 
उदेति घनमणडली नठति नीलकणठावली 
तडिट्ठलति सबंतो वहति केतकीमारुत: । 
तथापि यदि नागत: सखि ! स तत्र मन्ये5धुना 
दधाति मकरध्वजस्त्रुटितशिज्निनीक धनु: (क)॥४॥ 


ठम्पत्यों: शेषभोजनम । 


बालान्स॒ुवासिनीवृद्धान्गभिण्यातुरकन्यका: । 
सम्भोज्यातियिश्त्यांश्व दम्पत्यो: शेषमोजनम्‌ ॥ ५॥ 
-+कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


दयालों यमालोकने कः प्रकारः । 


न चाराधिराधाधवों माघवों वा न वापूजि पृष्पादिभिश्चन्द्रचूड:। 
परेषां धने धन्धने नीतकालो दयालो यमालोकने कः प्रकार: ॥६॥ 


(क) पाठान्तरम्‌ू-'उपेति घनमण्डली नदति नीलकण्ठावली 
तडिल्लसति सर्वतो वहति केतकीमारुतः। 
इतो5पि यदि नागतः प्रियतमो नु मन्येष्घुना 
दधाति सकरध्वजस्त्रटितशिड्जिनीकं धन: ॥ 


२१२ चित्त विनोदिनो 


दयां कुबन्ति साधवः । 
प्राणा यथात्मनोउ्मीश भूतानामपि ते तथा । 


आ्रात्मोपम्येन भूतेषु दयां कुबन्ति साथ१: ॥७॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


द्रिद्रान्भर कोन्तेय । 
दरिद्वान्भर कोन्तेय ! मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 


व्याधितस्योषध॑ पथ्यं नीरूजस्य किमोपधे: (क) ॥८॥ 
--महाभा रतम्‌ । 


दपेण॒ः कि करिष्यति । 
यस्य नाप्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 


लोचनाभ्यां विहीनस्थ दर्पण: कि करिष्यति ॥।६॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


दर्वी पाकरसानिव | 
यस्य नास्ति विवेकस्तु केवल यो बहुश्नुतः । 
स॒ न जानाति शाख्रार्थन्द्वी पाकरसानिव ॥१०॥ 
अधीत्य. चतुरो वेदान्धमंशास्राएयनेक्रश: । 
पर॑तत्वं न जानाति दर्वों पाकरसानिव ॥११॥ 


दर्वी पाकरस यथा । 


दश धर न जानन्ति । 
हे क्‍ 
दश धर्म न जानन्ति घुतराष्ट्र ! निवोध तान्‌ । 
मत्त: प्रमत्त उन्मत्त: श्रान्तः ऋद्ध: वुमक्षितः (ख) ॥ 
त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश । 
तस्मादेतेष सर्वेष न प्रसन्‍जेत पगिडतः ॥१२॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभा रते उद्योगपर्वंणि । 


(क) श्री कृष्ण स्योक्ततिरियं युधिष्टिरं प्रति। 


(ख) मत्तो मद्याविना प्रमत्तो विषयान्तरासक्त्यानवहितः उन्मत्तों धातुदोषातू एतेषां मध्य त्वं 


लब्धो5सीति भावः। “+नीलकण्ठ । 


चित्तविनोदिनो २९३ 


दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः । 


वेदानुद्धर्ते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विश्रते 
देत्यं दास्यते बलि छलयते ज्ञत्रत्ञयं कुर्वते । 
पोलस्त्य' जयते हल॑ कलयते कारुएयमातन्वते 


म्लेच्छान्मुच्छयते दशाक्ृतिकृृते क्ृष्णाय तुम्यं नमः ॥ १३॥ 
--जयदेव---दशावता रस्तोत्रम्‌ । 


दशेमे स्वगेयोनयः । 
सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कोल्यं शीलं बल॑ धनम्‌ । 
शोय च चित्रभाष्य' च दशेमे स्वर्गयोनयः (क) ॥१४॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवेणि । 


दशैते गुणहेतवः 
श्रागमो5प: प्रजा देश: काल: कर्म च जन्म च। 


ध्यानं मन्त्रोज्य संस्कारों दरशेते गुणहेतवः ॥९१५॥ 
--श्रीमद्भागवतम्‌ 


दहति प्रेतमिति प्रचक्षते । 


अपशोकमनाः कूटुम्बिनीमनुग्रहह्लीघ्र निवापदत्तिमि: । 


स्व॒जनेषु किलातिसन्ततं दहति प्रतमिति प्रचच्षते (ख) ॥ १६॥ 
-+-कालिदास---रघ वंशम । 


(क) रूप॑ विनयमुद्रा श्रुतं अध्ययनं विद्या देवताद्युपासनं चित्रभाष्यं युक्षितयुक्‍त॑ वचन बहा 
संसर्गजा गणा इति पाठे तद्य॒क्ते: सहसंगे कृते एते जायन्ते तेन सत्सड्भः कत्तंव्यः इति भावः। 
“--नीलकण्ठ । 
(ख) तथाहि याज्ञवत्क्ये:-- 
इलेष्माश्र्‌ बन्धुभिमुक्तं प्रेतो भुद्ूक्ते यतो5वदः। 
अतो न रोदितव्यं हि क्रिया कार्या स्वशक्तित: ॥ 
अर्थात्‌, बन्धुगण और प्रिय व्यक्तिओं के वियोग से शोकसन्तप्तहृदय होकर जो मनुष्य 
इलेष्मा और अश्र्‌ विसर्जन करता है, अवश (इन्द्रियादिरहित ) प्रेतमण उसी इलेष्मा फो 
भक्षण किया करते हें। इन्दुमती का वियोग होने पर राजा अज की सानन्‍्त्वना के निमित्त 
मुनि का यह उपदेश वाक्य हूं । 


२१४ चित्त विनो दिनो 


दाता पद्चदर्श रत्नम । 
दृश्यताम्‌--जामाता दशमो ग्रह: इति । 


दाता भवति वा न वा। 


शतेषु जायते श्रः सहलेषु च पणिडत: । 
वक्ता दशसहल्लषु दाता भवति वा न वा ॥ १७॥ 


दानेन पाणिन च कड्ुणन । 


श्रोत्रं श्रतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिन च कट्ढणेन । 
आभाति काय: करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन ॥ १८॥ 
--भत्तृहरि--नीतिशतकम्‌ । 


दानं हि सबेव्यसनानि हन्ति । 
दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 
परो5पि बन्धुत्वम॒पति दानंदानं हि स्वेव्यसनानि हन्ति ॥१६॥ 


दारिद्रयदोषेण करोति पापम्‌ 


दारिद्रथदोषो गुणराशिनाशी । 


एको हि दोषो गणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो बभाषे। 
नूनं न दृष्टं कविनापि तेन दारिद्रददोषो गुशराशिनाशी (क) ॥२०॥ 
“5पटकर्प र--नीतिसारम्‌ । 


(क) यः कविः इति वभाषे उवाच, 'एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जन्तीन्दो: किरणेष्विवा डूःः 
इति, तेन कविना कालिदासेन दारिद्रद्ममेव दोष: गुणराशिनाशी गुणसमूहनाशक इति नूनं 
निश्चितं न दृष्टम्‌। 

इलोको यथा यस्योत्तरे उपय्युक्‍्त: इलोकः कथित:। 
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हि्म न सोभाग्यविलोपि जातम्‌। 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवाडू: ॥॥ 
“-ऊकुमारसम्भवम्‌ । 


चित्तविनो दिनो २१५ 


दारिद्रयमतिदःसहम । 


दारिद्रयान्मरणाद्वापि दारिद्रयमवर स्मृतम्‌ । 
अल्पक्लेशेन मरणं दारिद्रयमतिदु:ःसहम्‌ ।॥२१॥ 
--विष्ण शर्मा--हितोपदेश: । 


दारिद्रयमनन्तक दुःखम । 
दारिद्रद्यान्मरणाद्रा मरणं मम रोचते न दारिद्रियम्‌ । 
स्वल्पललेशं मरणं दारिद्रयमनन्तक॑ दुःखम्‌ ॥२२॥। 
--शुद्रक--मृच्छकटिक । 
दारिद्रयादधिक दुःख न भूत न मविष्यति । 
दुःख॑ दुःखमिति ब्रुयान्मानवों नरक प्रति । 
दारिद्रयादधिक दुःख न भूत॑ न भविष्यति ॥२३॥ 


दारिद्रधान्मरणं वरम । 
उत्तिः क्षणमात्रम॒द्रह सखे ! दारिद्रयमार॑ मम 
श्रान्तस्तावदर्ह॑ चिर॑ मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम्‌ । 
इत्युक्तं घनवर्मितस्य वचन श्र॒त्वा श्मशाने वस--- 
न्दारिद्रयान्मरणं वरं परमिति ज्ञात्वेव तृष्णी स्थित: ॥२४॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
दारिद्रयाय नमस्तुभ्यम । 
दारिद्रयाय नमस्तुम्य॑ पिद्धोडहं त्वत्प्रसादतः । 
विश्वस्तो हि जन: कश्चिन्न मां पश्यति सवंदा (क) ॥२४॥ 
-+कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
हि जि 
दाद्वियं कृषिभिजितम । 


जिता पनवता दारा जिता वसखत्रवता सभा। 
जितो ह्यम्यागतों गोमिदौरिद्रयं कृषिभिजितम्‌ ॥२६॥ 


(क) पाठान्तरम--जगत्पश्यामि येनाहूं न मां पश्यन्ति के च न। 


२९१६ चित्तयिनोदि नो 


दारिद्रथं॑ केनापि दग्धं न हि। 
दग्धं खाणगडवमजनेन बलिना दिव्येट्रम: सेवित 
दग्धा वायुसुतेन रावणपुरी लड्ढा पुनः स्वणभू: । 
दग्धः पश्चशर: पिनाकपाणिना तनाप्ययक्त कृत॑ 
दारिद्रय जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं न हि ॥२७॥ 


दारिद्रथ' परमोषधम । 


शक्ति करोति सच्चारे शीतोष्णो मषेयत्यपि । 
दीपयत्युदर वहिं दारिद्रयं परमोषधम्‌ ॥२८॥ 
ऐश्व्यतिमिर चक्षु: पश्यन्नपि न पश्यति । 
तल्य निमलतायां तु दारिद्रयं परमोपधम्‌ ॥२६॥ 


दारुभूतो मुरारिः । 


एका भार्या प्रकृतिमुखरा चश्चला च ट्वितीया 
पत्रस्तेकी मुवनविजयी मनन्‍्मथोी दुनिवार: । 
शेप: शय्या शयनमुदघों वाहन पन्नगारिः 
स्मारं स्मारं स्वमृहचरितं दारुभूती म॒रारि: ॥३ ०॥ 
हेलायूध--धमंविवेक: । 
-+घटकप र---नीतिसार म्‌ । 
दिगम्बरों वापि च साम्बरों वा । 


टिगम्बरों वापि च साम्बरो वा त्वगम्बरों वापि चिदम्बरस्थ: । 


उन्मत्तवद्वापि च बालवद्ठा पिशाचवद्गापि चरत्यवन्याम ॥३१॥ 
“:ईैड्डभूराचाये---विवेकचूडामणि: । 


दिगम्बरः कथं जीवेत । 
स्वय' पश्चमखः प्रत्रों गबाननपडाननों | 
दिगम्बरः: कथ॑ जीवेदन्नपूर्णा न चेद्यृहे (क) ॥३१॥ 


(क) हास्यरसात्मकः इलोकोष्म्‌ । 


चित्तविनोदि नो २१७ 
दिललीशरो वा जगदीश्वरो वा। 


दिल्लीश्थरो वा जगदीश्वरो वा मनोरर्थ परयितु समयथे: । 
अन्येनृपाले: परिदीयमानं शाकाय वा स्याह्ववणाय वा स्यात्‌ ॥३३॥ 


दिवसे दिवसे मूृट्माविशन्ति । 


शोकस्थानसहल्लाशि भयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे मूहमाविशन्ति न पग्डितम्‌ ॥३ ४॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेशः । 
दिवसेनेव तत्कुर्याद्यन रात्रो सुखं बसेत । 
दिवसेनेव तत्कुर्यायेन रात्रो सुख वसेत्‌ । 
अष्टमासेन तत्कर्याद्येन वर्षा: सुख वसेत्‌ ॥३४॥ 
पूर्व वयसि तत्कुयथिन वृद्ध: सुख वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तन्कुर्याधेन प्रेत्य सुख॑ वसेत्‌ ॥३६॥ 
--विदुरोक्‍्तय:---महाभारते उद्योगपर्वंणि। 
दिव॑ गता वा भुवं गता वा । 
दृश्यताम--- धघृतस्य धारा पतिता न जाने” इति । 


दिवा नक्त न पश्यति । 
दिवा पश्यति नोलृक:ः काक्रो नक्त न पश्यति । 
अपूव : कोडपि कामान्धो दिवा नक्त न पश्यति ॥३७॥ 


दिवा स्वापो निषिध्यते । 


ग्रीष्मवजंषु कालेषु दिवा स्वापो निषिष्यते । 
उचितो हि दिवा स्वापो यतो नित्य: शरीरिणाम्‌ ॥३८॥ 


दिवावसाने छायेव पुरो मूत्तं वनस्पतेः । 
त्वं दूरमपि गच्छन्ती हृदय न जहासि में । 


दिवावसाने छायेव पुरो मूल वनस्पतेः ॥३६॥ 
--कालिदास----अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


२१८ चित्तविनो दिनो 


दीन मां गतिहीनमुडर । 
आधिव्याधितरहइसझ्जविषमे मायातम:सड्डले 
चिन्ताज्ञारले . प्रवृत्तिकशिकात्षोभेमहुस्ताडिते । 
मग्नं भग्नवलं नितान्तविक॒लं भीमे भवाम्भोनिधो 


दीन मां गतिहीनमुद्धर कृपालम्वेन विश्वम्भर | ॥४०॥ 
--ताराकुमार---$#८्णमक्तिरसामृत म्‌ 


दीप्यते स्वथमेव हि । 
ज्ञातज्ञानज्लेयमेद: परात्मनि न विद्यत । 


"३ * न 
चिदानन्दकरूपत्त्वादीप्यत स्वयमेव हि ॥४१॥ 
“शद्भूराचार्यं--आत्मबोध: । 


दीयतामेकम॒त्तरम । 
किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः । 
को वन्य: सवदेवानां दीयतामेकमृत्तरम्‌ (क) ॥४२॥ 


दीयमान न ग्रहन्ति । 
सालोक्य-सार्टि-सामीप्य-सारुप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न ग्रहन्ति विना मत्सेवनं जना: (ख) ॥ ४१॥ 
मत्सेवया प्रतीत॑ ते सालोक्यादिचतुष्टयम । 
नेच्छन्ति सेवया पृर्णा: कुतोउन्यत्कालविप्लुतम्‌ ॥४४॥ 
-+श्रीमद्भागवतम्‌ । 


दुःखानि नूनमतिमान्रदुरुद्वहानि । 
अन्तर्तित शशिनि सेव कुमद्भतीयं दृर्टि न नन्‍्दयति संस्मरणीयशोमा । 
दृष्पप्रबासभनितान्यबलाजनस्थ दुःखानि ननमतिमात्रदुर॒द्वहानि ॥ ४ ४५॥ 
-“-कालिदास---अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


(फ) अत्रोत्तरम--मृत्युझजयः'। मृत्युसिति प्रथमस्य, जय इति द्वितीयस्य, मृत्युझजय इति 
तृतीयस्य । 

(ख) सालोक्य--समान लोके अर्थात्‌ वेकुण्ठे वास:, साब्टिः--समानेइवर्य्य, सारूप्य--समान - 
रूपत्वं, सामीप्य--समीप्यवस्थिति:, एकत्वं--सायज्यं । 


चित्तविनोदिनो २१९ 


दुग्धधोतो5पि किं याति वायसः कलहंसताम्‌ । 


खल: सत्क्रियमाणो5पि ददाति कलहं सताम्‌ । 
दुग्धधोतो5पि कि याति वायसः कलहंसताम्‌ ॥॥४६॥ 


दुग्ध गीताम्नतं महत्‌ । 
सवोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन: । 


पार्थों बत्सः सधीमोक्ता दुग्ध॑ गीताम्तं महत्‌ ॥ ४७॥ 
““गीताध्यानम्‌ । 


दुग्धं पश्यति माजोरः । 
लोभाविष्टो नरो वित्त वीज्षते नव चापदम्‌ । 
दुग्धं पश्यति मार्नारो यथा न लगुडाहतिम्‌ ॥४८॥ 


दुरधीता विष विद्या । 
दुरात्मा दीर्घायुभवति । 


दुर्गें दुगंतिनाशिनि। 
स्वदुर्गतिसंहर्त्ति दुर्ग दुर्गतिनाशिनि ! । 
महादेवमहापीठदेवते ते नमो नमः (क) ॥४६॥ 
--ताराकुमार----#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
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(क) भगवान्‌ की सर्वमयी सर्वशक्ति का नाम दुर्गा हे। सर्वेस्वरूपिणी या शक्तिः सा दुर्गति 
पठचते'। तथाहि मुण्डमालायाम्‌ू-- 
'भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा नरास्त्रियक्चापि सुरासुराद्या:। 
यद्यद्धि दृश्यं खलु सैब दुर्गा दुर्गास्वरूपादपरं न किडिचत्‌ ॥॥ 
तथाहि ब्रह्मवेवत्तें--- 
दुर्गेमेषपि महाविध्ने भवबन्धे कुकर्ंणि। 
शोके दुःखे ज नरके यमदण्डे चर जन्मनि॥॥ 
महाभयेष5तिरोगे चर यच्छब्दो हन्त॒वाचकः। 
एतान्‍हुनत्येव या देवी सा दुर्गा परिकीत्तिता॥ 
दुर्ग निहन्ति या नित्यं सा दुर्गा परिकीत्तिता ॥ 


२२० चित्तविनोदिनोी 


दुर्ग पथस्तत्कबयों वदन्ति | 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ! । 
चुस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुग॑ पथस्तत्ककवयो वदन्ति (क) ॥४०॥ 
--केंठोपनिषद्‌ । 
दुजनस्तु पदे पदे । 
सपंदु्जनयोम॑ध्ये वरं॑ सपों न दुर्ननः । 
सर्पा दशति कालेन दुजनस्तु पदे पदे ॥ ४ १॥ 


दुजनस्य कुतः क्षमा । 
दृश्यतामू--- कुत:---कुतः---कुतः! इति । 


दुजनस्य विशिष्टत्वम्‌ परोपद्रवकारणम । 
दृश्यताम्‌--उपोषितस्य व्याप्रस्थ पारणम्‌' इति । 


दुजनस्याजितं वित्त भुज्यते राजतस्करेः | 


दुजनो जीयते युक्‍त्या । 
दुजनो जीयते युकत्या निग्रहेण न धीमता । 


निपात्यते महावृत्षस्तत्समीपत्षितिक्षयात्‌ ॥ ५२॥ 
--कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


6 घिक ऊ 
दुजनो मातृतः शतगुणाधिकों भवेत । 
भग्नकुम्मशकलेन वे मल॑ं बालकस्य जननी व्यपोहति । 
तद्नदोछबदनेन दु्जननो मातृतः शतगुणाधिकों भवेत्‌ ॥ ५३॥ 


(क) हे जन्तवः ! अज्ञाननिद्रातः उत्तिष्ठत, जाग्रत, वरान्‌ प्रकृष्टान्‌ आचार्यान्‌ प्राप्प परमा- 
त्मानम्‌ निबोधतः अवगच्छत । क्षुरस्थ निशिता तीक्ष्णीकृता धारा यथा दुरत्यया दुःखेन अत्यय:ः 
अतिक्रमः यस्याः, पद्भ्यां दुर्गेननीया इत्यर्थ: तथा तत्‌ तम्‌ पथः तत्त्वज्ञानलक्षणम्‌ पन्था- 
नम्‌ कवय: पण्डिताः दुर्ग दुर्गेस वदन्ति। 

“-शजू-रकृपा' टीका । 


चित्तविनोदिनी २२९ 


जन ७ वन > 
दुजन प्रथम बन्द । 
दुजनं प्रथमं बन्दे सन्‍जनं तदनन्तरम्‌ । 
मुखप्रच्ञालनात्पव गुदप्रच्ञालनं यथा ॥५४॥ 


द्ज (5 ह परिहतत्ते (३ है 
दुजनः परिहत्तव्यः । 
दुजनः परिहत्तव्यो विद्ययापि समन्वितः । 


मणिनालझ्डुतः सर्प: किमसो न भयड्ूरः ॥५४॥ 
--भत्तंहरि--नीतिशतकम्‌ । 


दुर्बेलस्य बल॑ राजा । 


९ # 
दुलभोष्प्युत्तमः प्रायः सजातीयेन लभ्यते । 
दुलभोप्युत्तम: प्रायः समातीयेन लम्यते । 
करणंकोटरगं वारि वारिणेवावक्ृष्यते ॥ ५६॥ 
-+तुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 
0 ५ रु 
दुलभं त्रयमेबेतत । 
दुलभ॑ त्रयमेवेतदवानुग्रहहेतु कम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुत्तुत्वं महाप्ररुषसंश्रय: ॥ ५७॥ 
“शद्धुराचायं---विवेकचूडाम णि: । 
(४ ७ जन ही 
दुलेभं भारते जन्म | 
दुलभं भारते जन्म मुम॒क्षुत्व॑ तथैव च । 
प्राप्तिश्व सदगुरो: किन्तु सुलभ नामसाधनम्‌ (क) ॥ ५८॥ 


दुलभ॑ मानुषं देहम । 
दृश्यताम--- इतः को न्वस्ति मूदात्मा” इति 


(क) (दुर्लभ भारते जन्म” इति समस्या। 


र्र्र चित्तविनो दिनो 


6 6 भा 6 
दुलेभः---दुलंभा--दुलभम । 
दुल॑भ॑ प्राकृतं वाक्य दुलभः ज्षेमइत्सुतः । 
दुर्लभा सदशी भायी दुलभः स्वजनः प्रियः ॥ ५६॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


दुलेभः पुरुषो लोके । 
हे मघेनुधरादीनां दातारः सुलभा भुवि । 
दुलभ: पुरुषो लोके स्वंजीवदयापरः ॥६ ०॥ 
--कालिदास--्व त्रिशत्पुत्तलिका 
दुश्चारिणी च हसति। 
मृत्यु: शरीरगोप्तारं धनरत्त॑ वसुन्धरा । 
दुश्चारिणी च हसति स्वपति पृत्रवत्सलम्‌ (क) ॥६ १॥ 
--वाणभट्टस्य । 
दुष्टस्य सड़तिरनथेपरम्पराया हेतुः । 


दृष्टट्य सद्भतिरनर्थपरम्पराया हेतु: सतामधिगत॑ वचनीयमत्र । 
लक्केश्वरो हरति दाशरथे: कलत्न प्राप्नोति बन्धमथ दत्निणसिन्धुराज:(ख)॥ ६ २॥ 
““कालिदास--द्वश्रिशत्पुत्तलिका । 


दुष्टात्मा नेब भियते । 


पाषाणो भियते ट्क्लैवंज्' वज्जेण भिद्यते । 
सर्पोडपि मिद्यते मन्सत्रेदृष्टात्मा नेव भिद्यत ॥६३॥ 


दुष्टे दुर्श समाचरेत । 
कते प्रतिकृति कुर्याद्धिंसित प्रतिहिसितम्‌ । 
न तत्र दोष॑ पश्यामि दुष्टे दुष्ट समाचरेत्‌ ॥६ ४॥ 


(क) पाठान्तरम्‌--मुत्युः शरीरगोप्तारं स्वीकर्त्तारं वसुन्धरा। 
दुश्चरित्रेव हसति स्वासिनं सुतवत्सलम्‌ '॥ 
(ख) बंठ कुसंगति कुशल नहीं नवी यही अफ़सोस । 
महिमा घटी समुद्र की रावण बसे परोस' ॥ 


चित्तविनो दिनी २२३ 


दूरतो दहते गालम । 
दृश्यताम--- अपुवा दृश्यत वह्िः? इति। 


दूरतः परिवजयेत । 
महानदी प्रतरणं॑ महापुरुषविग्रहम्‌ । 
महाजनविरोध॑ च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥६ ५॥ 
--कालिदास--द्व त्रिंशत्पुत्तलिका । 

यस्य भारया किपाज्ञी परमन्दिस्काडक्तिणी । 
कुलक्षणा कुशीला च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥६६॥ 
विद्यत कलहो यत्र ग्रहे नित्यमकारणः । 
तदगृहं जीवितं वाञ्डन्दूरत: परिजयेत्‌ ॥६७॥ 
गजं मत्तं द्विजं श्रष्टं वृषभ॑ काममोहितम्‌ । 
नुपमन्त:पुरगत॑ दुरतः: . परिव्जयेत्‌ ॥$८॥ 


हि के विव 5 
द्रात्प्राज्ञो विवजयेत । 
अप्रियं पुरुष॑ चापि परद्रोह परश्नियम । 
श्रधर्ममनृतं चेव दूरात्प्राझ्ले विव्जयेत्‌ ॥६६॥ 


दूरस्थाः पवता रम्याः | 
वश्यतामू-त्रीणि रम्याणि दुरतः इति। 


दूरस्थोएपि समीपस्थः । 


दूरस्थोडपि समीपस्थो यो वे मनसि वत्तते । 


यो वे चित्तेन दूरस्थ: समीपस्‍्थोडपि दूरतः (क) ॥७०॥ 
-+कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) पाठान्तरम--दृरस्थो5षपि समीपस्थो यो यस्य हृदि वत्तंते। 
यो यस्य हुृदये नास्ति समीपस्थो5पि दूरगः॥ 


२२४ चित्तविनो दिनी 


दूषण-भूषणम । 
क्षमा शत्रो च मित्रे च यतीनामेव भूषणम । 
श्रपराधिषु सत्वेषु नृपाणां सेव दूषणम्‌ ॥७१॥ 


हृत्यनुरागान्मिथुन विपन्नम | 
त्वमग्रत: सश्चर कोमलाक्षि ! त्वमेव जीवेश्वर ! निःसराग्रे । 
इति ब्र॒वप्नेश्मनि वहिदीसे दृढानुरागान्मिथुनं विपन्षम्‌ |७२॥ 


दृष्टेष्वन्येषु कुप्यन्ति । 
ब्राह्मणा गणुका वेश्या: सारमेयाश्च कक्कुटा: । 
दष्टेष्वन्येषु कृप्यन्ति न जाने तस्य कारणम्‌ (क) ॥७३॥ 


देयं दीनजनाय च बित्तम | 
दृश्यताम--- गेयं गीतानामसहस्नम” इति । 


देवता सा न मान॒षी । 


नित्यं स्‍सनाता सुगन्धा च नित्य॑ च प्रियवादिनी । 
अल्पभुड़मितवक्त्री च दवता सा न मानुषी ॥७४॥ 


७ बत्न 
देवो दुबंलघातकः । 
* जे *» * है ३ 
अश्वं नव गज नव व्याप्र नव च नेव च । 
अजापत्र बलि दद्यादवो दुर्बलघातक: ॥७४॥ 


देवो न जानाति कुतो मनुष्यः | 
नुफ्स्य चित्त परुषस्य वित्त मनोरथं दुजनमानवानाम्‌ । 
ख्लरियश्चरित्र पुरुषस्य भाग्य देवो न जानाति क॒तो मनुष्य: (ख) ॥७६॥ 


(क) हास्यरसात्मकः इलोको5यम्‌ । 
(ख) पाठान्तरम--अधद्वप्लुतं वासवगर्जितं च स्त्रीणां चरित्र पुरुषस्य भाग्यम । 
अवर्षणं चाप्यतिवषर्ण च देवो न जानाति कुतो मनुष्यः”॥ 
““कालिदास--द्वात्रि्ञत्पुत्तलिका । 


चित्तविनो दिनी 


देशाम॒त्सज्य गच्छन्ति । 
दृश्यताम--- तत्रेव निधन यान्ति! इति । 


देशाय तस्मे नमः । 
लेदश्वन्दनचतचम्पकवन रक्तापि शाखोटके (क) 
हिंसा हंस-मयूर-कोकिलकुले काकेषु नित्यादर: (ख)। 
मातझैन खरकरयः समतुला कपूरकार्पासयो- 


रंपा यत्र विचारणा गुणिगणा ! देशाय तसमे नमः ॥७७॥ 
--वेररुचि---नीतिरत्नम्‌ । 


देहस्य मोक्नो न मोक्नो । 


देहस्य मोत्षो न मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलो: । 
अविद्याहदयग्रन्थिमीक्षा। मोज्ञों यतस्ततः ॥७८॥ 
--शद्भूराचार्य---विवेकच॒डामणि: । 


देहि खरनयनशरघातम । 


सत्यमेवासि यदि छुदति ! मयि कोपिनी 5हि खरनयनशरघातम्‌ । 
घटय मुजबन्धनं जनय रदखणडनं येन वा भवति सुखनातम्‌ ॥७६॥ 
“"जयदेव---गीतगोविदम । 


आप ९३ 
दृहि जनादन! मम हृदि चरणम । 
हर परमेश्वर ! मम गुरुपाप॑ दीनदयामय ! खण्डय तापम्‌ । 


अशरणशरणं यमभयहरणं देहि जनादंन ! मम हृदि चरणम्‌ ॥८०॥ 
--ताराकुमार---$#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


देहि देहि पुनः पुनः । 
वश्यताम्‌ - अस्ति नास्ति न जानन्ति' इति। 
(क) पाठान्तरम्‌--करोी रद्र मे' इति। 


(ख) पाठान्तरम--लीलारतिः इति। 
१५ 


२२६ 


चित्तविनो दि नो 


देहि पदपल्लवमुदारम । 
स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपललवमदारम । 


ज्वलति मयि दारुणो मदनकदनानलो हरतु तदुपाहितविकारम्‌ ॥८१॥ 
+जेयदेव--गीतगोविन्दम्‌ । 


दृहि पद॑ मयहर पदकमले । 
मुरहर विश्वेश्वर नरकारे ! मां करुणाकर पाहि मरारे ! 


कुरु मयि करुणां भवभयविकले देंहि पं मयहर ! पदकमले ॥८२॥ 
->ताराकुमार--#ष्णभक्ति रसामृतम्‌ | 


देहि मुखकमलमधुपानम्‌ । 
बदसि यदि किश्विदपि दन्‍्तरुचिकोमृदी हरति दरतिमिर्मतिघोरम्‌ । 
स्फुरदधरसीघवे तव वदनचन्द्रमा रोचयति लोचनचकोरम्‌ ॥८१॥ 
प्रिये चारुशीले ! मच्च मयि मानमनिदानं । 
सपदि मदनानलो दहति मम मानस 


देहि मुखकमलमधुपानम ॥८४॥ 
--जयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 


देहि लक्ष ततो में । 
महाराज ! श्रीमन्‌ ! जगति यशसा ते धवलिते 
पय:पारावार परमप्ररुषोष्यं मगयते । 
कपरदी केलासं करिवरमथाउ्यं कुलिशभु- 
त्कलानाथं राहु: कमलभवनो हंसमघुना ॥८५४॥ 
नीरक्ीरे ग्रहीत्वा सकललखगपतीर्याति नालेकजन्मा 
तक धुत्वा कराब्जे सकलजलनिधीन्‌ चक्रपाणिमृकुन्दः । 
सर्वानुद्धृत्य शेलान्दहति पशुपतिमलिनेत्रेण पश्यन्‌ 
ग्याप्ता त्वत्की्तिकान्ता सकलवसुमतीं भोजरान ! तितीन्द्र ! ॥८६॥ 
श्रीमद्राजशिखामणे ! तुलयितुं धाता त्वदीयं यशः 
कैलासश्च निरीक्ष्य तत्र लघुतां तत्पत्तेये पर्यधातू । 
उत्ताणं तदुपयुमासहचर तन्मूति गड्लामरं 
तस्याग्रे फणिपृड्भव तदुपरि स्फारं सधादीधितिम ॥८७॥ 


विफत्तविनो दिनी २२७ 


अपायि मुनिना पुरा पुनरमायि मर्यादया 

अतारि कपिना पुरा पुनरदाहि लड्भारिणा । 

अमन्थि सुरबेरिणा प्रनरबन्धि लड्ढारिणा 

के नाम वसुधापते ! तब यशोम्बुधि: क्ाम्बुधि: ॥८८॥ 

स्वस्ति श्रीमोजराज ! तिमुवनविजयी धार्मिक: सत्यवादी 

पित्रा ते मे गृहीता नवनवतियुता रत्नकोटिमंदीया । 

तां त्वं मे देहि शीघ्र सकलब॒ुधजनेज्ञायते सत्यमेत- 

न्नो वा जानन्ति केचिन्नवक्ततमिति चद्द हि लक्षं ततो मे (क)॥८६॥ 
“-कालिदास--महापद्यम्‌ । 


देही प्राणेविमुच्यते । 
जलमग्निर्विषं शस्त्र क्ुद्॒याधि; पतनं गिरे: । 
निमित्तं किश्विदासाद्य देही प्राण॑विमृच्यते ॥६ ०॥ 
-“-विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
दैत्यमब्रीगभपाताय केवलम । 
इद॑ मघोनः कुलिशं धारासज्विहितानलम्‌ । 
स्मरणं यस्य देत्यल्नीगभपाताय केवलम्‌ (ख) ॥६ १॥ 


-“देण्डिन: । 
दैवतैरपि पूज्यते । 
कि कुलेन विशालेन गुणहीनस्तु यो नरः । 
अकुलीनो5पि शाखज्ञो देवतेरपि पूज्यते ॥६२॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


देवमत्रातिरिच्यते । 


श्रचिन्तितानि दुःखानि यथेवायान्ति देहिनाम्‌। 


सुखान्यपि तथा मन्ये देवमत्रातिर्च्यते |६१॥ 
“+व्यासस्य | 


(क) भोजराजस्य यश्मप्रशस्तिरेत: इलोकध्वन्यते । 
(ख) भयानकरसात्मक: इलोकोयम । 


वित्तविनो दिनो 
दैवमात्मकृतं विद्यात्कम यत्पूवदेहिकम्‌ । 
देवी विचित्रा गतिः । 


कान्त॑ वक्ति कपोतिकाकुलतया नाथान्तकालोउघुना 
व्याधो5धो घृतचापशाणितशरः श्येन: परिश्नाम्यति । 

इत्थं सत्यहिना स रृष्ट इष॒ुणा श्येनोषपि तेनाहत- 
स्तूर्ण तो तु यमालयं प्रतिगतो देवी विचित्रा गतिः ॥६ ४॥ 


“हेलायुध--धमंविवेक: । 


देवेन देयमिति कापुरुषा बदन्ति । 
देव देवेष्वपि प्रभु । 
न केवल मनुष्येषु देवं देवेष्वपि प्रभु । 
सति मित्रे धनाघ्यत्ते चमंप्रावरणों हर: ॥६५॥ 


देव॑ निन्दति मानवः । 
विषमां हि दरशां प्राप्य देव॑ निन्‍्दति मानव: । 
आत्मन: कमंदोषन्तु न चिन्तयति कर्हिंचित्‌ (क) ॥६६॥ 


देव पुरुषकारश्व । 
यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गतिभ॑वेत्‌ । 


तद॒त्परुषकारेण विना देव॑ न सिध्यति ॥६ ७॥ 
-+योगी याज्ञवल्क्य: | 


यत्पूवंकर्म॑तदिद॑ खलु देवमाहु: संसारलच्षणरथस्य तदेकचक्रम्‌ । 


यत्नो5परं तदुभयेन गतिस्तु वेद्या श्रीयाज्ञवल्क्यमुनिराह निजस्मृतो च ॥ ६८॥ 
--हायनरत्न: । 


(क) पाठान्तरम--“विषमां हि दक्ञां प्राप्य दंवं गहंयते नरः । 
आत्मनः कर्मदोषाइच नव जानात्यपण्डित: । 
“--विषणुशर्मा । 


चित्तविनोदिनी ररट 


देवमात्मकृतं विद्यात्कम यत्पुवदेहििकम्‌ । 
स्मतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम ॥६६॥ 

--च रकसंहिता । 
इहाग्निवेश ! भूतानामायुयुक्तिमपेक्षते । 
देवे पुरुषकारे च स्थितं ह्मस्थ बलाबलम्‌ ॥१००॥ 

--आत्रेय । 

पृरवजन्मकृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते । 
तस्मात्पुरुषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रित: ॥ १० १॥ 


--नारायणपण्डित---हितोपदेश: । 


दैव॑ फलति सबेत्र । 
देव॑ फलति सत्र न विद्या न च पोरुषम । 
पाषाणस्य कुतो विद्या येन देवत्वमागतः ॥ १०२॥ 
देव॑ फलति सर्वत्र न विद्या न च पोरुषम्‌ । 
समद्रमन्‍्थनाललेभे हरिलंक्मीं हरो विषम्‌ ॥| १०३॥ 


दोषा वाच्या गुरोरपि । 


किन्तु रोषपरीतेन गुरुणा जायते गुण: । 
शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि (क) ॥१०४॥ 


दोषेण तीत्रो विषयः | 


दोषेण तीतव्रो विषयः कालसपंविषादपि । 
विष निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुपाप्ययम्‌ ॥ १०४॥ 


-“-शद्धूरावार्य---विवेकचूडामणि: । 


(क) पाठान्तरम्‌ू--शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि। 
सर्वेदा सर्वयत्नेन पुत्रे शिष्पवदाचरेत ॥ 


२३० चित्तविनोदिनी 


दोषैरन्यजनाश्रितैरपटवो जाता: सम इत्यद्भुतम्‌ । 
सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुर्ग धत्त सखेदा वयम्‌ । 
सा कान्‍ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता व्य॑ 


दोषेरन्‍्यजनाश्रितेरपटवो जाता: सम शत्यद्भुतम ॥ १०६॥ 
--अमझरुशतकम । 


द्रच्यामि चानन्दमय समस्तम । 
कारुणयसिन्धो5खिलजीवबन्धो ! हरे ! कदोष्यसि में हृदब्जे । 


अहम्मतिर्यास्यति वीतशोको द्रक्यामि चानन्दमयं समस्तम्‌ ॥ १०७॥ 
--ताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


द्रव्यण सर्वे वशाः । 
निद्रंव्यं पुरुष संदेव विकल॑ सर्वत्र मन्दादरं 
तातभ्रातृस्रह्वजनादिकुपितं दृष्ठा न सम्माषितम्‌ । 
भारया रूपवती कुरज्ननयना स्नेहने नालिड्ते 
तस्माद्द्॒व्यमुपाजयाशु सुमते ! द्रव्येण स्व वशा: (क) ॥ १०८॥ 


द्रव्य मूल्येन शुध्यति । 
फलन्तु ज्ञालनाच्छुघ्येत्‌ गोमयेन गृह तथा । 
त्ारयोगेन वस्नश्न द्रन्यं मूल्येन शुध्यति (ख) ॥ १०६॥ 


द्रष्टव्येषु स्लातव्येषु श्राव्येपु किमुत्तमम । 
द्रएव्येषु किमृत्तमं ? मृगहशां प्रमप्रसने मुख 
प्रातव्येघषपि कि ? तदास्यपबनः श्राव्येषु कि ? तड़च: । 
कि स्वायेषु ? तदोष्टपपल्लरसः स्पृश्येषु कि ? तत्तनु: 
ध्येयं कि ? नवयोवनात्सहदये: सर्वत्र तद्दिश्रम: ॥ ११०॥ 
-“भत्तुहरि---शशड्भारशतकम्‌ । 


(क ) दृश्यतामू--अर्थ॑स्य सर्वे वशा:' इति। 
(ख) दृध्यतामू--ऊर्णा बातेन शुध्यति' इति। 


चित्तविनो दिनो २३९ 


ढा सुपणों सयुजा सखाया | 
दवा सपर्णा सयुजा सखाया समान वृत्त॑ं परिषस्‍्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वत्यनश्नत्नन्योउमिचाकशीति (क) ॥ १११॥ 
समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नोइनीशया शोचति मृद्यमान:ः । 


जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः (ख) ॥ ११२॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


ठात्रिंशल्लक्षणो महान । 
पश्चदीघ: पश्चसृत्मम: सप्तरक्त: पड़न्नतः । 


त्रिहस्व-ःथु-गम्भीरो द्वातिशलत्षणो महान (ग) ॥११३१॥ 
--सामृद्रिके । 


द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन । 
दृश्यताम्‌--'कि कारणं भोज ! भवामि मूख:” इति । 


(क) “'फ0 (०-ललानं शजञावा5$ कत्ञतेट व एल स्वृपभोंए ाह्याबों ग्रब्वाएा वीएठ एा० 
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(क) (ख) इन दोनों ऋकों का भावाथं यह हे कि दो परस्पर संयुक्त सख्यभावापन्न पक्षी 
(अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वक्ष के आश्रय में हं। उनमें से एक तो 
मिथ्ट फल भक्षण कर रहा हूँ (अर्थात्‌ अपना कर्म फल भोग कर रहा है ) और दूसरा 
अनशन कर केयलछ देख रहा हूँ। पुरुष अर्थात्‌ जीव एक ही वक्ष में निमग्न होकर, 
अर्थात्‌ देह को आत्मा मान कर शक्तिहीनता (वा दीनता) के कारण मुह्यममात 
होकर शोकग्रस्त होता है। परन्तु वह जब साधकसेवित दूसरे को अर्थात्‌ ईश्वर को 
ओर उसकी महिमा को देखता हँ तब शोकरहित हो जाता हें। 

(ग) जिस पुरुष की नासिका, हस्त, गण्डदेश का ऊद्ष्वंभाग, नयन और जान्‌ ये पाँचों अद्भ 
दीघे; त्वक्‌, केश, अहूगुली के पर्व, दन्‍त और रोम ये पाचों सूक्ष्म; नयनों के प्रान्तभाग, 
चरणतल, करतल, ताल, ओष्ठाधर, जिद्दठा और नख ये सातों स्थान रक्तिझा- 
युक्त; वक्षःस्थल, स्कन्ध, नख, नासा, कटिदेश और मुख ये छे स्थान समुन्नत; 
ग्रीवा, जद्भा और लिड्भ ये तीनों अड्भः खब ; कटिदेश, ललाट ओर वक्ष:स्थल ये तीनों 
स्थान विशाल ओर नाभि, स्वर और बुद्धि ये तीनों गम्भीर, इस प्रकार के असाधारण 
बत्तीस लक्षणों के द्वारा समझना चाहिये कि यह 'महापुरुष' हे। 


२३२ वचित्तयिनो दिनो 


द्वारे तिष्ठन्ति किड्लराः । 


वयोवृद्धास्तपोवृद्धा ज्ञानवृद्धा वहुश्रता: । 
इत्येते धनवृद्धस्य द्वारे तिठन्ति किड्डरा: ॥११४॥ 


द्वाविमी पुरुषव्याप्ष ! परप्रत्ययकारिणो । 


द्वाविमों पृरुषव्याप्र ! परप्रत्ययक्रारिणों । 
ख्रिय: कामितक्रामिन्यो लोकः पृज्तिपृनक्र: ॥ ११ ४॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभ।ा रते उद्योगपर्वेणि। 


द्वाविमी पुरुषव्याप्ष ! सूयमएडलभेदिनो । 


द्वाविमों पृरुषव्याप्र ! सर्यमण्डलमेदिनो ! 
पस्ाड्योगयुक्तश्च रणे चामिमुखों हतः ॥ ११६॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवंणि। 


द्वाविमो पुरुषो राजन ! स्वगस्योपरि तिष्ठतः । 


द्वाविमो पुरुषो राजन ! स्वर्गस्योपरि तिछ्ठतः । 
प्रभुश्य क्षमया युक्तो दरिद्रश्व॒ प्रदानवान्‌ ॥११७॥ 


“5विंदुरोक्ति:--महाभा रते उद्योगपंणि। 
ठ्वाविमों पुरुषों लोके न भूतो न भविष्यतः । 


द्वाविमो पुरुषो लोके न भूती न भविष्यतः । 
प्रार्थति यश्च कुरुते यश्च नाथयते परम ॥११८॥ 


ठ्ाविमों पुरुषो लोके शिरःशूल्नकराबुभो । 


द्वाविमों पुरुषों लोके शिरः शलकरावुभों | 
ग्रहस्थर्च निरारम्भों सतिश्च सपरिग्रह: (क) ॥११६॥ 


(क) दृश्यताम्‌---क्टस्थो5क्षर उच्यते' इति। 


चित्तविनोदिनो २३३ 


द्वावेब मार्गों पुरतस्तवेब । 


कामे5नुरक्तिनरकार्ततिपन्था मार्गोज्पवर्गस्थ च कृष्ण भक्ति: । 


येनेष्टसिद्धित्नेन तेन जीव ! द्वावेत्र मार्गों पुरतस्तवेव ॥ १२ ०॥ 
-ताराकुमार---क#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


द्वितीये पञ्चमेपप्यहम । 


वस॒धा वप्तना लोके वन्दते मन्दजातिनम्‌ । 
करभोरु ! रतिप्रज्ञ ! द्वितीये पश्चमेः्ण्यहम्‌ ॥ १२ १॥ 
सविता पद्याम्ब॒ुजानां म॒वि ते नाद्यापि समः | 


दिवि केताद्या वदन्ति द्वितीये पश्चमेड्प्पहम (क) ॥१२२॥ 
--विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


द्विधारूपो वभूव सः । 
योगेनात्मा सश्टिविधो द्विधारूपो बभूव सः । 
पुमांश्व दक्षिणार्धाज़े वामाड़: प्रकृति: स्वृत: ॥ १२३॥ 


द्विद ! बद कस्मात्तव मदः। 

गले पाशस्तीव्रश्चरणयुगले गाढनिगडो 

टढ स्कनधे बन्धः शिरसि सणिपातः खरतरः । 

नरः स्कन्धारूढो बत मरणयोग्येडपि विषये 

न जानीमोउत्यथ द्विरद ! वद्‌ कप्मात्तत मदः ॥ १२४॥ 


द्विपन्ति मन्दाश्चरित महात्मनाम । 


उबाच चैन परमाथतो हर न वेत्सि नुनं यत एवमात्य माम्‌ । 


अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विपन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम ॥ १२ ४५॥ 
“-कालिदास--कुमा रसम्भवम्‌ । 


(क) प्रथम इलोके सुन्दर' द्वितीये च विद्या! इति नामद्यं ध्वन्यते। अत्र द्वितीयहइलोके छन्दो- 
भड़्दोषः दृश्यते। तथापि प्रथमइलोकेन सह संबन्धात्‌ मूलग्रन्थमनुसृत्य यथा दृष्टं तथा 
लिखितम्‌ । 


२३४ चित्तविनोदिनो 


दे फले द्यम्रतोपमे | 


संसारकट॒वृच्तस्य हे. फले ह्यम्रतोपमे । 
सुभापितरसास्वाद: सद्गतिः सुजने:ः सह (क) ॥१२६॥ 


हे विद्ये वेदितव्ये इति । 
है विद्ये वेदितन्ये इति ह सम यदूब्रह्मविदो 
वदन्ति परा चेवापरा च । 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजवंदः सामवेदो5्यववेद: 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । 
अथ परा यया तदत्तरमधिगम्यते || १२७॥ 
--मृण्डकोपनिषद्‌ । 


हेष्टि---हेष्टि---द्वेष्टि । 
कृताथ: स्वामिन द्वेष्टि क्ृतदारस्तु मातरम । 
जातापत्या पति द्वष्टि गतरेगश्चिकित्सकम्‌ ॥ १२८॥ 


न्‍दरवेपनन+- नरक 32 ा८फपल+-++ बनना <+>-ओ नमन 


थे 
धनक्षये दीव्यति जाठराग्निः । 
दृश्यतामू--'“डिद्रेष्चनर्था बहुलीभवन्ति” इति । 
घनव्ययस्तेषु न गण्यते बुघेः । 


दृश्यताम--- अतित्ययो नाप्ति नराधिपाष्टस' इति। 


(क ) पाठान्तरम--'संसारविषवक्षस्य हे फले ह्ममृतोपमे । 
काव्यामुतरसास्वाद आलापः सज्जने: सह ॥ 


चित्तविनोदिनो २३५ 


धनान्यजयपघध्व॑ धनान्यज॑यध्वम । 
ध्नेर्निष्कुलीना: कुलीना भवन्ति धनेरापद॑ मानवा निस्तरन्ति । 


धनेम्यः परो बान्धवों नास्ति लोके धनान्यत्नय्वं धनान्यजंयप्रम ॥ १॥ 
-“:घटकर्पर--नी तिसा रम्‌ । 


धनेन कि यो न ददाति याचके । 
दृश्यताम---किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌' इति। 


धन्या नरा ये मताः | 


धन्या सा योपितां मध्ये । 


चर ० ०. ०». 
वधव्यसरशं दुःख॑ ख्रोणामन्यन्न वियते । 


पन्‍्या सा योपितां मध्ये भत्तग्रे प्रियते हि या ॥२॥ 
--+कालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


धन्यास्ता: सखि ! योषितः । 


स्वप्न पश्यन्ति या नाथ धन्यास्ता: सखि ! योपितः। 
अस्माकन्तु गते नाथे गता निद्राथ वेरिणी ॥३॥ 


धन्यो ग्ृहस्थ!श्रमः । 
सन्मित्रं सधनं॑ स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापरा: सेवका: 
सानन्द॑ सदनं सताश्व सुधियः कान्‍्ता मनोहारिणी (क) । 
आतिथ्यं शिवपुजनं प्रतिदिन मिष्टान्नपानं ग्ृहे 
साधो: सड़म॒पासते हि सतत॑ धन्यो ग्रहस्थाश्रम: ॥ ४॥ 


(क) पाठान्तरम--सानन्दं सदन सुताइच सुधियः कान्‍्ता न दुर्भाषिणी 
सन्मित्र सधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापरा: सेवका: | 
वृश्यताम-- धिग्धिग्गुहस्थाश्रमम्‌! इति। 


र३६ चित्तविनोदिनो 


घन्य कस्यापि जीवनम । 


असेवितेश्वरद्वारमच्ष्टविरहव्यथम्‌ । 


अनुक्तक्नीचवचनं धन्य कस्यापि जीवनम्‌ ॥ ५॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


घन्यः को5उपि त्रिमुवनजयी योधबधूतेत्वधूतः । 


मोन मोनी गुणिनि गुणवान्पण्डिते पणिडितोड्सो 
दीने दीन: सुखिनि सुखवान्मागिनि प्राप्तमोगः । 
मू्य मूखा युवतिषु सवा वाम्मिषु प्रोदवाग्मी 

धन्य: कोडपि त्रिसुवनजयी योज्वपूतेज्वघूतः ॥६॥ 


धघन्यः कोएपि स वासरो । 


नित्य॑ ब्रह्म यथा स्मरन्ति मुनयो हंसा यथा मानस 
सारज्ञा जलदागमं वनगजा ध्यायन्ति रवां यथा । 
युष्मद्शनलालसा:ः प्रतिदिन युष्मान्‌ स्मरामो वय॑ 

धन्य: कोडपि स वासरो यदि भवेद्यत्रावयो: सड्म: ॥७॥ 


धन्याः सुखं शेरते । 


हेमन्ते दधिदुग्धर्सपिरशना माज्जिष्वासोध॒ता: 

. च जे 
काश्मीरद्रवसान्द्रदिग्धपपृष: खिन्ना विचित्र रतेः । 
पीनोर:स्थलकामिनीननक्ृता-छेषा गृहाभ्यन्तरे 
ताम्बूलीदलपृगपृरितमुखा धन्या: सुखं शेरते (क) ॥८॥ 

“-कालिदास---श्ड्रारशतकम्‌ 


नकल विनर त-ल-ज+-++-+++०_०+ब लत ललन-०२+जक्‍.+>०+०«' 


(क) पाठान्तरम--हेमन्ते दधिदुग्धसपिरशना साडिजष्ठवासोभृतः 
काइमी रद्रवलिप्तचारुवपुष: खिन्‍ना विचित्रे: रतेः। 
वृत्तोौरुस्तनकामिनीजनकृताइलेषा गृहाभ्यन्तरे 
ताम्बू्लीदलपुगपूरितमुखा धन्या: सुखं शेरते॥। 


चित्तविनोदिनी २३१ 


धन्वी स मार एवेकः । 


एक वस्तु द्विधा कत्त बहवः सन्ति घन्विनः | 
धन्वी स मार एवको द्वयोरैक्यं करोति यः ॥६॥ 


6 कं. 
घमशास्त्रप्रयाजकाः । 
मन्वत्रि-विष्णु-हारीत-याज्ञवल्क्योशनोउझ्ञिरा: । 
यमापस्तम्ब-सम्बर्त्ता: कात्यायन-बृहस्पती ॥ 

पाराशर-व्यास-शझ्ठडु-लिखिता दक्षगोतमो 
शातातपों वशिष्ठश्च धमंशाश्रप्रयोजका: ॥|१ ०॥ 


धमंश्च जानाति नरस्य वृत्तम । 
आदित्यचन्द्रावनिलोउनलश्च द्योभूमिरापों हृदयं यमश्च । 


अ्रहश्च रात्रिश्व उभे च सन्ध्ये घमंश्च जानाति नरस्य वृत्तम ॥ १ १॥ 
--महाभारते---आ दिपवेणि । 


९ $ ५ 
धमंस्य तत्त्व निहित गहायाम्‌ । 


९३ 
धमस्य त्वरिता गतिः । 
युधिष्टिर: कस्य पत्रों गड़्ा वहति कीद्शी । 
हंसस्थ शोभा का वास्ते धमंस्य त्वरिता गति: (क) ॥१२॥ 
क्षणं चित्त क्षणं वित्त क्षणं मीवति मानव: । 
यमस्य करुणा नाए्ति पमस्य त्वरिता गति: ॥ ११॥ 


शे 
धमंस्य सूक्षमा गतिः | 
यातः दमामखिलां प्रदाय हरये पातालमूलं बलि: 
मक्तुप्रस्थविसर्जनात्स च मुनि: (ख) स्वर्ग समारोपितः । 
आबाल्यादसती सती सुरपुरीं कुन्ती समारोहय--- 
द्वा ! सीता पतिदेवतागमदधों धर्मस्य सक्ष्मा गति: ॥ १४॥ 


(क) चतुर्थपादस्थपदेः प्रइनोत्तरम्‌। 
(ख) ऋचीकमुनिः। 


र्‌३८ चित्तविनो दिनों 


कानीनस्य मुने: स्ववान्धववधूवेषन्यविध्वंसिनो 

नप्तारः खलु गोलकस्य तनया: कुण्डा: स्वयं पाएडवाः (क) । 

तेञ्मी पश्च समानयोनिरतयस्तेषां गुणोत्कीत्तना--- 

दत्य्यं छुक्ृतं भवेदविकलं धम॑स्य सूहमा गति: ॥ १४॥ 
--हलायुध--धमंविवेक: । 


धर्म ध 
मस्याष्रविधः स्मृतः । 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य दमा घृणा (ख) । 


अलोभ इति मार्गो3्यं धमस्या्वविध: स्मृतः ॥ १६॥ 
->विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि । 


घर्महानिः प्रजायते । 
केवलं शात्नरमाश्रित्य न कत्तंव्यों विनिशंय: । 
युक्तिहीन विचारे तु धम्हानि: प्रजायते. ॥ १७॥ 


धर्में विरोध न करोति साथुः । 
ब्रते विवाद विमति विवेके सत्येडतिशड्ला विनये विकारम । 
गुणेज्वमानं कुशले निषेध धर्म विरोध न करोति साधु: ॥ १८॥ 


धर्मेण हन्यते व्याधिः । 
धर्मो मित्र मतस्यथ च | 


(क) कानीनस्य कन्या कुमारी तस्यां जातस्थ मत्स्यगन्धायामपरिणीतायां पराशरेण उत्पन्नस्प 
स्वस्थ आत्सन:ः बान्धवः भ्राता विचित्रवीर्य इत्यर्थ: तस्य वध्योः अम्बिकाम्बालिकयोवें- 
धव्यविध्वंसिनः पातिब्रत्यनाशिनः तथोरभिगमनेनेति भाव: मुनें: द्वेपायनस्थ व्यासस्य 
नप्तारः पौत्रा:ः गोलकस्य पितरि मृते अन्येन जनितस्य इति भाव: पाण्डोरिति भाव:, तनयाः 
स्वयं कुण्डाः सति पितरि अन्येरुत्पादिता इति भावः। अमृते जारजों कुण्डो मृते भत्तरि 
गोलकः इत्यमरः। 

“+जीवानन्द विद्यासागर। 

(ख) घृणा-करुणा। 


चित्तविनोदिनो २३९ 
धर्मों रक्षति धामिकम । 


जल्पन्ति स्रयः सव धर्मों रक्षति धार्मिकम्‌ । 


एतज्ज्ञातत्यमयेव किमत्र च भविष्यति (क) ॥१६॥ 
“हेलायूघ--धमंविवेकका व्यम्‌ । 


धर्म यो न करोति निश्चलमतिः । 


धमः स नो यत्र न सत्यमस्ति। 


न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धमेम। 
धम: स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तयर्छलमम्युपेति (ख) ॥२ ०॥ 
--विष्णुश्र्मा--हितोपदेश: । 


घातापि भगम्मोद्यमः । 


पोतो दुस्‍्तरवारिराशितरणे दीपो5न्धकारागम 
निर्वति व्यजनं मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सशिः (ग) । 
इत्यं तद्भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ताकृता 


मन्‍्ये दुजनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यम: ॥२१॥ 
--पञ"चरत्नम्‌ । 


धातारं प्रणिपत याचे5षहमेक वरम्‌ । 

पश्चत्व॑ तनुरेतु भूतनिवहा: स्वांशे विशन्तु ध्र॒वं 

धातारं प्रणिपत्य हन्त ! शिरमा याचे5्हमेक॑ वरम्‌ । 
तद्रापीष पयस्तदीयमृकुरे ज्योतिस्‍्तदीयाझ्ञन--- 

व्योम्नि व्योम तदीयवत्मेनि धरा तत्तालवृन्तेडनिलः ॥२२॥ 











(क) किसी समय धरणीपाल माधव सुलोचना नाम्नी दासी का धर्मनाश करने के लिये जब 
उद्यत हुआ, तब दासी भयाकुलचित्त होकर कहने लगी धर्म ही धामिक जनों की रक्षा 
करता है । में आज इसकी परीक्षा करूँगी। देखें मेरे भाग्य में आज क्‍या लिखा हे । 

(ख) पाठान्तरम्‌्--नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ । 

--महाभारते--उद्योगपर्वणि । 


(ग) सुणि:ः--अडकुशः। 


२४० चित्तयविनोदिनी 


धातः ! कातरमालपामि कुलयहेतोस्त्वया कि कृतम । 
एते वारिकणान्किरन्ति प्ररुषाखषन्ति नाम्भोधरा: 
शेला: शाइलमुद्रमन्ति न सज्यन्त्येते प्रननायकान्‌ । 
त्रेलोक्ये तवः फलानि सुवते नेवारभन्‍्ते नरा--- 


न्धात:ः ! कातरमालपामि कुलटहेतोसलया कि कृतम (क) ॥२३१॥ 
-“"भानुदत्त मिश्रन---रसमणझ्जरी | 


धान्यस्य कुशलं वद । 
उत्पत्तिदुंलंभा यस्य व्ययो यस्य दिने दिने । 
स्वसस्यप्रधानस्य (ख) धान्यस्य कुशलं वद ॥२४॥ 


धान्यानां संग्रहो राजन्नत्तमः सवसंग्रहात । 
धान्यान्यां संग्रहो राजन्त्तम: सर्वसंग्रहात्‌ । 


नित्तिप्तं हि मुखे रत्नं न कुर्यात्प्राशधारणम्‌ ॥२ ४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


घिकू---धिक्‌ू---घधिक्‌ । 
धिगस्त्वेतां विद्यां घिगपि कवितां घिकूछुजनतां 
वय्नो रूप॑ घिग्धिग्धिगपि च यशों निर्धनवतः । 
असो जीयादेकः सकलगुणहीनों5पि धनवा--- 
न्बहियस्य द्वारे तृणशलवनिभा: सन्ति गुणिनः ॥२६॥ 
धिग्गृहं ग्ृहिणीशून्यं घिक्रलत्रमपुत्रकम । 
पिकृपृत्रमविनीत॑ च घिग्न्योतिषमजातकम्‌ ॥२७॥ 


घिक्‌ ताञ्व तशञ्च मदनश्व इमाश्व माश्व । 
यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सा चान्यमिच्छति जन॑ स जनोच्न्यरक्त: | 


अस्मत्कृतेडपि परितुष्यति काचिदन्या धिक्‌ ताश्व तन्च मदनश्च इमाश्च माश्च ॥२८॥ 
--भत्तृहरि---शुद्भारशतकम्‌ । 


(क) कुलटानायिकाया उक्तिरियम्‌ । 
(ख) पाठान्तरमू--सर्वरत्नप्रधानस्थ' इति। 
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धिक्‌ तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति सततं कीतेनस्थो मदड़:। 
येषां श्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्ति भक्तिनराणां 
येपामाभी रकन्याप्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा । 
येषां श्रीकृष्णलीलाललितगुणरसे सादरो नेव कण 
घिक्तान्धिकृतान्धिगेतान्कथयति सततं कोतनस्थों मदड़: ॥२६॥ 


धिक्‌ त्वां धिक्‌ तव पोरुषम्‌ । 
देवेन प्रथमं जितोडपि शशभल्लेखाभतानन्तरं 
बुद्धेनोद्धतबुद्धिना समर ततः पान्थन कान्तेन में । 
हित्वेतान्बत हंसि मामतिकृशां दीनमनाथां ख्तरियं 
घिक्‌ त्वां धिक्‌ तब पोरुषं धिगुदयं पिक्रामुंकं धिकूशरान्‌ ॥३०॥ 


घिगथोः कष्टसंश्रया: । 


अर्थानामर्नने दुःखं वर्धने चेव रक्षणों । 
नाशे दु:खं व्यये दुःख॑ घिगथा: कष्टसंश्रया: ॥ ३ १॥ 


धिग्गह॑ गहिणीशून्यम्‌ । 
दृश्यतामू-- घिकू--धिकू--पिक्‌! इति । 


धिग्जीवितं---धिग्जीवितं--धिग्जीवितम्‌ । 
धिग्जीवितं शात्रकलोज्मितस्य घिग्जीवितं चोद्यमर्वरजितस्य । 
पिग्नीवितं व्यथ॑मनो रथस्य पिग्जीवितं ज्ञातिपताजितस्य ॥३२॥ 


धिग्दैवतमसमझसम्‌ 


पिबन्ति मधु पद्मषु भ्गा: केसरघूसरा: । 
हंसा: रेवालमश्नन्ति पिग्देवमसमञ्जसम ॥३११॥ 
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धिग्धिग्गहस्थाश्रमम्‌ । 
क्रोशन्तः शिशवः सवारि सदन पहड्ढावृतं चाड़णं 
शय्या दंशवती च रूज्षमशनं पूमेन पूर्ण गृहम्‌ । 
भार्य्या निष्ठुरभाषिणी प्रभुरपि करोघेन पूर्ण: सदा 
स्नान शीतलवारिणा हि सततं पिग्धिग्गृहस्थाश्रममू (क) ॥३४/ 


धिग्‌ धिग्‌ वथा पोरुषम । 
नेता यस्य बृहस्पति: प्रहरणं वज्ञ' छुरा: सेनिकाः 
स्वर्गा दुगमनुग्रह:ः खलु हररैरावतो वाहनम्‌ । 
इत्येश्वयंसमन्वितो5पि बलभिद्धग्न: परे: सज्ञर (ख) 
तथुक्त ननु देवमेव शरण घिगू धिगू वृथा पोरुपम्‌ ॥३४॥ 
“-भत्तहरि---नीतिशतकम्‌ । 


धियो हि पुंसां मलिनीभवन्ति । 


धीरसमीरे यमुनातीरे वबसति वने वनमाली । 


रतिप्ुुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम्‌ । 

न कुरुनितम्विनि ! गमनविलम्बनमनुसर त॑ हृदयेशम्‌ ॥ 

धीरसमीर यमुनातीर वसति वने वनमाली ॥३६॥ 
“"जेयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 


घीरः कुर्वीत वा न वा । 
अनुबन्धानपेक्षेत सानुबन्धेषु कमंसु । 
संप्रधाय च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
अलुबन्ध॑ च संप्रेक्ष्य विपाक॑ चेव कमंणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्रेव धीर:ः कुर्वीत वा न वा (ग) ॥३१८॥ 
-विंदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि। 


(फ) द्ृश्यतामू--“धन्यों गृहस्थाश्रमः' इति । 

(ख) बलभित्‌ इन्द्र: सद्भरे युद्धे पर: शत्रुभिर्देत्वटानवरिति शेषः भग्नः निर्जितः । 

(ग) अनुबन्धान्‌ अप्रयोजनानि संप्रधार्य निश्चित्य विपाक: फलसिद्धावषि परिपाकः उत्थान॑ 
उद्यम वा न वेति नान्यथेत्यर्थ:। 
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घुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा । 
मुरारिकायकालिमा ललामवारिधारिणी तृणीक्षतत्रिपिष्टण नुलोकशोकहारिणी । 
मनो5नुकूलकूलकुब्जपुञ्जघूतदुमंदा घुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥३६॥ 
मलापहाखिरिप्रिभूरिमणिडताग्ता भ्ृशप्रपातकप्रपश्चनातिपणिडतानिशा । 


छुनन्दनन्दिनाझरागरागरज्जितोदका धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥४०॥ 
--शद्भूराचाये---यमुनाष्टकम्‌ । 


धृता नापि विसुज्यन्ति दोपमड्े खय॑ स्त्रियः । 


गोरवेषु प्रतिठास गुणेषु मधुगोप्टिषु । 
घृता नापि विसज्यन्ति दोषमझ्ले स्वयं ख्रियः ॥४१॥ 
--कालिदास--ात्रिशत्पुत्तलिका । 


धृद्या शिक्षोद्र रक्षेत्‌ । 
धुत्या शिक्षोदर रक्तेत्पाणिपाद च चक्तुपा । 


च्तु; श्रोत्रे च मनसा मनो वार्च च कर्मणा ॥४२॥ 
--विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपवेणि। 


पैयमिन्द्रियनिग्रहः । 


ध्यानभेदात्तथाच्युतः । 
मणियंथा विभागेन नीलपीतादिभियुतः । 


रूपभेदमवाप्तोति ध्यानभेदात्तथाष्युतः ॥ ४१३॥ 
-+लघुभागवतम्‌ । 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सड्रस्तेषृपजायते । 


ध्यायतो विषयान्पुंसः स्जस्तेष॑पजायते 
सड़ात्सञ्जायते काम: कामात्क्रोधोउमिजायते । 
क्रोधाद्भधवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रम: 


स्मृतिश्रंशादूबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥४४॥ 
--भगवदगीता । 
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ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम । 
दृश्यताम्‌ू--'गेयं गीतानामसहस्रम्‌' इति । 


प्रवाणि--अधुवम्‌ । 
यो ध्रवाणि परित्यन्य अधुवं परिषिवते । 


प्रवाणि तस्य नश्यन्ति अध्॒वं॑ नष्टमेव हि ॥ ४५॥ 
--चवाणक्यशतकम्‌ । 


ध्रुव॑ जन्म मतस्यथ च । 
दृश्यतामू-- जातसस्‍्य हि धरुवों मृत्यु: इति । 


५ कर ९ 
प्र॒वं यो नाजयेडमंम्‌ । 


ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्रुतश्चातकेन । 
नभप्ति निखलम्बे सीदता दीघकालं त्वदभिमुखनिविष्टोत्तानचब्चुपुटेन । 


जलधर ! जलधारा दूस्तस्तावदास्तां ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्रतश्चातकेन (क)॥ ४६॥ 
--पवेचातकाष्टकम्‌ । 


न 


न कथ्थं हन्त! तापस्य शान्ति: । 
उरू रम्भा दगपि कमल॑े शेवलं केशपाशो 
वक्त, चन्द्रो लपितमम्गतं मध्यदेशो मणालम्‌। 
नाभि: कूपो बलिरपि सरित्पह्ल: किश्व पाणि--- 


यस्या: सा चेदुरसि न कथ॑ हन्त ! तापस्य शान्तिः॥ १॥ 
--भानदत्त मिश्र---रसमज्जरी। 


(क) धनिनः मुखापेक्षिणा केनचिद्याचकेन प्रार्थनापुरणं दूरतस्तिष्ठतु वचनमपि तस्य न श्रुत- 
मितिभाव:। अर्थात्‌ कोई याचक किसी धनी के मुखापेक्षी होने पर उसकी प्रार्थना की पूर्ति 
तो दूर रही, उस धनी का सधुर वाक्य भी उसके सुनने में न आया। 
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न करोति न लिप्यते | 


अनादित्वान्निगंणत्तात्परमात्माउ्यमव्यय: । 
शरीरस्थो5पि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते (क) ॥२॥ 
“--भेगवद्गीता। 


न कश्चित्कस्यचिन्मित्रम्‌ । 
न कश्चित्कस्यचिन्मित्र न कश्चित्कस्यनिद्रिप: । 


व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपक्स्तथा (ख) ॥३॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


न काशी मक्का वा शिव ! शिव ! न हिन्दुन यवनः । 
न सन्ध्या सन्धत्ते नियमितनिमानं न कुरुते 
न वा मोज्जीबन्ध कलयति न वा सुत्नतविधिम्‌ । 
न रोजां जानीते व्रतमपि हरनव कुरुते 
न काशी मक्का वा शिव शिव ! न हिन्दुन यवनः ॥ ४॥ 


न कुयोन्निशि पारणम । 
दृश्यतामू---उत्सवान्ते च पारणम' इति | 


न को५पि क्ञीणानां जगति कुरुते माननमिह । 


कुचो लेमे हार॑ घनकटिनपीनोन्नतया 
नितम्बो विस्फारात्कनकमयकाश्चीमलभत । 
तयोम॑ध्यः क्षीणश्लिबलिनिगडैबन्धनमगा--- 
न्न कोउपि क्षीणानां जगति कुरुते माननमिह ॥ ५॥ 


(क) दृश्यतामू--तथात्मा नोपलिप्यते! इति। 
(ख) पाठान्तरम--कारणेन हि जानाति मित्राणि च रिपूंस्तथा' इति। 
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न गणयति दुशः्खं न च सुखम्‌ । 
कचिद्भूमो शायी क्चिदपि च पर्यक्षशयनः 
क्चिच्छाकाहारी क्रचिदपि च शाल्योदनरुचि: । 
कचित्कन्थाघारी क्चिदपि च दिव्याम्बरघरो 


मनस्वी कार्यार्थी न गएयति दुःखं न च सुखम्‌ ॥ ६॥ 
--भेत्तृहरि---नीतिशतकम्‌ । 


न गायजन्र्या: परो मन्त्र; । 
नान्नोदकसम॑ दान न॒तिथिद्वादिशी समा । 
न गायत्र्या: परो मन्त्रो न मातुः परदेवतम्‌ ॥७॥ 


न गह ग्रहमितद्याहु: । 
दृश्यताम--- गृहिणी ग्ृहमृच्यते” इति। 


न च तारागणा अपि। 


वरमेको गुणी प्रत्रों न च मूखंशतान्यपि । 
एकश्वन्द्रस्तमों हन्ति न च तारागणा अपि ॥ ८॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


न च देवात्परं बलम । 


न च विद्यासमो बन्धुन च व्याधिसमो रिप्रः । 


न चापत्यसमः सस्‍्नेहों न च देवात्परं बलम ॥६॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


न च धनगवितबान्धवशरणम । 


वरमसिधारा वरमृपवासो वरमिह भिक्ता वरमपवासतः । 
वरमपि घोरे नरके पतनं न च धनगर्वितवान्धवशरणम्‌ ॥| १ ०॥ 
“कैंविभट्--पद्मसंग्रह: । 
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न च सुखान्यविप्तानि । 


चन्दनतरुषु भुनज्ञा नलेषु कमलानि तत्र च ग्राहा: । 


गुणघातिनश्व मोगे खला न च सुखान्यविप्नानि ॥ ११॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


न चलति खलु वाक्य सज्जनानां कदाचित । 


उदयति यदि मानु: पश्चिमे दिग्विभागे 

विकसति यदि पद्म पवतानां शिखाग्रे। 

प्रचलति यदि मरु: शीततां याति वह्िि--- 

ने चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्‌ (क)॥ १२॥ 
--कंविभटद--पद्मसं ग्रह: । 


न चाभावयतः शान्ति: । 


न चायुक्रस्य भावना । 
दृश्यतामू--- अश्रशान्तस्य कृतः सुखम” इति । 


न चादविद्वान्ख्पद्रविणगुणयुक्तोषषि तनयः । 


वरं॑ गर्भखावों वरमपि च नेवाभिगमनं 

वर जातप्रेतो (व) वरमपि च कन्याभिजननम्‌ । 

वरं बन्घ्या भार्या वरमपि च गर्भषु वसति--- 

ने चादिद्वान्ख्पद्रविणगुण य॒ुक्तोडपि तनयः (ग) ॥ १३१॥ 
““भेवभति--गूण रत्नम्‌ । 


(क) पाठान्तरमू--उदयति यदि भानुः पश्चिसे दिग्विभागे 
प्रचलित यदि मेरु: शीतलो याति वह्निः। 
विकसति यदि पद्म पर्वताग्रे शिलायां 


न भवति पुनरन्यद्भाषण सज्जनानाम्‌ ॥ 
“कालिदास--द्वा त्रिशत्पुत्तलिका । 


(ख) जातः उत्पन्नः सन्‌ प्रेत: पठचत्वं गतइच बरं मनाक्‌ प्रिय इत्यर्थ:। 
जात:प्रेती' इति पाठान्तरम्‌। 
(ग) दृश्यतामू--“न पुनरधमानामुपगमः” इति। 


रह८ चित्त विनो दिनी 
न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः । 


भनाघातं पृष्प॑ किसलयमलून॑ कररुददरनाविद्धं रत्न॑ मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 


अखखगरड्डं पृण्यानां फलमिव च तद्रपमनघ॑ न जाने भोक्तार कमिह समुप्स्थास्थति विधि:॥ १ ४॥ 
--कालिदास---अभिनज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


न जिघन्ति गतायुषः । 
दीपनिवाणुगन्ध॑ च सुहृद्राक्‍्यमरुन्धतीम्‌ । 


न जिप्रन्तिन श्रृणवन्ति न पश्यन्ति गतायुषः॥ १ ४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


न तज्जलं यज्ञ सुचारुपड्रजम | 
न तज्लं यतन्न सुचारुपड्टूज न पड्ुंज॑ तथदलीनपटपदम्‌ । 


न पट पदोज्सों कलगुज्जितो नयो न गुश्वितं तन्न जहार यन्‍्मनः ॥१६॥ 
--भत्तुंस्वामी । 


न तत्र करुणाहेतुः । 
इृश्यतामू--तत्रहेतुरदन्तता' इति | 


न तन्र दिवस बसेत । 
धनिकः श्रोत्ियो राजा नदी वेद्यस्तु पम्चमः । 
पत्च यत्र न विदन्ते न तत्र दिस वसेत्‌ (क) ॥१७॥ 
लोकयात्रा भयं लज्जा दात्षिण्यं त्यागशीलता । 
पञ्च यत्र न विद्यन्त न तत्र दिव॑ बसेत्‌ ॥१८॥ 
ऋणदाता च देकतः श्रोत्रियः सुजला नदी। 
यत्र होते न विद्यन्ते न _तत्र दिवस वसेत्‌ ॥१६॥ 
यस्मिन्देशे न संमानो न प्रीतिन॑ च बान्धवाः । 
न च विद्यागम: कश्चित्न तत्र दिवस वसेत्‌ (ख) ॥२ ०॥ 


(क) पाठान्तरमू--तत्र वासं न कारयेत' इति चाणक्यशतके। 
(ख) पाठान्तरम्‌--तं देशं परिवर्जयेत्‌' इति चाणक्यशतके। 


चित्तविनो दिनो २४९८ 


न तस्यादिन तस्यान्तः । 


न तस्यादिन तस्यान्तो मध्ये यस्‍्तस्य तिष्ठति । 
तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्द (क) ॥२१॥ 


न तु नारीणां मनःशुद्धिः । 
वन्ध्याप्र॒अ्रस्य रा्यश्री: प्रष्पश्रीगंगनस्थ च | 


स्यादेवान्न तु नारीणां मनःशुद्धिमंनागपि ॥२२॥ 
-+कालिदास--त्रिशत्पुत्तलिका । 


न तृतीयेति मे मतिः । 


त्रेलोक्ये नोपमेतस्या: सखे ! किमिति भाषसे । 
श्नन्तरा सा नादिवो न तृतीयेति में मतिः (ख) ॥२३॥ 


न दुःख पदग्चभिः सह । 
पश्चमि: सह गनन्‍्तव्यं स्थातत्यं पश्चभिः: सह । 
पश्चमि: सह वक्तव्य न दुःख पश्चमिः सह (ग) ॥२४॥ 


न दृष्ट न श्रुतं कापि। 


न देवचरितं चरेत । 
भागवेण हता माता एकजायाश्व पाण्डवा: । 
परदाररतः कृष्णो न देवचरितं चरेत्‌ ॥२५४५॥ 


(क) अत्रोत्तरम--नयनम्‌ । 

(ख) कश्चित्स्वनायिकां स्तोति। तं प्रति अन्यः प्रतिभाषते। हे सखे! एतस्यास्त्रेलोक्ये 
उपमा नास्तीति किमिति कुतो भाषसे। यतः सा उपमेव अनन्तरा मध्यवर्णरहिता। उसेति 
यावत्‌ । अथवा सेव उम्मा अनादिः आद्यवर्णरहिता मा लक्ष्मीरिति यावत्‌। उपसा उपसानम- 
स्तीति भावः। तृतीया नास्तीति में बुद्धिः। 

--सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ । 

(ग) पाठान्तरम्‌ू--स्थातव्यं पञ्चभिःसाधे गन्तव्यं पञ्चभिः सह। 

भोकतव्यं पडच्भि: साध न दुःखं पझचभि: सह! ॥ 


२५० चित्तविनोदिनी 


न देवाय न धमोय । 
न देवाय न धर्माय न बन्धुभ्यो न चार्थिने । 
दुजनस्यार्जितं वित्त मुज्यते राजतस्करैः (क) ॥२६॥ 
न॒देवाय न धर्माय विधवायें नमो नमः । 
प्रज्वालितानि शष्पाणि नाज़्ाराय न भस्मने ॥२७॥ 


न देवः सृष्टिनाशकः । 
न माता शपते पत्र न दोष लभते मही । 


न हिंसां कुस्ते साधुन देवः सृष्टिनाशकः ॥२८॥ 
“हेलायुध---धमंविवेक: । 


न देवाः भान्ति वादिनि । 
दृश्यताम्‌--- अज्जन दूषजां वक्ते' द्ति । 


न दोषा गृह्यन्ते मधुरवचसां केनचिदपि । 
पिक्र: कृष्णो नित्यं परमरुणया पश्यति दशा 
परापत्यट्रेषी स्वघ्ुतमपि नो पालयति यः। 
तथाप्येपोड्मीपां . सकलजगतां वल्लभतमो 
न दोषा गृह्यन्ते मधुखचसां केनचिदपि ॥२६॥ 


न-->-सन--भन--न् । 
अर्थातुराणां न पिता न बन्धु: कामातुराणां न भयं न लज्जा । 
चिन्तातुराणां न सुख॑ न निद्रा क्षुधातुराणां न बल॑ न तेज: (व) ॥३ ०॥ 
न विष भक्तयेत्प्राज्ञो न क्रीडेत्पन्नगे: सह । 
न निन्देदोगिनां वृन्दं ब्रह्मद्नेष न कारयेत्‌ ॥ ३ १॥ 
“-+कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(फ) पाठान्तरम्‌ू--न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चात्मने। 
कृपणस्य धन याति वह्लितस्करपार्थिव:॥ 
“-विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
(ख) पाठान्तरम्‌--अर्थातुराणां न गुरुन बन्धु: कामातुराणां न भयं न लज्जा। 
क्षुधातुराणां न रुचिर्न पक्‍वे चिन्तातुराणां न सुख न निद्रा ॥ 


चित्तविनो दिनी २५९ 


न नक्क निशिभोजनम । 


दिवसस्याएमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । 
नक्तं तत्र विजानीयान्न नक्तं निशिभोजननम ॥१२॥ 


न निम्बो मधुरायते। 


शकरा शतभारंण निम्बवृक्ष उपार्जितः । 
पयसा सिश्चितो नित्यं न निम्बों मधुरायते ॥३३॥ 


न पुनरधमानामुपगमः । 


वर शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टवृपभो 

वर वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधू: । 

वर: वासो5रण्ये न परनरविवकाधिपपरे 

वर प्राणत्यागों न परनरधमानामुपगमः (क) ॥|३ 8॥ 


न पंसां वामलोचना । 
नाग्निस्तृष्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 


नान्‍तकः सवभूतानां न एंसां वामलोचना ॥३४॥ 
““विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवंणि। 


न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिजोीयते चोत्तमानाम । 
घृष्टं घरष्ट पुनरपि पुनश्चन्दन॑ चारुगन्ध॑ 
छिन्न॑ छित्न पुनरपि पनः स्वादु चैवेत्षुकाणडम्‌। 
दग्धं॑ दग्ध॑ पुनरपि पुनः काश्वनं कान्तवर्ण 
न प्राणान्ते प्रकृतिविक्ृतिनायते चोत्तमानाम ॥३६॥ 


(क) दृश्यताम--“न चाविद्वान्ल्पद्रविणगुणयुक्तोईषपि तनया: इति। 


२५२ चित्तविनोदिनी 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम । 


वर॑ वन व्याप्तगजेन्द्रसेवितं द्रमालय: पत्रफलाम्बुभोजनम्‌ । 


तृणानि शय्या वसनश्च वल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीननीवनम्‌ (क) ॥३७॥ 
--वररुचि--तीतिरत्नम्‌ । 


न बाघते तथा स्कन्धः । 
त्ञणं विश्राम्यतां जाल्म ! स्कन्धस्ते यदि बाधति | 
न बाघते तथा स्कन्धो यथा बाघति' बाघते (ख) ॥१८॥ 


न बोधादपरः सखा । 


न भयं चास्ति जाग्रतः । 
दृश्यताम्‌ू--उद्योगे नास्ति दारिद्रयम्‌! इति । 


न भवन्ति गृहे गहे । 
देहे पित्त गृहे वित्तमेकचित्तं कुटुम्बिनाम्‌ । 
श्रतिश्रेष्ठो ज्येट्रपुत्र: न भवन्ति गृहे गृहे ॥१६॥ 


न भाति वाज्छा वेजात्ये । 
दृश्यतामू-- अञ्जनं दूषणं वक्त ' इति। 


(क) 'बरु रहीस कानन बसी असन करिय फल तोय । 

बन्धुमध्य गतिहीन हे बसिबो उचित न कोय ॥ 

(ख) एक दिन कोई राजा पालकी की सवारी में जा रहे थे। जाते जाते देवयोग से पालकी का एक 
वाहक बीमार पड़ गया। तब नौकर लोग दूसरे बाहक के लिये खोज करने लगे। उसी समय 
महाकवि कालिदास उसी स्थान पर छट्यवेष धारण किए हुए अति दीन भाव से भ्रमण कर 
रहे थे। नोकरों ने उन्हें पकड़ कर पालकी के उठाने के काम में लगा दिया। कालिदास भी 
बिना किसी आपत्ति के वही करने लगे। परन्तु अनभ्यासहेतु कुछ दूर जाकर थक गये। 
तब राजा उनको लक्ष्य कर उपरोक्त इलोक का प्रथमार्ध बोल उठे । इसका अर्थ यह हे कि 
रे वाहक ! यदि तुम्हारा कंधा दुखता हो तो क्षणमात्र विश्राम कर लो। उक्त कविता में 
बाधति' शब्द का प्रयोग अशुद्ध होने के कारण कालिदास उसके उत्तर में इलोक का द्वितीयार्ध 
बोल उठे। इसका अर्थ यह हे कि हे महाराज ! आपका कथित बाधति' दब्द जैसा दुख- 
दायी हे बसा मेरे कन्धे की वेदना दुखदायी नहीं हे। इस वाक्य को सुन कर राजा चकित हो 
गये ओर उसी मुह॒त्तं पालकी पर से उतर पड़े और उस छटद्मवेषी वाहक का परिचय पाकर 
उसके परों पर गिरे। 


चित्तविनो दिनो २४३ 
न भूतो न भविष्यति । 


कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति। 
अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेम्यः प्रयच्छति ॥४००॥ 
भृत्यकार्य हनुमता कृत॑ सवमशेषतः । 
छुग्नीवसदशों लोके न भूतो न भक्ष्यिति ॥४१॥ 


न भूतो न भविष्यतः। 
दृश्यताम्‌--- द्वाविमो पुरुषो लोके' इंति । 


ता 


न मातुः परदैवतम । 
वश्यतामू--“न गायत्र्या: परो मन्त्र: इति। 


नययो न तस्थां। 


त॑ वीक््य वेपशुमती सरसाझय्टिनिन्नेपणाय पदमुद्धतमुद्वहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धु: रेलाधिराजतनया न ययो न तस्थो (क)॥ ४२॥ 
--कालिदास--क्ुमा रसम्भवम्‌ । 


न रल्लमन्विष्यति मग्यते हि तत्‌। 
दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रम: पितु: प्रदेशास्तव देवभूमयः । 


श्रथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥ ०१॥ 
--कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


(क ) पार्वती शिवजी को पति पाने की कामना से जब कठोर तपस्या कर रही थीं तब शिवजी जटिल 
तपस्वी का रूप धारण कर उस स्थान पर उपस्थित हो शिवजी की निन्‍्दा करने लगें। यह 
निनन्‍्दाबाद पार्वती से सहा न गया, ओर जब वह उस स्थान को त्याग कर चलने लगीं तब 
शिव जी अपनी म्‌ृति धारण कर उनका मार्ग रोक कर खड़े हो गये। इस घटना का वर्णन 
सहाकवि कालिदास ने इस इलोक में इस प्रकार से किया हु। शेलराजनतया पार्वती ने जब 
सहसा अपने सन्मुख आराध्य पति महेश्वर का दर्शन पाया तब कम्पित और रोमाड्चित 
देह से आगे बढ़ने को जो पाँव बढ़ाया तब वह वेसे ही खड़ी रह गई । मार्ग के बीच में पर्वत 
आ जाने से नदी न आगे बढ़ सकती हे न स्थिर रह सकती हे, उसी प्रकार पार्वती भी न तो आगे 
बढ़ सकीं ओर न स्थिरभाव से वहाँ खड़ी रह सकीं। 


२५४ चित्तविनो दिनो 


अयं स यस्मात्मणयावधीरणामशड्डनीयां करमोरु ! शड्डसे । 
उपस्थितस्त्वां प्रणयोत्सुको जनो न रत्नमन्विष्यति झृग्यते हि तत्‌ ॥ 9 ४॥ 
“-कालिदास---अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


न लभनते विनोद्योगं जन्तवः सम्पदां पदम । 
न लभन्ते विनोद्योगं जन्तवः सम्पदां पदम्‌ । 


स॒रा: ज्ीरोदविज्ञोभमनुभूयाझ्त॑ पषु: ॥४५॥ 
--ऊ्रुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


न लिप्यते ज्ञोकदुःखेन वाह्मः । 
सूर्या यथा सर्वलोकस्य चक्षुन लिप्यते चाज्षुपेवह्मदोपे: । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन वाह्मय: (क) ॥ ४६॥ 
--कंठोपनिषद्‌ । 


न वनी माघवनी विनोदहेतुः । 
यवनी नवनीतक्रोमलाज्ली शयनीये यदि लम्यते कदाचित्‌ । 
अवनीतलमेव साधु मन्‍्ये न वनी माधवनी विनोदहेतु: ॥४७॥ 


न वारदोपाः प्रभवन्ति रात्रो । 
अन्ध पति प्राप्य विल्ासिनीनां कटाक्बाणा विफला भवन्ति । 
तद॒त्कुजादित्यशनैश्वराणां न वारदोषा:  प्रभवन्ति रात्रो ॥४८॥ 
तिथन दोषोज्म्युयये च काले नन्नत्रदोषस्त्वभिजित्प्रकाशे । 
योगादि दोषोउस्तमये च काले न वारदोपाः प्रमवन्ति रात्रो ॥ ४६॥ 


न वारिणा शुध्यति चान्‍न्तरात्मा । 


आत्मानदी संयमपरण्यतीर्या सत्योदका शीलतटा दयोर्मि: । 
तत्राभिषक कुरु पाणडुपत्र ! न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा (ख) ॥ ४ ०॥ 
--महाभारतम्‌---आशान्तिपवंम्‌ । 


(क) तथा एकः सर्वभूतान्तरात्मा लोकदुःखेन सह न लिप्यते यतः सः बाह्माः निलिप्तः 
स्वतन्त्रस्वभाव:। 
(ख) वृश्यताम--आत्मंब परमं तीर्थम' इति। 


चित्तविनोदि नो २४५ 


न विदुश्चेष्टितं स्लीणाम । 
सुखदु:खजयं जीवितं ये हि जीवन्ति योगिनः सदा । 
मुह्यन्ति तेडपि हि नृन॑ न विदुश्येष्टितं स्लीणाम्‌ ॥५१॥ 
-“--कालिदास-्व त्रिशत्पुत्तलिका । 
न विषं भक्तयेत्पाज्ञः । 


दृश्यतामू--- न---न---न---न! इति । 


न वेशजाताः शुचयस्तथाड्रनाः । 


न पव॑ताग्र नलिनी प्ररोहति न गद॑भा वाजिघुरं वहन्ति । 
यवा: प्रकीर्णा न मवन्ति शालयों न वेशजाता: शुचयस्तयाजझ्ञना: ॥ ५२॥ 


न वेद्यः प्रभुरायुषः । 


व्याधेस्तत्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रह: 
एतद्रैयस्य वेद्यत्वं न वेद्य: प्रम॒रायप: ॥४३॥ 


न वेराग्यात्परं भाग्यम । 


न व्याप्तिरेषा गुणिनों गुणवान्‌ जायते धुवम्‌ । 


न व्याप्तिरेषा गुणिनो गुणवान्‌ जायते धृवम्‌ । 
चन्दने उनलसन्दग्घे न भस्म सुरमि क्षचित्‌ ॥ ४५ ४॥ 
-“ऊुँसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


न शरीर पुनः पुनः। 


दृश्यताम्‌--आत्मानं सतत रक्षेत्‌! इति । 


२५६ चित्तविनी दिनी 


न सदिद जगदित्यवधारय । 


य-दुपतेः क गता मथुरापुरी 

र-घुपते: क्क गतोत्तरकोशला । 

इ-ति विचिन्त्य कुरुष्व मन:स्थिर 
न-सदिदं जगदित्यवधारय (क) ॥ ४ ५॥ 


न सन्ति याथाथ्यविदः पिनाकिनः । 
अकिज्चन: सन्प्रभव: स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसझगोचर: । 
स भीमरूप: शिव हइत्युदीच्यत न सन्ति याथाथ्यविदः पिनाकिनः ॥ ४६॥ 
--कालिदास---कुमारसम्भवम्‌ । 
न सो5स्ति पुरुषों लोके । 
न सोउस्ति प्ररुषो लोके यो न कामयते श्रियम्‌ । 


परस्य युक्‍तीं रम्यां सादर नेज्ञत5त्र कः ॥ ४७॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


न संरोहति वाकक्षतम । 


रोहतें सायकेविद्ध वन परशुनाहतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तया विद्धं न संरोहति वाकच्षतम्‌ ॥ ४८॥ 
--महाभारतम्‌ । 


न संसारात्परो रिपुः । 


न वेराग्यात्परं भाग्यं न बोधादपर: सखा । 
न हरेरपरख्राता न संसारात्परो रिप: ॥५६॥ 
--कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) किम्बदन्ती हूँ कि रूपगोस्वामी के भाई सनातन किसी ब्राह्मण की भूमि अपहरण करने 
की चेष्टा कर रहे थे। ब्राह्मण ने वन्दावनवासी रूप के निकट जाकर आवेदन किया। इस- 
पर रूप ने अपने भाई सनातन को, य, र, इ, न ये चार अक्षर लिख भेजा। सनातन ने इन 
चार अक्षरों को पढ़ कर उक्त कविता की रचना की ओर कविता के मर्मार्थ से अवगत हो 


भूमिहरण की वासना परित्याग कर दी। 


चित्तविनो दिनो २५३ 


न स्त्री स्वातन्त्रयमहेति । 
पिता रक्षति कोमारे मर्त्ता रक्षति योवने । 


रत्तन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्व्यमहंति ॥६ ०॥ 
--मनुसंहिता । 


न हरेरपरस्राता । 
दृश्यताम---न संसारात्परो रिपर:” इति । 


न हन्यते हन्यमाने शरीरे | 
न जायते प्रियत वा विपश्चिन्नायं कुतश्चित्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणों न हन्यत हन्यमाने शरीरे (क) ॥ ६ १॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यत॑ हतमू । 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते (ख) ॥६२॥ 
--केंठोपनिषद । 


न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन निवायते । 
यस्य ये च गुणा: सन्ति विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 
न हि कध्तूरिकामोदः शपथेन निवायते (ग) ॥६१॥ 


न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । 
प्रथमवयसि तोय॑ पीतमल्प॑ स्मरन्‍्तः शिरप्ति निहितमारा नारिकेला: फलानामू । 


उदकमम्रतकल्पं दद्युराजीवनान्तं न हि कृतमुपकार साधवों विस्मरन्ति (घ) ॥६४॥ 
-कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) तथाहि भगवद्गीतायाम्‌--न जायते घियते वा कदाचिन्नायं भूत्ता भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाइवतो5्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरौरे'॥ 
(ख) तथाहि भगवद्गीतायाम्‌--य एनं वेत्ति हन्तारं यहचेनं मनन्‍्यते हतम्‌। 

उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते' ॥ 

(ग) पाठान्तरम--यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयस । 

न हि कस्तूरिकामोद: शपथेन विभाव्यते'॥ 

(घ) पाठान्तरम्‌--प्रथमवयसि पीत॑ तोयमल्पं स्मरन्तः 

शिरसि निहितभारा नालिकेरा नराणाम्‌। 

वदति जलमनलपास्वादमाजीवितान्तं 

न हि कुंतमुपकारं साधवो बिस्मरन्ति ॥ 


१७ 


रा चित्तविनो दिनी 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वियते । 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 


यत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥ ६ ५॥ 
--भगवद्‌गी ता । 


न हि भवति यज्ञ भाव्यम्‌ । 


न हि भवति यनज्न भाव्यं भवति च भाग्य विना प्रयत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य हि. भवितत्यता नाएति ॥६६॥ 
“-+कालिदास->्वात्रिश त्पुत्तलिका । 


न हि भवति वियोगः स्नेहविच्छेदहेतुः । 
न हि भवति वियोग: स्नेहविच्छेदहेतु--- 
जंगति गुणनिधीनां सज्जनानां कदाचित्‌ । 
घनतिमिरनिबद्धों दूरसंस्थाअपि चन्द्र: 
किमु कुम॒दवनानां प्रमभन्ज करोति ॥६७॥ 


न हि मे वेद्यो न चाप्योषधम । 
आदीधघण चलेन वक्रमतिना तेजस्विना भोगिना 
नीलाब्जयुतिहारिणा वरमहं दष्टो न तच्च्तुपा । 
धन्‍्या: सन्ति चिकित्सका दिशि दिशि प्रायेण धर्मार्थिनो 


मुग्धाच्चीक्षणवी ज्ितस्य न हि में वद्यो न चाप्योषधम्‌ ॥६८॥ 
--भत्तहरि----शूड्रारशतकम । 


न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम । 


न हि शशकविषार्ण को5पि कस्मे ददाति । 


ददतु ददतु गालीर्गालिमन्तो भवन्तो 
वयमिह तदभावादगालिदानेज्समर्था: । 
जगति विदितमेतद्वीयते विद्यमान 


न हि शशकविषाणं को5पि कप्मे ददाति ॥६६॥ 
-भत्तुंहरि--वराग्यशतकम्‌ । 


चित्तविनो दिनो २५० 


न हि सतामसताश्व विवेचनम | 


अधि पतड़ ! लवझलतावने पिब मधून्यवधूय मधुत्नतान्‌ । 
इह वने हि वनचरस :कुले न हि सतामसताश्च विवेचनम्‌ ॥|७०॥ 


न हि सुखं दुःखेविना लभ्यते। 
'छाध्य नीरसकाष्टताडनशत >छाध्य: प्रचण्डातपः 
क्षेश: छाष्यतर: सपड्निचय: खछाध्यो5तिदाहो5नले: । 
यत्कान्ताकुचपाश्चबाहुलतिकाहिललो लली लासुख 
लब्धं कुम्मवर ! त्वया न हि सुख दुःखर्विना लम्यत (क)॥७ १॥ 
-““कालिदास--शघ ज्रारतिलकम्‌ । 


न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे म्रगाः | 
दृश्यतामू---उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याशि न मनोरथे:” इति 


न हि संहरते ज्योत्लाम । 


निगुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधव: । 
न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्नाणडालवेश्मन: ||७२॥ 
---विं'्णशर्मा--हितोपदेश: । 


न हि खर्देहशैद्याय जायन्ते चन्दनद्गमाः । 


किमत्र चित्र यत्सन्तः परानुग्रहतत्परा: । 
न हि स्वदेहशैत्याय जायन्ते चन्दनद्रमाः ॥७३॥ 
--केालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) कोई कवि कलश को सम्बोधन कर कह रहा हे 'हे कलश ! तुमको बनाने के समय शुष्क 
काष्ठ के द्वारा तुमने जो प्रहार पाया वह इलाघनीय हें । इसके पीछे जब तुम प्रचण्ड धूप में 
पड़े हुए थे वह भी तुम्हारे लिये इलाध्य ह । इसके अनन्तर जब पद्धूलेपन कर प्रचण्ड अग्नि 
के उत्ताप में तुम्हें तपाया गया, वह भी इस समय तुम्हारा गये का विषय है, इस कारण कि 
तुम युवती रमणी के कक्षदेश में आरोहण कर उसके कुचकुम्भ और बाहुलता का स्पन्दनसुख 
अनुभव कर रहे हो। अतएव हे कुम्भवर ! दुःख के बिना सुख लाभ कभी नहीं होता है । 


२६० चित्तविनो दिनो 


न हि स्वात्मारामं विषयम्रगतृष्णा अ्रमयति । 
दृश्यताम्‌ू--- ईश्वरवन्दना' । 


नक्तत्रभूषण चन्द्र: । 

नझो हरः पातु वः 
विष्णोश्वागमनं निशम्य सहसा कृत्वा फरणीनद्र गुण 
कोपीन परिघाय चमकरिण: शम्भो प्रो धावति। 


दृष्ठा विष्णुरथं सकम्पहदय: सर्पो5पतस्भूतले 
कृत्तिविस्खलिता हिया नतमखो नग्नो हरः पातु व: ॥७४॥ 


नतम्रुवां चेतसि चित्तजन्मा । 
रूपे मनोहारिणि योवने च वृथेव प्रंसामभिमानवृद्धि: । 
नतभ्रवां चेतसि चित्तजन्मा प्रम॒यदेवेच्छति तत्करोति ॥७४॥ 
--कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
नदन्ति गोकणंशरीरमक्षाः । 


गोमध्यमध्ये ! मगगोधर हे ! सहल्लगोभूषणकिड्जभराणाम्‌ । 
नादेन गोभूच्छिखरेषु मत्ता नदन्ति गोकणंशरीरभक्षा: (क) ॥ ७६॥ 
“विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


नदीरत्नं गड़ा । 
ननु तेल निषेकविन्दुना सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम । 


वपुषा करणोज्मितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 


ननु तेलनिषेकविन्दुना सह दीपार्चिस्पेति मेदिनीमू ॥७७॥ 
-“कालिदास---रघुवंशम्‌ । 


नल न तनन ० +न किन ना + अ लिन “न +» 





७ जलन नयी ५-+ज+ल लीक -++त- 


जीन बन नतन* ०७ 


(क) गोमध्येति--हे गोमध्यमध्ये ! गो: सिहः तस्य सध्यमिव सध्यं यस्यथाः तत्सम्ब॒द्धों कृशो- 
दरीत्यर्थ:। मृगगोधरे मृुगनयनधारिणी ! सहस्थ गावः नेत्राणि यस्य सः सहस्थगौरित्ध्र: 
तस्य भूषणानि वाहनानीति यावत्‌ मेघा इत्यर्थ: तेषां किड्भरूरा: सयूराः तेषां नादेन ध्वनिना 
मत्ता:, गोकर्णानां सर्पाणां शरीरभक्षा: भुजड्भभुज इत्यथ: सयूरा इति यावत्‌, गोभुतः पर्वतस्य 
शिखरेष्‌ नदन्ति शब्दायन्ते +--जीवानन्द विद्यासागर। 


दुृश्यतामू-- पद्येन को5्यं बद रोति शले' इति इलोकः यस्योत्तरे उपयुक्तः इलोकः कथ्यते । 


चित्त विनो दिनी २६९ 


नन्दन्ति योगीश्वरा: । 
आशा नाम नदी मनोरथनला तृष्णातरन्ञाकुला 
रागग्राहवती वितक॑विहगा धर्मद्रमध्वंसिनी । 
मोहावत्त॑सुदुस्तरादिगहना प्रोत्तज्ञचिन्तातटी 


तस्या: पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वरा: (क) ॥७८॥ 
--भेत्तंहरि---वैराग्यशतकम्‌ । 


ननन्‍्वस्ति पुद्धितशरों मदनः सहायः । 
क प्रस्थितासि करभोरु ! घने निशीथ प्राणाधिकों वसति यत्र जन: प्रियो में। 


एकाकिनी वद्‌ कं न बिभेषि बाले ! नन्वस्ति परद्ठितशरों मदन: सहायः ॥७६॥ 
--अमरुशतकम्‌ । 


नभो भूषा पूषा। 


नमन्ति फलिनो तवृत्ताः | 


नमन्ति फलिनो वृत्षा नमन्ति गुणिनो जना: । 
शुष्का वृत्षाश्व मूर्खाश्य न नमन्ति कदाचन ॥८०॥ 


नमस्तत्कमंम्यः । 
नमस्यामो देवान्ननु हतविषेस्तेषपि वशगा: 
विधिवन्ध: सो5पि प्रतिनियतक्रमकफलद: । 
फल॑ कर्मायत्तं यदि किममरै: किश्च विधिना (ख) 
नमस्तत्कम भ्यो विधिरपि न येम्यः प्रभवति ॥८१॥ 


--भत्तृंहरि---नीतिशतकम्‌ । 
--गशान्तिशतकम । 


(क) पाठान्तरम--आशा नाम नदी सनोरथजला तृष्णातरद्भाकुरा 
रागग्राहवती वितर्कविहगा धर्यद्रमध्वंसिनी। 
मोहावत्तं सुदुस्तरा प्रकटितप्रोत्तु ड्राचिन्तातटी 


तस्या: पारगता विशुद्धमनसो नन्‍्दन्ति योगीइवराः॥ 
-“वशान्तिशतकम्‌ । 


(ख) पाठान्तरमू--फल कर्मायत्त किममरगणे: किठ्च विधिना' इति शान्तिशतके। 


२६२ चित्तविनोदिनी 


नमोस्तु तस्ये भवितव्यताये । 


दाता बलि: प्रार्थयिता च विष्णुदोनं म॒ुवो वाजिमखस्य काल: । 
नमोउ्स्तु तस्थे भवितव्यताये यस्या: फल बन्धनमेव जातम्‌ ॥८२॥ 


नयनसुखं को निवारयति। 


गन्तव्यं सलिलपथ द्रएव्या मदनपूरिता रामा: । 
यद्यपि न भवति लाभों नयनसुखं को निवार्यति ॥८१॥ 


५ _> घूः हि 
नराणां नापितो घपृत्तः | 
नराणां नापितो धूर्त: पत्चिणां चेव वायसः । 
चतुष्पदां श्रगालस्तु ख्रीणां धूर्ता च मालिनी ॥८४॥ 


नराणां पुणयलच्षणम । 


विद्यया तपसा वापि दानेन विनयेन च । 
पत्रे यशप्ति ताये च नराणां एण्यलक्षणम्‌ ॥८५॥ 


नराखां मातुलक्रमः । 


गोरच्ी सहदवश्च नकुलो हयरक्तकः । 
बेराटे कुरुदायादो नराणां मातुलक्रमः (क) ॥८६॥ 


नरः को वा परित्रायते । 
देश्यतामू--तस्मान्न तद्गाब्डयेत्‌' इति । 


(क) कर्ण ने राजा शल्य को व्यदड्भयछल से यह कहा था। पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय 
विराट-भवन में रह कर दूसरों की सेवा की थी यह बात सत्य है, परन्तु युधिष्ठिर, भीम और 
अर्जुन ये तीनों बड़े कार्यों में नियुक्त थे, सहदेव गोरक्षक था, और नकुल अश्वपालक था। 
अतएव देखा जाता हूँ कि मनुष्यों का कार्य मातुल के अनुसार हुआ करता हे । 


चित्तविनोदिनो २६३ 
नरः पश्चमिः रज्लितः किम । 


शब्दादिभि: पश्चमिरव पदश्च पद्चत्वमापृ: स्वगुणेन बद्धा: । 
क्रज्ञमातड्पतद्रमीनभज्ञा नरः पश्चमि: रज्जितः किमू (क) ॥८७॥ 
“श द्वूराचार्य---विवेकचूडामणि: । 
नरा; पणिडितबुडयः । 
यथाशक्ति चिकीषन्ति यथाशक्ति च कृत । 
न किश्विदवमन्यन्त नरा: पण्डितब॒द्धयः ॥८८॥ 
नाप्राप्यमभिवाउलन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम । 
आपत्सु च न मुद्यन्ति नरा: पण्डितबुद्धयः ॥८६॥ 
““विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवेणि। 
नलिनीदततगतजल्नमतितरतलम । 
नलिनीदलगतजलमतितरल त्जीवितमतिशयचपलम्‌ । 
विद्धि व्याधिब्यालग्रस्त॑ लोक॑ शोकहतख्चव॒समस्तम्‌ ॥६०॥ 
“शक्कूराचार्य--मोहमुद्गर: । 
नव गोप्यानि सबंदा । 
आयर्वित्त गृहल्छिद्र मन्त्रमेथुनमोषधम । 
दानमानापमानश्च नव गोप्यानि सदा (ख) ॥६ १॥ 
“कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
नवधा कुललक्षणम्‌ । 
आ्राचारों विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थडर्शनम । 
निष्ठा वृत्तिस्तपोदानं नवधा कुललक्षणम ॥६२॥ 


नवनवगुणरागी प्रायशः सबलोकः । 
दृश्यताम--- अतिपस्चियदोपात्कस्य नो मानहानि: इति। 


(क) दृश्यतामू--स कथं न बध्यः इति। 
(ख) पाठान्तरम--आयुवितं गृहच्छिद्रं रहस्यं मन्त्रमोषधम । 
तपो दानावमानों च नव गोप्यानि कारयेत ॥ 


२६७ चित्तविनोदिनो 
नवा वाणी मुखे मुखे । 


नव॑ नवा नूतन पुरातनं च। 
नव वस्त्र नव॑ छत्र नवा स्त्री नृतनं गृहम । 
सवंत्र नृतनं शस्तं सेवकान्ने पुरातने ॥६३॥ 
--वेतालभट्ट---नीतिप्रदीप: । 


नश्यन्ति सकला रोगाः । 


अच्यतानन्तगोविन्दनामोचारणभेपनात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥६४॥ 


नष्टस्य कानन्‍या गतिः। 


भिक्षो ! मांसनिषेवणं प्रकुरुषे कि तेन मद्य विना 

मद्य॑ चापि तब प्रियं प्रियमहों वाराह़्नामि: सह । 
वेश्या द्रव्यरुचि: कुतस्तव धन यूतेन चोयेंण वा 
चोर्यद्यतपरिग्रहोंईपि मवतो नष्टस्य कान्‍्या गति: ॥६ ४॥ 


नष्ट द्रव्य कः परिवारः । 
टश्यताम--- ज्ञाते तत्व कः संसार: इति । 


नसष्टा:----नष्टाः--नष्टा: । 


असन्तुष्टा ट्विजना नष्टा सन्तुष्टा इव पार्थिवा: । 
सलज्जा गणिका नष्टा निलेज्ञाश्च कुलखस्नियः ॥६६॥ 
-चवाणक्यशतकम । 


नाकृतिग॒ुरुता गुरुता । 


नाकृतिगुरुता गुरुता विक्रमगुरुता गरीयसी जगति। 
गिरिपरिमाणं करिणं कृशकायः केशरी हन्ति ॥६७॥ 


चित्तविनो दिनो २६५ 


नाटके भवमभूतिवा। 


नाटके भवभूतिवों वयं वा वयमेव वा । 
उत्तर रामचरिति भवभूतिविशिष्यते ॥६८॥ 


नातन्त्री वियते वीणा । 
नातन्त्री विद्यते वीणा नाचक्री वत्तते रथः । 


नापति: सुखमाप्तोति नारी बन्धुशतरपि ॥६६॥ 
-+कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


नात्मानमपि चेष्टते । 


संपत्तेश्व विपत्तेश्व देवमेव हि कारणम्‌ । 
इति देवपरो ध्यायन्नात्मानमपि चेष्टते || १० ०॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


नादत्तमु पतिष्ठते । 
खनन्तु सप्तपातालं.भ्रमन्त्वाकाशमण्डले । 
घावन्तु सकलां पए्रथ्वीं नादत्तमुपतिछते ॥१०१॥ 
पिता रत्नाकरों यस्य लक्ष्मीयंस्थ सहोदरी । 
शह्ली भिक्नाटनं कुर्यान्नादत्तमपतिष्ठते ॥ १०२॥ 


नानारत्ा वस॒न्धरा । 


नानारूपधघरो हरिः । 


सोरतेनो यथा मेपे नानावशणविभासते । 
भक्तचित्ते तथेको5पि नानारूपघरो हरिः (क)॥ १०३॥ 
-“-ताराकुमार--$#ष्णभक्तिरसामतम्‌ । 


(क) जो पुत्र अपने सा-बाप का तना जिप्यारा होता है उसके नाम की संख्या भी उतनी ही 
अधिक पाई जाती हे। ऐसे पुत्र के मा-बाप उसे जितने ही प्यार के साथ प्यारे नामों से 


२६६ 


चित्तविनोदिनी 


नानुशोचन्ति पण्डिताः । 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्य भाषसे । 
गतासूनगतासृश्च॒नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥१०४॥ 
--भंगवदगीता । 
नष्ट मतमतिक्रान्तं नाहशोचन्ति पण्डिताः । 
पणिडितानां च मूर्खाणां विशेषो5्यं यतः स्मृतः ॥ १० ४॥ 


नाज्नोदकसमं दानम्‌ | 
दृश्यताम्‌ू--न गायत्रा: परो मन्त्र: इति | 





पुकारें तब भी उनका जी नहीं भरता हुं। इस कारण प्रिय पुत्र का नाम नित्य नित्य नूतन 
होता है । भगवान्‌ अनन्त भकक्‍तमण्डली का आदरणीय पुत्र हे, इस से उसके नामों का भी 
अन्त नहीं है । जो भक्त जब जिस भाव से उसकी भावना करता हे, भगवान्‌ उसी भाव 
से उसके निकट पहुँचता हे । इसो कारण श्रुति ने उसका इस प्रकार वर्णन किया है:-- 

'सहस्नरशीर्षा पुरुष: सहस्थाक्ष: सहस्पपात्‌। 

स भूमि / स्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठह्शाझुगुलम्‌ ॥॥ 

इसी से उस अनन्त देव श्रीकृष्ण के अनन्त नाम हे। सहस्र प्रकार भक्तों की एक ही 

भगवद्भकित के अनुसार सहस्र प्रकार रूपभेद से एक ही भगवान्‌ के सहस््र प्रकार के रूप 
ओर नाम एक ही भक्तिसागर के विवत्ते अर्थात्‌ रूपभेद अथवा उपाधिभेदमात्र हें। इसी 
कारण भगवद्भकत महाकवि कालिदास ने कहा हें :-- 

“बहुधा5प्यागसेभिंन्ना: पन्‍्थानः सिद्धिहेतवः। 

त्वय्येव निपतन्त्योधा जाह्नवीया इवार्णवे'॥ 

अर्थात्‌, जिस प्रकार गड़ग के सकल प्रवाह भिन्‍न भिन्‍न मार्गों में प्रवाहित होकर भी 
उसी एक सहासागर में जाकर मिलते हे, उसी प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि के सकल उपाय शास्त्र- 
भेद के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न होने पर भी एक मात्र उसी अनन्तदेव में पर्यवसित होते हें । अत- 
एवं जो भक्त जिस रूप से उसका ध्यान करता है, भक्तवत्सल सिद्धिदाता नारायण उसे उसी 
रूप से और उसी नाम से सिद्धि दिया करता हे । चाहे काली कहें वा दुर्गा, लक्ष्मी कहें वा सर- 
स्व॒ती, हरि कहें वा शद्धूर, राम कहें वा कृष्ण, जिस नाम से उसे पुकारें, हमारी पुकार यथार्थ 
भक्ति की पुकार होने से अवश्य उसके निकट पहुँचेगी, और वही भकतवत्सल भगवान्‌ अवश्य 
हमारी प्रार्थना सुनेगा। भगवान्‌ भकक्‍त ही का हूँ ओर किसी का नहीं। उसका अधिष्ठान 
भक्‍त का हृदयपीठ ह और भक्‍त का हृदयपीठ ही उसका बंकुण्ठ्धाम हे ॥ 
भकक्‍्तचूडासणि प्रक्लाद्‌ ने कहा हैः-- 
नमस्तस्म नमस्तस्में नमस्तस्म परात्मने। 


नामरूपं न यस्येक॑ यो5स्तित्वेनोपलभ्यते ।॥ 
“-विष्णुपुराणम्‌ । 
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नान्यत्कार्य किमपि च ततः कारणाइ्विन्नरूपम । 


यद्वात्मान सकलवपृपामेकमन्तबंहिस्थ॑ 

दृष्ठा पृण खमिव सतत सर्वमाण्डस्थमेकम्‌ । 

नान्यत्काय किमपि च ततः कारण द्धिन्नरूपं 

निमत्रगुण्ये पयि व्चरतः को विधि: को निषेधः (क)॥ १ ०६॥ 
-“परमहंस शुकदेव--शुकाप्टकम्‌ । 


नान्यथा तीथेकोीटिमि: । 
अन्यानि तीथक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकशणि च। 
काशी प्राप्य विम॒च्येत नान्यथा तीथथकीटिमि:ः ॥ १ ०७॥ 
““सत्यज्ञानानन्दती4--काशीस्तोत्रम्‌ । 


0 
नान्‍्या गतिभवति वारिद ! चातकस्य । 
वातर्विधूनय विभीषय भीमनादे: संचृर्णयत्वमथवा करकामिघातः । 


त्वद्वारिनिन्दरपरिपालितजी वितस्य नान्‍्या गतिभवति वारिद ! चातकस्य (ख)॥ १ ०८॥ 
-:पूर्वंचातकाष्टकम्‌ । 


नान्‍्यः पन्था विद्यतेप्यनाय | 
एको ह “ सो मुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्नि: सलिले सन्निविष्ट: । 


तमेव विदित्वातिमत्यमेति नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतड्यनाय (ग) ॥ १०६॥ 
--ववेताश्वतरोपनिषद । 


(क) यद्देति। यद्वा अथवा सकलवपुषां सर्वशरीराणाम्‌ अन्तर्वहिस्थम्‌ अन्तस्थं बहिस्थम््च सततं 
सर्वभाण्डस्थं सर्वपात्रगतम्‌ एकम्‌ अद्वितीयं खमिव आकाशमिव पृूर्णम्‌ आत्मानं ततः 
तस्मात्‌ कारणात्‌ कारणभतात्‌ आत्मन इति शेषः भिन्‍नरूपस्‌ अन्यत्‌ अपरं किमपि कार्य 
विश्वरूप न इति दृष्ट्वा निस्त्रेग॒ुण्ये त्रिगुणातीते पथि मार्गे आत्मज्ञानरूपे इति भावः 
विचरतः जनस्पेति शेषः विधि: नित्यकाम्पनेमित्तिकव्यापारनियमः कः ? न कोष5्पीत्यर्थ:, 
निषेधः अवेधेषु प्रतिषेध: कः ? न को5पीत्यर्थ: । ““जीवानन्द विद्यासागर। 

(व) कस्यचित्‌ आश्रितस्य प्रभुं प्रति बचन॑ प्रतोयते । 

(ग) तथाहि श्रुतौ--विदाहमेतं पुरुष सहान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 

तसेव विदित्वातिमृ्त्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥ यजुः ३११८ 


र्द्ट्८ चित्त विनो दिनो 


न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेडम्तत्वमानशुरिति । 
तमेव विदित्त्वातिमृत्युमेति नान्‍य:ः पन्‍था विद्यरड्यनाय (क) ॥ ११०॥ 


नापकृतं नोपकृतं न सत्कृतम्‌ । 
दृश्यताम---'कि कृत तेन” इति। 


नापतिः सुखमाप्मोति । 
दृश्यतामू--- नातन्त्री विद्यते वीणा! इति। 


नाम्तं न विष किश्वित । 


नामृतं न विष किश्विदेकां मुक्‍त्वा नितम्बिनीम । 
सैवाम्तलता रक्ता विरक्ता विषवल्ठरी (ख) ॥१११॥ 
--भत्तृहरि--'इ ड्रारशतकम्‌ । 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेघया न बहुना श्रतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा वृणुते तन स्वाम्‌ (ग) ॥ ११२॥ 
--केंठोपनिषद्‌ । 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


(क) इति श्रुतिः। आभूतसंप्लबं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते' इति विष्णुपुराणात्‌। 
( ख) पाठान्तरम्‌ू--नामृतं न विष किड्चिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम । 
यस्याः सड़्रेन जीव्यते ख्रियते च वियोगतः ॥ 
(ग) अयम्‌ आत्मा प्रवचनेत वेदाध्यापनेन न लब्यः, मेधया ग्रन्थार्थंधारणशकत्या, बहुना श्रुतेन 
बहुशास्त्रज्ञानेन च न लभ्य:। यम्‌ साधकम्‌ एष: परमात्मा आत्मदशनाय ब॒णुते वरयति, 
तेन वृतेन साधकेन एवं एबः परमात्मा लभ्यः; तस्य बृतस्थ साधकस्य समीपे एकः पर- 


मात्मा स्वां स्वकीयां तनूं स्वरूपं ब॒णुते प्रकाशयति। 
“--शद्ररकृपा टीका। 


चित्तविनोदि नो २६९० 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिड्डात्‌ । 


एतैरुपायेयंतते यस्तु विद्वांस्तस्थेष आत्मा विशते ब्रह्मथाम (क) ॥ ११३॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः | 


केचिद्वदन्ति धनही नजनो जघन्य: केचिद्नदन्ति गुणहीनननों जघन्य: । 
व्यासो वदत्यखिलवेदविशेषविज्ञों नारायणस्मरण॒हीनजनो जघन्य: || १ १ ४॥ 


नारिकेलफलाम्बुवत्‌ । 
दृश्यताम्‌--- गजभुक्तकपित्यवत्‌” इति । 


नारिकेलसमाकाराः । 


नारिकेलसमाकारा दृश्यन्तेषपि हि सज॒जना: । 


अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा: ॥११४५॥ 
---विष्णुशर्मा--हितोपदेश : । 


नारीणां दूषणानि पट । 
पान दुर्जननसंसग: पत्या च विरहोड्टनम्‌ । 


स्वप्तमन्यगृहे वासो नारीणां दूषणानि पट ॥११६॥ 
“--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


नारीणां भूषण पतिः । 
दृश्यतामू--विद्या स्वेस्य भूषणम्‌” इति। 


(क) अयम्‌ आत्मा बलहीनेन आत्मनिष्ठाजनितवीयहीनेन न लभ्यः, न च प्रमादात्‌ विषय- 
सद्भनिमित्त-औदास्यात्‌ न वा अलिड्भात्‌ सन्‍्यासरहितात्‌ तपस: ज्ञानात्‌ अपि सः लक्यः। 
यः तु विद्वान्‌ एते: उपाये: बीय-अप्रमाद-सन्यासयुकतज्ञानं: यतते, तस्य एषः आत्मा ब्रह्म- 


धाम विदशवते प्रविशति। 
-- शद्धूरकृपा' टीका । 


२१० चित्तविनोदिनोी 


नार्यों हरन्ति हृदय प्रसभ नराणाम । 
अलम्बिहेमरसना: (क) स्तनसक्तहारा: कन्दर्पदपशियिलीक्ष्तगात्रयष्टथ: । 


मासे मधो मधुरकोकिलमृद्जनादैनायों हरन्ति हृदयं प्रसभ॑ नराणाम्‌ ॥११७। 
-“--कालिदास---ऋतुसंहा रम्‌ । 


नाये: श्मशानकुसमा इब वजनीयाः । 
नायों हसन्ति (ख) च रूुद्वन्ति च वित्तहेती--- 
विश्वासयन्ति व नर न तु विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलवता (ग). संब्ब 


नाय: श्मशानकुसमा इव(घ) वर्जनीया: ॥ ११८॥ 
-“+कालिदास-्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


नाविष्णुः प्रथिवीपतिः | 
नाजारजः  पितृद्ठपी नामारा भर्तंघातिनी । 
नामुनिग्रन्थकर्ता च नाविष्णुः प्रथिवीपतिः ॥ 
नाक्र्षिः कुरुते काव्य नारुद्र:ः क्रमपाठकः । 
नादेवांशो दद्ात्यन्न नाविष्णुः एथिवीपतिः ॥ ११६॥ 


नाशाय----नाशाय---नाशाय | 
दुमन्‍्त्री राज्यनाशा 4 ग्रामनाशाय कुब्जरः । 
श्यालकों गृहनाशाय सवेनाशाय मातुलः (ड) ॥ १२ ०॥ 


नासतो विद्यते भावः । 
नासतो विद्यत भावों नाभावों विद्यते सतः । 


उभयोरपि दृष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिंमि: ॥ १२ १॥ 
--भगवदगीता । 


(क) हेमरसना:--सुवर्णमेखला:। 

(ख) पाठान्तरम---एता हसन्ति। 

(ग) कुलशीलसमन्वितेन' इति पाठान्तरम्‌। 

(घ) वेश्या इमशानघटिका इब' इति पाठान्तरम्‌। 
(ड) दृश्यतामू--इ्यालको गृहनाशाय' इति। 


चित्तविनो दि नी २9९ 


नासाध्य मदना किज्चित | 


मदुना दारुणं हन्ति ग्ददुना हन्त्यादारुणम्‌ । 


नासाध्य ग्दुना किज्चित्तस्मात्तीव्तर गदु ॥१२२॥ 
--महाभारतम्‌ । 


नास्ति--नास्ति---नास्ति । 


सद्भाव नास्ति वेश्यानां स्थिरता नास्ति सम्पदाम्‌ । 


विवेको नास्ति मूखाणां विनाशों नास्ति कमंणाम्‌ ॥१२३॥ 
-“5कालिदास-- त्रि शत्पुत्तलिका । 


नाए्ति विद्यासमं चक्षु्नास्ति सत्यसमं॑ छुखम्‌ । 
नाएस्ति रागसम दुःखे नास्ति त्यागसम॑ तपः ॥ १२ ४॥ 
नाछ्ति ग्राम: कृतः सीमा नास्ति विद्या कृुतो यशः । 
नाप्ति ज्ञान कुतो म॒क्तिनास्ति मक्ति: कुतः सधी: ॥ १९२५४॥ 
पटठतो नास्ति मूखंत्व॑ जपता नास्ति पातकम्‌ । 
मोनिन: कलहो नास्ति न भय॑ं चाप्ति जाग्रतः ॥ १२६॥ 


नास्ति व्यागसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखम । 
नास्ति विद्यासमं चक्तुः । 
नास्ति सत्यसम॑ सुखम । 


टृश्यताम---“नास्ति-नास्ति-नास्ति! इति । 


नास्ति बन्घुसमों रिपुः। 
गर्भस्थो हरते दुग्धं॑ जन्मतः स्नेहमाहरेत्‌ । 
पश्चाद्धनविभागेन नास्ति बन्धुसमों रिपः ॥ १२७॥ 
नास्ति बुडिस्युक्तस्य । 
इृश्यताम---अशान्तस्य कुतः सुखम? इति 
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नास्ति मूलमनोषधम्‌ । 


नास्ति सांख्यसमं ज्ञानम । 


नाप्ति सांख्यप्तमं ज्ञानं नाप्ति योगसमं बलम्‌ । 
श्रत्र व: संशयो मा भूज्ज्ञानं सांख्यं पर मतम्‌ ॥ १२८॥ 


नास्तिकस्याशीवेचनम्‌ । 


देवानचंय सच्चय प्रतिदिन पृण्यानि जन्मान्तरे 

भोगाय प्रयतो महाऋतुविधों स्वर्गाय हिंसां कुरु । 

इत्थं वश्च॒कवश्चनोत्पथगता. बद्धिस्तदीयाचिरा- 
दप्रत्यक्षपदार्थलार्थरहितं पन्थानमारोहतु (क) ॥१२६॥ 


“5चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतराज्िणी । 
नास्वथदेयं महात्मनाम्‌ | 


कर्ण्स्त्वचं शिविर्मासं जीव॑ जीमूतवाहन: । 
ददो दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ||१३ ०॥ 


नास्त्युयमसमो बन्धुः | 
दृश्यतामू---आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिप्र” इति 


नास्त्येव गतिरन्यथा । 


क्रमंणा संसृतो बन्धों भक्‍त्या सालोक्यमाप्यते । 
ज्ञानेनव तु मोक्ष: स्यान्नास्त्येव गतिसन्यथा (ख) ॥ १३ १॥ 


(क ) है महाराज! देवगणों की अचेना करो, जन्मान्तर में भोग के निमित्त पुण्य-पुझुज सञझ्चय 
करो और संयतचित्त होकर स्वर्गलाभ के निमित्त महायज्ञ में जीवहिसा करो” इस प्रकार के 
प्रवऊचकगणों के वउ-चनावाक्य के द्वारा विषथगामिनी आपकी बुद्धि अप्रत्यक्षपदार्थसम्‌ह--- 
विरहित (अर्थात प्रत्यक्ष भिन्‍न ओर प्रमाण नहीं हं अतएव स्वर्गंजन्मान्तरादि वज्चनावाक्य 


मात्र हें इस कारण प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हे ) मार्ग में आरोहण करे। 
(ख) नास्त्येब गतिरन्यथा इति समस्या। 


चित्तविनो दिनी २७३ 


नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यज्नाश्रितं दुष्टरेचश्च हिंस्रेः। 
मूल भुजड्े: कुम्ुमानि भुनै: शाखाः छवज्गे: शिखराणि भल्‍्लेः । 
नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यत्नाश्रितं दुष्टचरैश्व हिंस्रें: ॥१३२॥ 
--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 
नाहं जीवः परात्मेति । 
रज्जुसपंवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत्‌। 
नाहं जीव: परात्मेति ज्ञानश्चेन्निमंलों भवेत्‌ ॥१३३॥ 
--शद्भूराचायं---आत्मबोध: । 
नाहं---नाहं---नाहम । 
नाहं देहो जन्मसत्यु: कुतो में नाहं प्राण: क्षुत्पिपासा कृता में । 
नाहं चित्त शोकमोहो कुतो मे नाहं कर्त्ता बन्धमोत्तों कुतों में ॥ १३ ४॥ 
--शद्धूराचार्य---आत्मषट्कम्‌ । 
निकटस्थं गरीयांसमपि लोको न मन्यते | 


निकटस्थं गरीयांसमपि लोको न मन्‍्यते । 


पव्न्रामपि यन्मर्त्या न नमस्यन्ति जाहवीम्‌ ॥१३४॥ 
-ऊुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


निक्तिप्तं हि मुखे रत्न न कुयांत्याणधारणम । 
दृश्यताम-- धान्यानां संग्रहो राजज्ुत्तम: स्वसंग्रहात्‌' इति । 
निग्रहः कि करिष्यति । 


निजकरकमलाभ्यां शम्भुपूजां करोमि । 


कमलमृख्ि ! भवत्याश्चारुक्ञोजशम्मू निरुपमसुपमाढ्यों स्वया पूजनीयों (क) । 
अ्रहमपि तु तपस्वी देवपजाविषिज्ो (ख) निजकरकमलामभ्यां शम्भुपृजां करोमि ॥ १३६॥ 





(क) पाठान्तरमू--किल परमरसाझौ निर्मितो केन धात्रा। 
(ख्) पाठान्तरमू--अहमपि तु न कामी किन्तु कान्ते तपस्वी। 
श्प 


२५१४ चित्तविनोदिनी 
निजगुणगरिमा सुखाकरों न । 


निजगुणगरिमा सुखाकरों न स्वयमनुवर्णयतां सतां कदाचित्‌ (क) । 
निजकरकमलेन कामिनीनां कुचकलसाकलेन नु को विनोदः ॥ १३७॥ 


निद्यानन्द रसयति परम । 


आशाभज्ञो भवति विरहो दुःसहश्वैव शोकः 
संसारेस्मिन्बत निदधघतों. मूढबुद्धेमंमत्वम्‌ । 
नाशाभज्ञो न खलु विरहो नेव शोको न तापो 


नित्यानन्दं रसयति पर सच्चिदानन्दभक्तः ॥ १३१८॥ 
--ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम । 


नित्यं सन्नचिहितो मत्यः । 


दृश्यतामू---कत्तंव्यों धमसंग्रह: इति । 


निन्दास्तवोपहसितानि न मां स्पृशेयुः । 


उन्मत्तमेव भुवनान्यपि मन्वतां मां निन्दन्तु मामपहसन्त्वथवा स्तुवन्तु । 
चेदात्ममोदमदिराहतचेतन: स्यां निन्दास्तवोपहसितानि न मां स्पृशेय:॥ १३६६॥ 
--ताराकुमार---कष८्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


निनिन्द वानरान्काचित । 


मलयाचलसम्भूते वाति वाते शने: शनेः (ख) । 
निनिन्द वानरान्काचित्कामिनी यामिनीमुखे (ग) ॥ १४ ०॥ 


(क) पाठान्तरम्‌--निजगुणगरिमा सुखाकरः स्यात्‌ स्वयमन्‌वर्णयतां सतां न तावत्‌'। 

(ख) मन्द वहति भारुते' इति पाठान्तरम्‌। 

(ग) कवि लोग वर्णन करते हे कि मलयानिल विरहिणियोंके लिये अत्यन्त कष्टदायक होता है । 
समुद्र मं सेतुबन्धन के समय वानरगण बहुसंख्यक पर्वत उत्पाटन कर लाए थे। उसी समय 
यदि वे मलय पर्वत को भी उपाड़ लाते तो विरहिणी स्त्रियों को मलयानिल के कारण जो 
दुःख भोग करना पड़ता हे वह न होता। वानरों ने यह नहीं किया। इसी से यह उनकी 
निन्‍्दा हूं। 


चित्तविनोदिनी २७५ 


निपतन्ति भाग्यभाजामुपरि कटाक्षाः सरोजाक्ष्या: । 


कुचकलशस्खलदम्बरसंवरणब्यग्रपा शिकमलाया: । 
निपतन्ति भाग्यभाजामुपरि कटठाज्ञा: सरोजाक्ष्या: ॥ १४ १॥ 


निमित्तनेमित्तकयोरयं क्रमः | 


उदेति पूर्व कुसुम ततः फल घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः । 
निमित्तनमित्तकयोरयं॑ ऋमस्तव प्रसादस्य प्रस्तु सम्पदः ॥१४२॥ 
--कालिदास--अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन । 


तस्मात्त्वमृत्ति.ह यशों लभस्व जित्वा शत्रन्म॒ुड्द्व राज्यं सम्रद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः प्‌वमेव निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ! ॥१४३॥ 
--भेगवद्गीता । 


नियतिः केन बाध्यते । 


मातुलो यस्य गोविन्द: पिता यस्य घनजञ्जय: । 
सो5भिमन्यू रणे शेते नियतिः केन बाध्यते (क) ॥१०४॥ 


नियतिः केन लडम्ध्यते । 
भगवन्तो जगल्नेत्र सूर्याचन्द्रमसावषि । 


पश्य गच्छत एवास्तं नियति: केन लड्डयते ॥ १४ ५४॥ 
--दण्डिन: 


निगमे प्राणसड्रूटम । 
दृश्यताम---आगमे सुखमाप्तोति' इति । 


(क) पाठान्तरम--गोविन्दो मातुलो यस्य पिता यस्य धनड्जयः। 
अभिमन्यू रणे शेते नियतिः केन वायेते' ॥। 


२५६ वित्तविनोदिनो 
निर्गुणः कि करिष्यति । 


यस्य कस्य प्रस्ततोपि गुणवान्पूज्यते नरः। 


घनुवश विशुद्धोडपि निगुण: कि करिष्यति ॥ १४६॥ 
-+नारायणपण्डित---हितोपदेश: । 


निद्रव्यं पुरुष त्यजन्ति गणिकाः । 
दरृश्यताम---'कस्याप्ति को वल्ठम:' इति। 


निधेनता सर्वापदामास्पदम । 
दारिद्र्याद्धियमेति हीपरिंगतः सत्तवात्परिश्रृश्यते 
निःसत्त्व: परिभूयते परिभवात्रिवंदमापथते । 
निर्विण्णा: शुचमेति शोकनिहतो बंद्धचा परित्यज्यते 


निबंद्धि: क्षयमत्यहों निर्धनता सर्वापदामास्पदम ॥१४७॥ 
---विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


निधना बलह्मचारिणः । 
दृश्यताम्‌ - - अशक्तस्तस्कर: साधु: इति । 


निधनः परिभूयते । 
ब्रह्महाउपि नर: पज्यो (क) यस्याए्ति विपुल धनम्‌ । 


शशिनस्तुल्यवंशो5पि निर्धन: परिभूयते ॥ १४८॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


निर्मोल्योज्मितपुष्पदामनिकरे का षट्पदानां रतिः। 
कि मे वक्तमुपेत्य चुम्बसि बलान्निलेज्ज | लज्जा न ते (ख) 
वल्नान्तं शठ ! मुश्च मुश्च शपथ: कि घुर्त ! निर्वश्चसे (ग) । 
क्षीणाह॑तव राजिजागरवशात्तामेव याहि प्रियां 


निर्माल्योज्मितपृष्पदामनिकरे(घ) का पट्पदानां रतिः ॥ १४६॥ 
--कालिदास---शुदड्भारतिलकम्‌ । 


(क) “चाण्डालो5पि नरः पुज्यः' इति पाठान्तरम्‌ । 

(ख) पाठान्तरम--लज्जा क्‍्व ते” इति। 

(ग) पाठान्तरम--कि धृत्त वाग्बन्धने: इति। 

(घ) निर्माल्योज्श्चितपुष्पदामनिकरे अर्थात्‌ परागरहिते कुसुम । 


चित्तविनो दिनी २१9 
निर्मिताः केन योषितः । 


अ्रमृतस्येव कुएडानि रत्नानामिव राशय: । 
रतेरिव निधानानि निर्मिता: केन योषित: ॥ १ ४ ०॥ 


निर्वाणदीपे किमु तेलदानम | 


दृश्यताम--- किम --- कि--क्षिम! इति । 


निविवेको विधाता। 
शशिनि खलु कलइ्ू: कण्टकं पद्मनाले युवतिक्रचनिपात: पक्कता केशनाले । 


जलघिजलमपेयं पणिडते निर्धनत्वं वयसि घनविवेकों निर्विवकों विधाता ॥ १५४ १॥ 
--अष्टरत्नम्‌ । 


निवृत्तरागस्य गृह तपावनम । 
वनेषु दोषा: प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेषु प5्चेन्द्रियनिग्रहस्तप: । 


अकृत्सिते क्मणि यः प्रवत्तते निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥ १४२॥ 
-शान्तिशतकम्‌ । 


निशमय ममापि स्तुतिमिमाम | 
निधे नित्यस्मेरे निरवधिगुणं नीतिनिष्णे ! 
निरायातज्ञान नियमपरचित्तकनिलये ! । 
नियत्या निमक्ते निखिलनिगमान्तस्तुतिपदे ! 


निरातड्ूं नित्ये ! निशमय ममापि स्तुतिमिमाम्‌ ॥१४३॥ 
>शद्भूराचार्य---आनन्दलहरी । 


निशान्ते च पयः पिवेत । 


न संपत्ति: क्रियासक्तिमंषन॑ च न विद्यते । 
सवरोगविनाशाय निशान्ते च पयः पिबेतक) ॥ १४५४॥ 


(क) वृश्यतामू--कि वंद्यस्थ प्रयोजनम' इति। 


२५८ चित्तविनो दिनो 
निशारत्नं चन्द्र: । 


निष्कारणवेरिणो जगति । 


मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तोनाम्‌ । 
लुब्धकपीवरपिशुना निष्कारणवेरिणों जगति ॥१४५४५॥ 


--भत्तहरि---नीतिशतकम्‌ । 


निस्त्रेगएये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः | 
भेदाभेदी सपदि गलितों प्रण्यपापे विशीर्ण 
मायामोहो क्षयम॒ुपगतो नष्टसन्देहवृत्ते: । 
शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्वावबोध॑ 
निसस्‍्त्रैगुण.्ये पथि विचरतः को विधि: ? को निषेध: ? (क) ॥ १ ४६॥ 


--परमहंस शुकदेव---शुकाष्टकम्‌ । 


निस्त्रेगुणयो भवाजुन । 
त्रेगुएयविषया वेदा निस्ज्रेगुएयो भवाजन ! । 


निद्वन्द्दों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ १ ४७॥ 
--भेगवदगीता । 


निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ । 
दृश्यतामू---तृणं --तृणं--तृण म्‌” इति 


(क) भेदाभेदाविति। सपदि तत्त्वावबोधमात्र एव भेदः अन्यबुद्धि: अभेदः आत्मबुद्धिः तो गलितो 
नष्टो आत्मपर विवेक: ध्वस्त इति भाव: पुण्यपापे. विज्यीर्ण विलयं गते, पुण्यपापक्षयवत एव 
ब्रह्मसाक्षात्कारस्य शास्त्रीयत्वादिति भावः माया अविद्या मोह: अज्ञानं तो क्षयमुपगतों नाश 
गतो। शब्दातीतं अशब्दवेद्यमित्यर्थ: अनिर्वेचनीयमिति यावत्‌ त्रिगुणरहितं सत्त्वरजस्तमो5तीत॑ 
तत्त्वावबोधं ब्रह्मज्ञानमित्यर्थ: प्राप्प नष्टा सन्देहस्य इद॑ सत्यम्‌ इदससत्यं वेति संशयस्य 
वृत्ति: स्थिति: यस्य तथाभूतस्य असन्दिग्धभनस इत्यर्थ: निरस्त्रगुण्ये त्रिगणातीते पथ्थि 
मार्ग आत्मज्ञानरूपे इति भावः विचरतः जनस्यपेति शेष: विधि: नित्यकाम्यनमित्तिक- 
व्यापारनियमः कः ? न कोः्पीत्यर्थ:, निषेध: अवेधेषु प्रतिषेषः कः ? न को5पीत्यर्थ:। 

“-जीवानन्द विद्यासागर | 


चित्तविनो दिनी 
निःस्नेहो याति निवोणम । 


निःस्नेहो याति निर्वाणं स्नेहोनर्थस्य कारणम्‌ । 
निःस्नेहेन प्रदीपेन यदेतदेप्रकरीकृतम्‌ ॥ १४८॥ 


“-+श्रीदामोदरदेवानाम्‌ । 


२३९! 


नीचादप्युत्तमां विद्याम । 
विषादप्यम्त ग्राह्मममेध्यादपि काश्चनम्‌ । 
नीचादप्युत्तमां विद्यां ख्रीर॒त्नं दुष्कुलादपि (क) ॥१५४६॥ 


>पाणक्यशतकम। 
नीचो वदति न कुरुते | 


शरदि न वर्षति वर्षति वर्षासु निःस्वनों मेघ: । 
नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव ॥ १६ ०॥ 


नीच सेवितुमिच्छति । 
गणेश: स्तोति मार्नार स्ववाहस्याभिरक्षणे । 
महानपि प्रसज्ेन नीच॑ सेवितुमिच्छति ॥१६ १॥ 


नीचः परदारलम्पटो भवति । 


परिपर्णोजुपि तटके काकः कुम्भोदक पिषति । 
अनुकूलेडपि कलत्रे नीच: परदारत्मम्पटो भवति ॥ १६२॥ 


नीरतरड़नो ममापि हृदये च । 


दिशि दिशि नीरतरझ्ो नीरतरझ्लो(ख)ममापि हृदये च । 
अगयाता सखि ! वर्षा वर्षादपि याप्तु वासरो दीघ: ॥ १६३॥ 


(क ) दृश्यताम--स्त्रीरत्न॑ दुष्कुलादपि' इति। 
(ख) रतस्य प्रीतेः अभावः नीरतम्‌ तस्य रज्ः नृत्यम्‌ यातनाया: अतिशय इत्यर्थ:। 


२८० चित्तविनो दिनो 
नीरुजस्य किमोषधेः । 


दृश्यताम---दरिद्वान्मर कोन्तेय' इति | 


नृणाभेको गम्यस्त्म्मसि पयसामणव इब 
दृश्यताम--- ईश्वरवन्दना । 


नृपतिकुलरत्नं रघुपति: । 


नृपस्थेते महागुणाः । 
सत्यं शोये दया त्यागां नृफ्स्थत महागुणा: । 


एभियुक्तो महीपाल: प्राप्नोति खलु वाच्यतामू ॥१६४॥ 
--विए्णशर्मा--हितोपदेश: । 


नेत्रेण कि हरिविल्ोकनवश्वितेन । 
दश्यताम--- कि---कि--किम इति | 


नेयं सज्जनसड़े चित्तम्‌ । 
दृश्यतामू-- गेयं गीतानामतहस्रम्‌' इति । 


नेकत्र स्थापयेहरघः | 
दृश्यतामू-- धघ्ृतकुम्मसमा नारी इति। 


नेयायिकस्याशीबेचनम्‌ । 
यः सष्टिस्थितिसंहृतीर्वितन॒ते ब्रह्मादिमूर्सित्िके--- 
यस्याधीनतया स्थितानि सदसत्कर्माण्यपि प्राणिनाम्‌ । 
नित्येच्छाकृतिबुद्धिमानथ परो जीवात्परात्मा स्वयं 


सोञ्यं वो विदघातु पृर्णमचिराच्तोगतं यद्धवेत्‌ (क) ॥१६५॥ 
-““चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतराड्रिणी । 


(क) जो ब्रह्मा, विष्ण और महेश्वर इन तीनों देवताओंका रूप धारण कर सृष्टि, स्थिति और 
संहार का कार्य संपादन किया करता हैं, प्राणियों के पाप और पुण्यकर्म जिसके आधीन हैं, 
जो नित्य इच्छावान्‌, नित्य बुद्धिमान और जो जीवात्मा से भी उत्कृष्ट हे, वही परमात्मा 
परमेश्वर आपके मनोरथों को ज्षीघ्र पूर्ण करे। 


चित्तविनोदिनो २८१ 


नेराश्यं परम॑ं सुखम्‌ । 
आ्राशा बलवती कष्ट नेराश्यं परम सुखम्‌ । 
आ्राशा निराशा: कृत्वा तु सुखं स्वपिति पिड़ला ॥ १६६॥ 
आशेव राक्षसी प्रंसामाशेव विषमज्जरी । 
श्रशेव जीण॑मदिरा नेराश्यं परम सुखम्‌ ॥१६७॥ 


नेव किश्वित्करोति सः । 
त्यक्त्वा कमफलासहं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमंण्यभिप्रवृत्तोडपि नेव किश्वित्करोति सः ॥ १६८॥ 
--भेंगवदगीता । 


नव किश्वित्करोमीति । 
नव किखित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यम्थृण्वान्स्पृशज्जिप्रन्नश्नन्गच्छउ्श्वसन्स्वपन्‌ | 
प्रलपन्विसजन्गृह्नन्नन्मिपन्निमिपन्नपि । 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथंषु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥ १६६॥ 
--भेगवद्गीता । 


नेवश्रितेषु महतां गुणदोषचिन्ता | 
चन्द्र: क्ञयी प्रकृतिवक्रतनुजंडात्मा दोपाकरों मवति मित्रविषत्तिकाले । 
मू्ना तथापि विधुत: परमेश्वरेण नेवाश्रितेषु महतां गुणदोपचिन्ता (क) ॥१७०॥ 


--+कालिदास--द्वानिशत्पुत्तलिका । 
नेष वेत्ति कुलजाधरामृतम । 


यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुश्च मश्च सखि ! सादर वचः। 
पामरीवदनलोलुपो युवा नेष वेत्ति कुलजाघरामृतम्‌ ॥ १७१॥ 


(क) पाठान्तरम्‌--दोषाकरो5पि कुटिलो5पि कलड्धितो5पि सिन्नावसलानसमये विहितोदयो5पि। 
चन्द्रस्तथापि हरवल्लभतामुपंति नेवाश्चितेषु महतां गुणदोषदडद्धा' ॥। 


रपर 


चित्तविनोदिनी 


नेषा तकेण मतिरापनीया । 


नेषा तकेण मतिरापनीया प्रोक्तान्येनेव सज्ञानाय प्रेष्ठ ! (क) । 


यान्त्वमाप: सत्यधृतिबंतासि त्वाइडनोमूयान्नचिकेत: प्रष्टा ॥१७२। 
--+केंटीपनिषद्‌ । 


नो धावनं साधनमस्ति लक्म्याः | 


मा धाव मा धाव विनव देव नो धावनं साधनमप्ति लक्ष्म्या: । 
चेद्धावनं साधनमस्ति लक्ष्म्या: श्वाधावमानोडपि लभेत लक्ष्मीम || १७३ 


नो न वेदेति वेद च । 
नाहं मन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नसस्‍्तद्वेद तह्नेंद नो न वेदति वेद च (ख) ॥ १७४॥ 
यस्यामत॑ तस्य मतं मत यस्य न वेद सः । 


अविज्ञातं विजानतां विज्ञासमविजानताम्‌ (ग) ॥१७४॥ 
“+केनोपनिषद । 


(क) है प्रेष्ठ प्रियतम ! एषा अन्येन अभिज्ञेन आचायेंण प्रोक्ता सती सुज्ञानाय सुबोधाय भवति, 


सुविज्ञेया भवति इत्यर्थ:। “- शड्भूरकृपा' टीका। 


(ख) (अहूं ब्रह्म) सुबेद (सुष्ठ वेद) इति न अहम्‌ सन्‍्ये; न वेद इति, वेद च (इति) नो (न) 


सन्‍्ये। नः (अस्माक सध्ये) नोन वेद वेद चइति' तत्‌ (वचनम्‌ ) यः बेद, (सः) तत्‌ 
(ब्रह्म) वेद । 


(ग) (बहा) यस्य अमतम्‌ (मया ब्रह्म अविदितम्‌ इति निशचयः ), तस्य (तत्‌) मतम्‌ (ज्ञातम), 


ब्रह्म यस्य सतम्‌ (मया ब्रह्म विदितम्‌ इति निड्चयः) स (तत्‌) न वेद (जानाति)। 
(ग्रह ) विजानताम्‌ (सम्यक्‌ विदितवताम्‌ ) अविज्ञातम्‌ (न अस्माभिः ब्रह्म सम्यग्विदितिम्‌ 
इति निईचयः) अविजानताम्‌ (असम्यग्‌दशिनाम्‌) (तत्‌) विज्ञातम्‌ (अस्साभिः ब्रह्म 
सम्यग्विदितम्‌ इति निईचयः )।-- शद्धूरकृपा' टीका । 

भावार्थ--में नहीं समझता हूँ कि मेंने ब्रह्म को उत्तम प्रकार से जाना हें; में उसे नहीं 
जानता हूँ ऐसा नहीं, उसे जानता हूँ ऐसा भी नहीं। 'में उसे नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं ओर 
उसे जानता हूँ ऐसा भी नहीं--इस वाक्य का अर्थ हमारे बीच में जिन लोगों ने जाना हे 
वे ही उसे जान पाये हूं। 

जो समझता हे कि में ब्रह्म को नहीं जान पाया है, उसने उसे जाना हें और जो समझता 
है में उसे जान गया वह ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। उत्तम ज्ञानवान्‌ व्यक्ति के निकट ब्रह्म 
अविज्ञात हे (अर्थात्‌ उनका यह विश्वास हैँ कि उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना), परन्तु अस- 
म्यगदर्शियों के निकट वह विज्ञात हे (अर्थात्‌ ऐसे लोग समझते हूँ कि उन्होंने ब्रह्म को उत्तम 
प्रकार से जान लिया हे ) । 


चित्तविनो दिनो रष्३ 


नो सख्यश्चतुराः । 
दृश्यतामू--कर्य तु विरहः सोब्व्य इत्यं मया? इति । 


न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः । 
निन्दन्ति नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यरथेष्टमू । 
अ्रेव वा मरणमस्तु गगान्तरे वा 


न्याय्यात्पय: प्रविचलन्ति प्द न धीरा: ॥ १७६॥ 
--भेत्तंहरि---नीतिशतकम्‌ । 


प 


पड-गुस्तरेत्‌ सागरम । 
विधामित्रपराशरप्रभ्तयो ये वारिपर्णाशना (क)--- 
स्तेषपि ख्रीमुखपड्ुज॑ सुललितं दृष्डंव मोहं गताः । 
शाल्यज्न॑ सघुतं पयोदधियुतं ये मुब्नते मानवा--- 
स्तेपामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत्पन्लुस्तरंत्सागरम्‌ (ख) ॥१॥ 


पश्चत्वमापु: स्वगुणन बडाः । 
पञ्बमो भगिनीसुतः । 


दृश्यतामू---जामाता दृष्णसपश्च' इति । 


पद्चाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयज्ञतः । 
पश्चाग्नयों मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः । 


पितामाताग्निरात्मा च गुरुध् भरतषभ ! ॥२॥ 
““विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वंणि। 


(क) “वाताम्बुपर्णाशनाः' इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) पाठान्तरम्‌ृ--विन्ध्यस्तरेत्सागरे” इति। 


२८४ चित्तविनो दिनो 


पद्चानृतान्याहुरपातकानि । 


विवाहकाले ऋतुसंप्रयोगे प्राणात्यये स्वंधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थध्प्यन्नतं वदेयु: पश्चाव्रतान्थाहुरपातकानि ॥३॥ 


पश्चेषु: पुनरेष मां हुतवहकऋरेः शरेः कृन्तति । 
जातस्ते निशि जागरों मम पुनर्नेत्राम्बुने शोणिमा 
निष्पीत॑ भवता मधु प्रक्‍िततं व्याघूणितं में मनः। 
भ्राम्यद्‌भझगणे निकुञ्जमवने लब्धं॑ त्वया श्रीफलं 


पञ्चेषु: पुनरेष मां हुततहऋरे: शरे: कन्तति (क) ॥४॥ 
--भान दत्त मिश्र--रसमण्जरी । 


पञ्चेता मातरः समता; । 


राजपत्नी गुरो: पत्नी आ्रातृपत्नी तथेव च । 
पत्नीमाता स्वमाता च पञ्चेता मातर: स्मृता: (ख)॥ ५॥ 


चर हि ञ् रे 
पञ्चतान शन शनः | 


शने: कन्था शने: पन्‍था शने: पवंतलइ्इनम्‌ । 
८ के + कप बे टी 
शनविद्या शनवित्त पञ्चतानि शने: शन: (ग) ॥६॥ 


पञ्चेतानि हि सज्यन्ते गर्भेस्थस्येव देहिनः। 
आयु: कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च । 


पञ्चैतानि हि. सज्यन्ते गर्भस्थस्येव दहिनः ॥७॥ 
-+नारायणपण्डित---हितोपदेश: । 


(क) अन्न जागर एवं नेत्रलौहित्यहेतुः मधुपानमेव मनोघर्णनकारणं चौर्यमेव प्रहारहेतुरित्येतत्तत्र- 
यस्य एकाधारवरत्तित्वमेव युक्त किन्त्वत्र तद्विपरीतसिति कार्यकारणयोशिंन्नदेशावस्थानात्‌ 
असड्भतिरलद्भधारः। तदुकतं दर्पणे। कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसड्भतिरिति । 

“-जीवानन्द विद्यासागर। 

(ख) पाठान्तरम--आदो माता गुरोः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका। 

धेनर्धात्री तथा पृथ्वी पञचेता मातरः स्मृता:॥ 
(ग) दृश्यताम--सर्व एते शर्ने: शर्नेः इति। 


चित्तविनोदिनी रप५ 


पञ्चेतेएति पविन्रकाः । 


उच्छिष्ट. शिवनिर्माल्यं वमन॑ शवकपंटकम्‌ । 
काकविछ्ठासमृत्पन्न: प्चेतेडतिपवित्रका: (क) ॥८॥ 


पश्चेते गहिणः पोष्या: । 
अतिथिबालक: पत्नी जननी जनकस्तथा । 
पञनैते ग्ृहिण: पोष्या इतरे च स्वशक्तित: ॥६॥ 


पञ्चंते पितरः स्मृताः । 
अन्दाता भयत्राता यस्य कन्या विवाहिता। 
जनिता चापनेता च पज्चेते पितर:ः समता: (ख) ॥ १ ०॥ 


पञ्चेब पूजयन्लोके । 
पन्‍्चेव पूजयन्लोके यशः प्राप्तोति केवलम्‌ । 


देवान्पितन्मनुष्यांश्ध भिन्नूनतिथि पश्चमान्‌ ॥ ११॥ 
-“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


पञ्चेब यज्ञाः कथिता नृपाणाम । 


दुष्टस्य दण्ड: सुमनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च॒ संप्रवृद्धि: । 
अपक्तपातो5थिंषु राज्यरक्षा पञ्चैव यज्ञा: कथिता नृपाणाम्‌ ॥१२॥ 
“--कालिदास--द्वा त्रिशत्पुत्तलिका । 


पठतो नास्ति मूखंत्वम्‌ । 
दरृश्यताम---नास्ति---नास्ति---नाप्ति' इति। 
(क) दुग्धं गड़ा मधु पट्टाम्बरं पिप्पलऊच। 


(ख) पाठान्तरम--जनिता चोपनेता च यदच विद्यां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयत्राता पड्चेते पितरः स्मृता:'॥ 


रप्द् चित्तविनो दिनी 
पशिडता एवं जानन्ति सिंहशूकरयोबंलम । 


दश व्याप्रा जिता: पूर्व सप्त सिंहाख्रयो गजा: । 

पश्यन्तु देवता: सर्वा अ्रद्य यद्धं त्वया मया ॥ 

गच्छ शूकर ! भद्रं ते ब्रृहि सिहो मया जितः । 

पगिडता एवं जानन्ति सिहशूकरयोबलम्‌ (क) ॥ १३॥ 
--घटकपेर--नीतिसार म्‌ । 


परिडताः समदशिनः । 


विद्याविनयप्तम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पणिडता: समदशिनः ॥ १४॥ 
--भंगवदगीता । 


पतनज्ञानमतीव दुः्सहम । 


यदि यास्यसि नाथ निश्चितं नन्नु यामीति वचस्तु मा वद । 
अशने: पतने न वेदना पतनज्ञानमतीव दुःसहम्‌ ॥१५॥ 


पतिगृहे तब दास्यमपि क्षमम्‌ । 


यदि यथा वदति ज्षितिपस्तथा त्वमसि कि पुनरुत्कुलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन: पतिगृहे तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ १६॥ 
“कालिदास---अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


पतिं त्वपतितं भजेत्‌ । 
सन्तुष्टाउ्लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 


अप्रमत्ता शुचि: ए्निग्धा पति त्वपतितं मजेत (ख)॥ १७॥ 
-“भ्ीमद्भागवतम्‌ | 


(क) अप्रस्तुतप्रदांसया मर्लपण्डितयों: संवादो व्यज्यते। 
(ख) पाठान्तरम--पतितं स्वामिनं त्यजेत' इति। 


चित्तविनोदिनी र८9 


पत्र॑ पुष्पं फल्ल॑ तोयम । 
पत्र पृष्पं फलं तोयं यो में भकत्या प्रयच्छति । 


तदह॑  भक्तयुपहतमश्नामि. प्रयतात्मनः ॥ १८॥ 
--भेगवदगीता । 


पथि सूत्रवदाचरेत्‌ । 


रे ्ष 
स्वगृहे पूण आचार: परगेहे तदघकः। 
तदर्घकः परग्रामे पथि सत्रवदाचरेत्‌ ॥ १६॥ 


पथिक हे ! स्थानान्तरे गम्यताम । 


वाणिज्येन गतः स में गृहपतिव॑र्त्तिपि न श्रयते 

प्रातत्तजनननी प्रसततनया जामातृगेहं गता । 

बालाहं नवयोवना निशि कर्य स्थातत्यमस्मद्गृहे 

साय॑ सम्प्रति वत्तते पथिक हे ! स्थानान्तरे गम्यताम्‌(क)॥ २ ०॥ 
-“-कालिदास--शुज्ञारतिलकम । 


पथिकहदयघर्म सोपपि वाजञज्छां करोति | 


दिनकरकिरणोघेस्तापित: पान्य एको द्वुतगतिरतिदूर वृक्षमूलं प्रयातः । 
तरुरपि दलहीनो मृुलतश्राभितप्त: पथिकहृदयघम सोऊपि वाब्छां करोति ॥२१॥ 


पदकमलयोदोसदासानुदासः । 


नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यों न शूद्रो 
नाहं वर्णी न च मृहपतिनों वनस्थों यर्तिवाँ । 
किन्तु प्रोयन्निखिलपरमानन्दप॒र्णा म्ताब्धे--- 


गॉपीमत्त:.. पदकमलयोर्दासदासानुदासः ॥२२॥ 
--चेतन्यचरितामृते---पद्मावल्याम्‌ । 


कीनलज 


(क) कापि नवयौवनसम्पन्ना पृष्टवन्तं पथिक रात्रिवासार्थ निषेधाल्यानमाह। 


र्प्८ चित्तविनो दिनो 


पदमेक न गच्छति । 
पब॑ताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथि: । 
चलते वायुवेगेन पदमक न गच्छति (क) ॥२३॥ 


पदस्थितस्य पद्मस्य मित्रे वरुणभास्करो । 


पदस्थितस्य पह्मस्य मित्रे वरुणभास्करों (ख)। 
पदच्युतस्य पद्मस्य क्लेदकलेशकरावुभो ॥२४॥ 


पदाश्रय देहि निराश्रयाय । 
घोरेडतिघोरे विषयान्धकारे निमीलित: सीदति मेउन्तरात्मा । 
कोउन्यस्लदन्योउस्ति हरे शरण्य: पदाश्रयं देहि निराश्रयाय ॥२ ५॥ 
“ताराकुमार---#ष८ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
कर | क्र 
पद तबेयं मम दंव भिक्ता । 
भवो<्यमुन्मत्तनिबन्धकारा हसाम्यहों रोदिमि चात्र बद्ध: | 
पदे तवेयं मम देव मिन्षा विमोचयास्माद्भधवबन्धनानमाम्‌ ॥२६॥ 
>-ताराकुमार----कष्णभक्तिरसामृतम । 
पद पदे प्रत्ययमावहन्ति । 
अन्यानि शाख्राणि विनोदमात्र प्राप्तेषु वा तेषु न तेश्व किद्धित्‌ । 
चिकित्सितज्योतिपतन्त्रवादा:. पदे पदे.प्रत्ययमावहन्ति ॥२७॥ 


पद॑ हि सबेत्र गुणनिधीयते । 
तथापि शख्त्रव्यवहारनिष्ठुर॑ विपक्तभावे चिरमस्य तस्थुष: । 


तुतोपवीर्यातिशयेन वृत्रहा पद॑ हि सर्वत्र गुणर्निधीयते ॥२८॥ 
-कालिदास---रघुवंशम्‌ । 


पद्म पत्रमिवाम्भसा । 


(क) अत्रोत्तरम--कुलालचक्रदण्डो। 
(ख) सहायो वारिभास्करो इति पाठान्तरम्‌। 


चित्तविनो दिनी रपट 


पद्मिनी पद्मगन्धा | 


भवति कमलनेत्रा नासिका क्॒द्र॒रन्धा अ्विरलकुचय्ग्मा चारुकेशी कृशाड़ी । 


सवचनछुशाला गातवाद्यानुरक्ता सकलतनुम्त॒वशा पतद्मिनी पद्मगन्धा (क) ॥२६॥ 
--श्रीजयदेव---रतिमण्जरी । 


पद्मिन्या न गतिबिना दिनमणिम | 


अस्त यास्यप्ति याहि वरत्मनि तब स्वस्त्यस्त भो: सर्वथा 
वक्तत्यं कियदस्ति मेउत्र जगदानन्टेकसिन्धो खे ! 
नाह केरविणी न वास्मि रजनी तम्प्रीतिरिन्दृदये 
पद्मिन्या न गतिर्विना दिनमणि स्मत्तव्यमतत्वया ॥३०॥ 


पद्यन कोधयं वद रोति शैले । 
गिरो समाकर्र्य मयूरनादं जगाद विद्या वचसा कुमारम्‌ । 


पद्येन को5्यं वद रोति शले मृदुस्वर प्राज्ञवरों यदि स्याः (ख) ॥ ३ १॥ 
-“विह्लण--विद्यासुन्दरम । 


पतन थ की श्ु र 

न्‍्था वातंन शुध्यति । 
रजसा शुध्यते नारी काएं शुध्यति तक्तणात्‌ । 
ताम्रमाम्लप्रयोगेन पन्‍था वातेन शुध्यति (ग) ॥३२॥ 


पयसा कमलेन बिभाति सरः । 


(क) तथाहि द्वात्रिशत्पुत्तलिकायाम्‌-- 
कमलमुकुलम॒द्दी फल्लराजीवगन्धा सुरतपयसि यस्याः सोरभं दिव्यमड्। 
चकितम्‌गसनाभे प्रान्तरक्ते च नेत्रे स्तनयुगलमनध॑ं श्रीफलश्रीविडम्बि ॥ १॥। 
तिलकुसुमसमानां बिश्रती नासिकां या हिजसुरगुरुपूजां श्रददधाना स्देव। 
कुवबलयदलकान्ति: कापि चाम्पेषगोरी विकचकमलकोशा कामिनी कान्‍्तपत्रा ॥२॥। 
ब्रजति म॒ृदुसलीलं राजहंसीव तन्‍्बी त्रिवलिललितमध्या हंसवाणी सुवेशा। 
मृदुलघुशुचि भुझक्ते राजहंसी सुकेशी धवलकुसुमबासोवल्लभा पद्मिनी स्यात्‌ ॥३॥ 
(ख) नदन्ति गोकर्णशरीरभक्षा:' इति, रूराव कान्‍्ते पवनाशनादः' इति इलोकद्दयें उपयुक्त- 
इलोकस्योत्तरम्‌ तत्‌ दृश्यताम्‌। 
(ग) पाठान्तरम--भस्मना शुध्यते कांस्य ताम्रमाम्लेन शुध्यति। 
रजसा शध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ 
दृश्यतामू--ऊर्णा वातेन शुध्यति' इति, द्रव्यं मूल्येन शुध्यति' इति। 


१६. 


२९७ चवित्तविनो दिनो 


पयो5पि शोण्डिनीहस्ते वारुणीत्यमिधीयते। 
दृश्यताम्‌ू--- कत्तंव्यो महदाश्रय:” इति । 


पयो गते कि खलु सेतुबन्धः । 
दृश्यतामू---किमु----कि--किमु! इति । 


पयो हि गाड़ त्यजतामिहाड्रम्म्‌ । 
पयो हि गाझ्ज त्यजतामिहाई प्ुनर्नंचाह यदि वापि चाह्नम्‌ | 
करे रथाहु शयने भुजड्शो याने विहन्जश्वरणेउम्बु गाज़्म्‌ ॥३३॥ 
-+गड्भाष्टकम्‌ । 
पयोद ! तस्मिन्विमुखः कुतस्त्वम । 
आपो विमृक्ता क्चिदाप एवं क्चिन्न किश्विदगरलं कचिन्व । 
यस्मिन्विमृक्ता: प्रभवन्ति मुक्ता: पयोद ! तस्मिन्विमुख: कुतस्त्वम्‌ ॥ ३ ४| 


पयःपान भुजड़गनाम्‌ । 
दृश्यतामू--“उपदेशो हि मूर्शाणाम्‌” । 


परदुःखं न जानन्ति । 
राजा वेश्या यमों वह्ि: प्राघूर्णों (क) बालयाचको । 
परदु:खं न जानन्ति द्यणटमो ग्रामकण्टक: ॥३ ४॥ 
परधमी भयावहः । 


परपादेन गच्छति । 
दन्तेहीन: शिलाभज्षी निर्जीवो बहुमाषकः । 
गुणस्यूतिसम्बद्धोईपि परपादेन गच्छति (ख) ॥३६॥ 


परबुडिबिनाशाय । 


(क ) प्राघृर्ण:---अतिथि:। 
(ख) अत्रोत्तरम--उपानत्‌। 


चित्तविनो दिनो र९९ 


परमे ब्रह्मणि कोएपि न लग्नः। 


बालस्तावत्क।|डासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्त: | 
वृद्धस्तावच्िन्तामग्न: परमे ब्रह्मणि को5पि न लग्न: ॥३७॥। 
“शद्भूराचार्य--चर्पटपड्जरिकास्तोत्रम्‌ । 
-मोहमुद्गर: । 


परलोकगतस्य को बन्‍्वुः । 
दारा: पत्रेष सता: प्रत्रा: पितधनपरिग्रहव्यग्रा: । 
जननी रोदनशरणा परलोकगतस्य को बन्धु: (क) ॥३१८॥ 


परस्वभावकर्मांणि न प्रशंसेन्न गहेयेत्‌ । 
परस्वभावकर्माण न॒प्रश॑सेन्न गहंयेत । 
विश्वमकात्मक पश्यन्प्रकृत्या पुर्षेण च ॥३१६॥ 
परस्वमावकर्माणि यः प्रशंसति निन्‍्द्रति। 
स झाशु अ्रंश्यते स्वार्थोद्सत्यभिनिवेशत: ॥॥| ४ ०॥ 
--+श्रीमद्भागवतम । 


परहस्ते गता गता । 


लेखनी प्रस्तिका रामा परहस्ते गता गता । 
कदाचित्पुनरायाता श्रष्टा मृण्टा च चुम्बिता ॥ ४ १॥ 


परहस्तगतं गतम । 


पुस्तकच्च कल्नत्रश्च॒ परहस्तगत॑ गतम्‌ । 
यदि वा पुनरायात॑ भग्नं छिन्नश्च मर्दितम्‌ (छ)॥ ०२॥ 





(क) दृश्यतामू--कर्मानुगो गच्छति जीव एक: इति। 
(ख) पाठान्तरम्‌--पुस्तक॑ वनिता वित्त परहस्तगतं गतम्‌। 
यदि चेत्पुनरायातं नष्टं अ्रष्टं च खण्डितम्‌॥ 


२०२ पित्तविनो दिनी 


परात्पर॑ पुरुषमुपेति दिव्यम । 


यथा नद्य: स्यन्दमाना:ः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा दविद्वान्नामरूपादविमृक्त: परात्पर प्रूषमंपति दिव्यम्‌ू ॥४३॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


+ ७ बाकी 
पराधीनं चेतः किमपि कत्तुं मुगयते । 
अय॑ रवाकुञ्जः: कुस्तमशरसेवरासमृचितः 
समीरोडय वेलादरविदलदेलापरिमल: । 
इयं प्रावृड्‌ धन्या नवजलद॒विन्यासरुचिरा 


पराधीनं चेतः सखि ! किमपि कत्त' मृगयते ॥ ४ ४॥ 
--भानुदत्त मिश्र---रसमझ्जरी । 


* ७ ० 
परान्न दुलेभ लोके | 
परान्नं प्राप्य दुबद्धे मा शरीरे (क) दयां कुरु । 
परान्नं दुलंभं लोके शरीरन्तु पुनः पुनः (ख) ॥४४॥ 


परश्रमसि कि दूरम । 
परिश्रमसि कि दूर तुच्छकाचजिधृक्तया । 


मन: कि नाभिजानीषे गृहे चिन्तामणि तव ॥ ४६॥ 
--ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


परिहर नश्वरविषयपिपासाम । 


यदि मम मानस ! वाञ्छसि मुक्ति रततपिया किस मजसे शुक्तिम्‌ । 
परिहर नश्वरविषयपिपासां मुरहरचरणे कुरु चरमाशाम्‌ ॥४७। 
“ताराकुमार---क#प्णभ वितरसामृतम्‌ । 


(क) प्राणेष' इति पाठान्तरम। 
(ख) हास्यरसात्मकः इलोको5यम्‌। 
पाठान्तरमू--दुलेभानि परान्नानि प्राणा जन्मनि जन्सनि' इति। 


चित्तविनो दिनी २९३ 


परीक्षा--परीक्षा---परीक्षा । 


आपकदि मित्रपरीक्षा शूरपरीक्षा रणाह़्णे भवति | 
विनये वंशपरीज्षा स्तिया: परीक्षा तु निर्धन पुंति ॥४८॥ 


( 
परीक्षा न प्रकृत्तेव्या । 


नदीनां च कुल्षानां च मुनीनां च महात्मनाम्‌ । 
परीक्षा न प्रकत्तेव्या सत्रीणां दुश्वर्तित्थ च ॥४६॥ 


परोपकाराय शरीरभेतत्‌ । 


परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गाव: । 


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय शरीरमेतत्‌ ॥|४ ०॥ 
-““कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


परोपकाराय सतां विभूतिः | 


रत्नाकर: कि कुरुते स्वस्त्र्विन््याचल: कि करिमि: करोति ? । 
श्रीखण्डखण्डमलयाचल: कि ? परोपकाराय सतां विभूतिः ॥ ४ १॥ 
“-वेतालभट्ट---नी तिप्रदीप: । 


परोपकाराय सतां विभूतयः । 


पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्मः स्वयं न खादन्ति फलानि वृत्ता:। 

नादन्ति ससयं खलु वारिवाहा: परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ ५२॥ 
चर रे च्े बड़े के रे 

मूले भुजड़ें: शिखरे विहड्े: शाखा: पवन: कुसुमानि भद्ेः ! 

आश्चरयमेतत्खलु चन्दनस्य परोपकाराय सतां विभूतयः (क) ॥ ५१॥ 


परोपकारः पुण्याय । 
श्रुयतां धर्मसव॑स्व॑यदुक्त ग्रन्थक्रोटिमि: । 
परोपकार: परणयाय पापाय परपीडनम्‌ ॥५४॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) दृश्यताम--नास्त्येब तच्चन्दनपादपस्थ” इति। 


२९४ चित्तविनो दिनो 


परोपतापिनः सर्वे प्रायशो दीघेजीविनः । 


ग्रीष्मकाले दिन दीघ शीतकाले तु शवरी (क) । 
परोपतापिन: सब प्रायशोी दीघेजीविन: ॥ ४ ५॥ 


परोपदेशसमये जन।[ः सर्वेदपि पशिडताः । 


परोप:शसमये जना: सर्वेडपि पण्डिता: । 
तदनुप्टानसमये मुनयो5पि न पण्डिता: ॥ ५६॥ 


परोपदेश पाणशिडत्यम । 


परोपदेशे पाणिडित्यं स्ंधां सुकर न॒णां । 
धर्म स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ ४७॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेद: । 


पर॑ जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम । 


न मन्त्र नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहों 
न चाह्यान ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाम्‌ । 
न जाने मुद्रात्ते तदपि न जान व्लिपनं 


परं॑ जाने मात्सत्ववनुसरणं केशहरणम्‌ ॥४८॥ 
--श ड्भरराचायं--देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम्‌ । 


पर॑ जाने मातस्त्वदमभयपद॑ निवेतिपदम । 


न मन्त्र नो तन्‍्त्र जननि! न च जाने स्तुतिकथां 

न चाह्यानं ध्यानं जननि ! न च जाने5चनविधिम्‌ । 

तपो वा योगं वा किमपि नहि जाने जडमति: 

पर॑ जाने मातस्त्वदभयपद॑ निवृतिपदम्‌ ॥५६॥ 
“--ताराकुमार----क#ष८ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
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(कफ) शीतकाले तथा निशा” इति पाठान्तरम्‌। 


चित्तविनो दिनी २०५ 


पवर्गरचितामूत्तिः । 


पावती-फणि-बालेन्दु-भस्म-मन्दाकिनीयुता । 
पवर्गरचितामूर्त्तिरपवर्गप्रदायिनी (क) ॥६ ०॥ 


पश्चाज्मनभनायते । 


सुव्शमह॒शं पृष्प॑ फले रत्नं भकिष्यति । 
आशया सेवितो वृक्षः पश्चान्फनकभनायते (ख) ॥६ १॥ 


पश्य गच्छूति सखे ! तरुणी किम । 
मन्दमन्दगमना करिणी कि वा विशालनयना हरिणी किय । 
पुणुचस्द्रवदना रजनी कि पश्य गच्छति सखे ! तरुणी किम ॥६२॥ 


पश्यति---पश्यन्ति---पश्यति---पश्यन्ति । 


गन्घेन गाव: पश्यन्ति वेढे: पश्यन्ति ब्राह्मणा: । 

चारे: पश्यन्ति राजानश्वत्तुम्यामितर जना: (ग) ॥६३॥ 
--विदृरो क्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 

राजा पश्यति कर्णाम्यां पिया पश्यति पणिडतः । 

पशु: पश्यति गन्धेन भूतः पश्यन्ति बबरा: ॥६ ४॥ 


पश्यनज्नपि न पश्यति | 


खल: सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । 
आत्मनो बिल्वमात्राशि पश्यज्ञपि न पश्यति ॥६ ५॥ 
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(क) पाठान्तरम--पवर्गरचितामृत्तिरपवर्गप्रदास्तु वः। 
दिगम्बरनितम्बिन्या: किमम्बरविभूषणम्‌ ॥ 

(ख) अश्नोत्तरम--शणवक्ष:। 

(ग) पाठान्तरम्‌--“जानन्ति पशवो गन्धाह्देदाज्नानन्ति पण्डिता:। 
चाराज्जानन्ति राजानब्चक्षर्भ्यामितरेजना:॥। 


२०६ चित्तविनो दिनो 


पश्यामि तन्‍्मयमहो भुवनं किमेतत । 


तां हेमचम्पकरुचि म्गशावकाज्ञीं पाश्व स्थितां च पुरतः परिवत्तमानाम्‌ । 
पश्चात्तथा दशदिशास परिस्फुरन्तीं पश्यामि तन्‍्मयमहों भ्रवनं किमेतत्‌ ॥६ ६. 


पाणो पानीयमानीय भूयों भूयों विमुश्वति । 


पाणो. पानीयमानीय पिपासुरपि जानकी । 
शोणिते शोणितश्रान्त्या भूयों भूयों विमृश्चति (क) ॥६७॥ 


पातक किमतःपरम । 


बालत्वे च मृता माता वृद्ध च म्ता: सुताः । 
योवने च झता भार्या पातक॑किमतःपरम्‌ (ख) ॥६८॥ 


पात्रविशषे न्यस्तं वित्तम्‌ | 
पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तर भजति वित्तमाधातु: (ग) । 


जलमिव समुद्रशुक्तो. मुक्ताफलतां. पयोदस्य ॥६६॥ 
“-कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


पादमूले निपात्यते । 


अ्लक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य प्ररुषस्तथा । 
अबलाभिवलादरक्त:  पादमूले निपात्यते ॥|७०॥ 
-“कालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


पादाभ्यां न स्प्रशेदर्मिम । 


पादाम्यां न स्पृशेदग्निं न गुरु ब्राह्मणं तथा। 
नगांचन कुमारी चन शिशु न च॒ देवताम्‌ ॥७१॥ 


(क) शोणिते रक्‍्तवर्ण पाणों पानीयमानीय इत्यर्थ:। अनेन इलोकेन जानक्या: पाणे: रूपवर्णनं 
व्यज्यते । 

(ख) वृश्यतामू--मनसा चिन्तितं कार्यम' इति। 

(ग) पाठान्तरम्‌--पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं कब्रजति शिल्पमाधातु: इृति। 


चित्तविनोदिनी ७9 


पादाम्मोजे बरद ! भवतो भक्तिभावे प्रसीद । 


तष्णातोये.... मदनपवनोदघृतमोहोमिंमाले 

दारावत्त शमनसहजग्राहशड्ूगकुले च। 

संसाराख्ये महति जलधो मज्जतां नश्विधाम--- 

न्पादाम्भोजे वरद ! भवतों भक्तिभावे प्रसीद ॥७२॥ 
-+कुलशेखर--मुकुन्दमाला । 


पानीयं पानीयम । 


पानीयं पानीयं शरदि वसन्‍्ते च पानीयम्‌ । 
नादेयं नादेयं शरदि वसनन्‍्ते च नादेयम्‌ ॥|७३॥ 


पानीयं प्राणिनां प्राणा; | 
पानीयं प्राणीनां प्राणा: पानीयं पावन महत्‌ । 
पानीयस्य प्रदानेन प्रीयतां में जनादन |॥|७४॥ 


पान्थ ! निद्रां जहीहि । 
यामिन्येपा गहनजलदेबंद्धभीमान्धकारा 
निद्रां यातों गहपतिरसो क्लेशितः कर्मदु:खेः । 
बाला चाह मनसिजभयात्प्राप्तगाढ प्रकम्पा 


ग्रामश्थोरैरयमुपहत: पान्थ ! निद्रां जहीहि ॥७४॥ 
“"कालिदास---शुू ज्भारतिरूकम्‌ । 


पापात्मनां पापशतेन कि वा । 
गोमूत्रयोगेन पयो विनष्ट तकर्य गोमूत्रशतेन कि वा । 


अत्यल्पपापेविपद: शुचीनां पापात्मनां पापशतेन कि वा ॥७६॥ 


पापाय परपीडनम्‌ । 
दृश्यताम्‌---'परोपकार: पण्याय” इति । 


र्८८ चित्तविनोदि नो 


पाप॑ ताप॑ च देन्यश्व । 


गड़डा पाप॑ शशी ताप॑ दैन्‍ये कल्पतरुस्तथा । 
पाप॑ तापं च देन्यं च हन्ति सन्‍तो महाशया: ॥७७॥ 


पाषाणष्य कुतो विद्या । 


न विद्या कारणं एंसां देवमेवात्र कारणम्‌ । 
पापाणस्य कुतो विद्या केन देवत्वमाप्सुयात्‌ ॥७८॥ 


कप > तन 

पिशडे पिशडे मतिभिन्ना । 
पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना कुण्डे कूएडे नव॑ पयः । 
जातो मातो नवाचारा नवा वाणी मखे मुखे ॥७६॥। 
पिण्डे पिण्डे मतिमिंन्ना तुण्डे तुणडे सरस्वती । 
देशे देशे विभाषास्यान्नानारत्ना वसुन्धरा ॥८०॥ 


रू था कप _ छ 
पिण्डेप्वनास्था खलु भोतिकषु । 
करिमप्यहिस्यस्तव चन्मतोडह॑ यश: शरीरे भव में दयालः । 
एकान्तविध्वंसिषु मह्रिधानं पिण्डेप्वनास्था खलु मोतिकेषु ॥८१॥ 


-+कालिदास--रघ॒वंशम्‌ । 


पित॒राज्ञा न लोपिता । 


तातेन कथितं पत्र ! लेखं लिख ममाज्ञया । 
नतेन (क) लिखितो लेख: पितुराज्ञा न लोपिता ॥८२॥ 


पितृपूर्वाजिता भूमिदेरिद्रादपि सुखावहा । 
पितृपूर्वार्निता.. भूमिदरिद्रादपि.. खुखावहा । 
अपि स्वर्णमयी लड्ढडा न मे लक्ष्मण | रोचते ॥८१॥ 


अनजसिीलननन न पन बन न न + लि णचचन 


(क) नतेन->नम्नीभूतेन, (पक्षे) न तेन लिखितः। 
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चित्तविनो दिनो २७९ 
पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । 


मध्य 
पिपीलिका नृत्यति वह्नलिमध्ये । 
कपाबलेनव चतुर्भुजस्य पहु: समारोहति पव॑ताग्रमू । 
मूकस्तथा गायति वेदराशि पिपीलिका नृत्यति वह्विमध्ये ॥८४॥ 
अत्यन्तपटवी रसमार्गणे का करोति कि भक्तचमिवृद्धिकाले । 
हव्य॑ क् वा देवगणा लभन्ते पिपीलिका नृत्यति वद्चिमध्ये (क) ॥८४५॥ 


पिबन्ति म्य मदनीयमुत्तमम । 
सुगन्धिनिःश्वासविकम्पितोत्पल॑ मनोहर॑ कामरतिप्रबोधकम्‌ । 


निशाप्तु हृष्ट: सह कामिभिःख्तनियः पिबन्ति मद्य मदनीयमृत्तममू ॥८६॥ 
“+कालिदास--ऋतुमंहा रम । 


पिशुनता यद्यस्ति कि पातकेः । 
दृश्यतामू---|कि---कि--किम्‌! इति । 


पुत्र आत्मा मनुष्यस्य । 
पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या देवकृतः सखा । 


उपजीवनं च पर्जन्यों दानमस्य परायणम्‌ ॥८७॥ 
>-विदुरोवित:---महाभारते उद्योगपर्वेणि। 


पुत्र॒व्याजमुपागतोी रिपरयम्‌ । 
पुत्र: स्यादिति दु:खितः सति छुते तस्यामये दुःखितः 
तहुः:खादिकमजने._ तदनये. तन्मूखंतादु:खितः । 
जातश्चेत्सगुणोडय तन्म॒तिमयं तस्मिन्मते दुःखितः 
पत्रव्याजमुपागतों रिप्रयं मा कस्‍्यचिज्ञायताम्‌ ॥८८॥ 
-“शान्तिशतकम्‌ । 


(क) पिपीलिका नृत्यति वह्लिमध्ये” इति समसस्‍्या। 
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चित्तविनो दिनो 


पुत्रहीनं गृह शून्यम्‌ । 
पुत्नादपि घनमभाजां भीतिः । 
दृश्यतामू---अर्थमनथ भावय नित्यम्‌” | इति । 


३०० 


पुत्रादिच्छेत्पाजयम्‌ । 


पलाहुबति तापसः । 
दृश्यताम्‌ू--अपुञ्रस्य गतिनास्ति! इति । 


पुत्रे शिष्यवदाचरेत्‌ । 
दृश्यतामू--दोषा वाच्या गुरोरपि! इति । 


पत्रोउप्यमित्रायते । 
पुनरांप जननं पुनरपि मरणम । 


पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इृह संसारें खलू दुस्तारे क्ृपयापार पाहि मुरारे ॥८६॥ 


-“श ड्भुराचायं--मोहमुद्ग र: । 
पुनरपि बाल्य॑ कृत जरया । 


वदनं॑ दशनविहीनं वाचों न परिएफुटा गता शक्ति:। 
अव्यक्तेन्द्रियशक्ति: पुनरपि बाल्यं कृत॑ जरया ॥६ ०॥ 


पुनरायाति याति च । 
दन्तिदन्‍तसमानं हि नि:सृतं महतां वचः । 
कूमग्रीवेव नीचानां पुनरायाति याति च ॥६१॥ 

पुनदेरिद्रः पुनरेव पापी । 


कुपात्रदानाच् मवेद्रिद्रो दारिद्रयदोषेण करोति पापम्‌ । 
पापप्रभावान्नरक॑ प्रयाति पुनदरिद्र: पुनरेव पापी ॥६२॥ 


चित्तविनो दिनी ३०९ 
पनधनाढ्यः पुनरेव भोगी । 


सुपात्रदानानच भवेद्धनाब्यों घनप्रमावेण करोति प्रश्यम्‌ । 
पृण्यप्रमावात्सुरलोकबासी पुन्धनाठ्यः पुनरेव भोगी ॥६३॥ 


पुनस्तीरथमन्यत्किमस्ति । 


काशीक्षेत्र शरीर अिभुवनजननी बव्यापिनी ज्ञानगढ़ा 

भक्ति: श्रद्धा गयेय॑ं निजगुरुचरणध्यानयोंगः प्रयाग: । 
विश्वेशोड्यं तुरीय:ः सकलजनमन :साज्षिभूताडन्तरात्मा 

देहे सव॑ मदीये यदि वसति प्रुनस्तीथमन्यत्किमस्ति ॥६ ४॥ 


+-श छूराचार्यं----काशीपञ्चकम्‌ । 


पुराणानि विदुबंधाः । 
मद्दय॑ भद्दयब्चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनाकृस्कपलिज्लानि पराणानि विदुबंधा: (क) ॥६४॥ 


पुराण पञ्चलत्तणम । 


सगंश्च प्रतिसगंश्व वंशों मन्वन्तराशि च । 
वंशानुचरितञ्चेव पुराणं पश्चलक्षणम्‌ (ख) ॥६१॥ 


(क) 'आाहां पाह्म॑ वेष्णबञ्च देव लंड सगारुडश्म (वेनतेयम्‌ )। 
नारदीयं भागवतसाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ । 
भविष्य ब्रह्मवेवत्त सार्कण्डेयं सवामनम । 
वाराहूं मात्स्य कौर्म च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌'॥॥ 
“--श्रीमद्भागवतम्‌ । 


(ख) तथाहि श्रीमद्भागवते--- सर्गोडस्थाथ विसर्गंहइच वृत्तिरक्षान्तराणि च। 
बंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः॥ 
दशभिलंक्षणयुक्‍्तं पुराणं तद्दिदों विदुः। 
केचित्पड-चविधं ब्रह्मन्महदल्पण्यवस्थया' ॥। 


३०२ चित्तविनोदि नी 


पुरुष एवेद विश्वम्‌ । 
पुरुष एवेद॑ विश्व॑ं कर्म तपो ब्रह्म. पराम्रतम्‌ । 


एतद्यो वेद निहित गुहायां सोडविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य | (क) ॥६७॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


पुरुषान्न पर॑ किश्वित्‌ । 
दश्यतामू-- इन्द्रियेम्यः परा ह्यमथो:” इति । 


परुषो न च पोरुषम । 

| 
पुरुष: पोरुष॑ तावद्यादद्देव॑ तु सन्मुखम्‌ । 
विपरीतगते देव प्रर्षो न च पोरुषम्‌ ॥६८॥ 


पुरुपः पञ्मलक्षणः । 


पात्र त्यागी गुणे रागी संविभागी च बन्धुषु । 
शाघ्त्रे बोद्धा रणे याद्धा पुरुपः पश्चलचणः ॥६६॥ 


पुरुष: सुखदुःखानां भाक्त॒त्वे हेतुरुच्यते । 


पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते । 
कार्यकारणकतुत्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते ॥ १० ०॥ 
-“-भेगवद्गीता। 


(क) तथाहि--सर्व॑ं पुरुष एवेति युक्‍ते पुरुषसंशिते। 
अप्यच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याहेहकः पुमान' ॥ 
“-अपरोक्षानुभूति: । 


तथाहि श्रुती-- पुरुष एवेदं सर्व॑ यद्भूत॑ यच्च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति'॥ 
““ऋग्वेदसंहिता। मं० १० । सूृ० ९० 


तथाहि श्रीमद्भागवते-- ग्रहक्षेकेतवस्तारास्तडितः स्तनथित्नव:। 
सर्व पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌॥ 
तेनेदमावत विद्व॑ वितस्तिमधितिष्ठति । 
स्वषधिष्ण्य॑ प्रतपन्प्राणो बहिबच प्रतपत्यसो' ॥। 


चित्तविनोदिनी ३०३ 


पुयष्टक॑ सूह्मशरीरमाहुः । 
वागादिपश्च श्रवणादिपश्च  प्राणादिपच्चाश्रमुखानि पद्च | 
बुद्धाद्यविद्यापि च कामकमणी प्रयष्टक॑ सूक्मशरीरमाहु: ॥ १०१॥ 
--शद्धूराचाये---विवेकचूडामणि: । 
पुष्पाण दुःखानि भवन्तु नाथ । 
नवं नव॑ में व्यसनं भवे5स्समिस्त्वस्येव भक्ति सुहृढीकरोतु । 
दिरच्युतानीव तब प्रसादात्पुष्पाणि दुःखानि भवन्तु नाथ ॥१०२॥ 
->ताराकुमार---क#प्णमक्तिरसामृतम्‌ । 
पृष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा: । 
दृश्यतामू--किस्याप्ति को वल्मः! इति | 


पुस्तकस्था तु या विद्या । 
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगत घनम्‌ । 
कार्यकाल समृत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ (क) ॥ १०३॥ 
“पराणक्यशतकम्‌ । 


पुंसि क्ञीणधने न बान्धवजनः । 
पुंसि क्ञीणधने न बान्धवजन: पूर्व यथा वत्तते 
स्थित्या केवलयाश्रित: परिजन: स्वन्हन्दतां मश्चति | 
लोलत्वं सुहृदः प्रयान्ति वहुशः कि चार्परेमाषिते-- 
भर्याया ह्मपि निश्चितं गतघने वादों मुहुः स्थादूभ्शम ॥ १०४॥ 
“-कालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


छछ (३ 
पूर्ण दशय में रूपम्‌ | 
दृष्टोडईसि दरृश्यसे नव त्व॑ लब्घोडषपि न लम्यसे । 
पूर्ण दशेय में रूपं पूणत्रम्म सनातन ! ॥१०५४॥ 


“ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


पूवजन्मकृतं कम तद्देवमिति कथ्यते । 


(क) पाठान्तरमू--प्रुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम्‌ । 
संग्रामे व गहे सेन्यं त्र॒यं पुसां विडस्बनस्‌ ॥४ 
दृद्यताम्‌--- त्रयं पुसां विडस्बनम्‌' इति। 


३०४ चित्तविनोदिनी 


पूर्वायते जलद ! ते करुणा यदि स्यात्‌ । 


उन्मूलिता हलघरेण पदाभिषातेः सम्चुर्णिता तपनतापभरेण तप्ता । 
दावानलन ननु दग्घदलापि दूदों पृ्वायते नलद ! ते करुणा यदि स्यात्‌ ॥ १०६॥ 


पूर्वे बयसि तत्कुयोद्यन वृद्ध: सुखं वसेत्‌ । 
दृश्यताम्‌ू--'दिविसेनैव तत्कुयाद्येन रात्रों सुख वसेत्‌ः इति । 


प्रथिव्यां त्रीण रल्ानि । 


पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्ने सुभाषितम्‌ । 
चर ९ ० 
मूठ: पापाणखण्डेषु रतनसंज्ञा विधीयते ॥१०७॥ 


पेपीय + ० ५ 
यता हृदय रे ! भवतापशान्त्य । 


कि कालकूटमिव कामरसं निपीय ज्वालावलीभिरनिशं परिदह्यसे त्वम्‌ । 
श्रीकृष्णर्भाक्तरसपीयूषमव वूर्ण पेपीय्यतां हृदय र ! मवतापशान्त्य (क)॥ १०८॥ 
>>ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


पोराणिकस्याशांवेचनम । 
वेदा येन समुद्धृता वप्ुमती प्रष्ठ धृताप्युद्धृता 
देत्येशो नखरेहतः फणिपतेलॉक बलि: प्रापितः । 
द्माउत्षत्रा जगती दशास्यरहिता माता कृता रोहिणी 


हिसादोषवती घराप्ययवना पायात्स नारायणः ॥१०६॥ 
“-“पिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदत रजद्धिणी 


प्रकृतिसिडमिदं हि महात्मनाम्‌ । 


आर बे ७. 
विपदि धंयमथामभ्युदय क्षमा सदसि वाकूपटुता युपि विक्रम: । 


यशसि चाभिरुनिश्यसनं श्रुतों प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥११०॥ 
-भेर्त्तृहरि----नीतिशतकम्‌ । 


(क) अन्न तृतीयपादे छन्‍्दोभद्भदोषः दृश्यते तथापि मूलग्रन्थमनुसूृत्य यथा दुृष्टं तथा 
लिखितम । 


चित्तविनोदिनो ३०५ 


प्रकृतिं पुरुषगश्वेव विडयनादी उभमावपि । 
प्रकृति पुरुषपञ्बेव विद्धयनादी उभावपषि | 
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥१११॥ 
-“भगवदगीता । 
प्रकृति यान्ति भूतानि । 
सदश चेष्टते स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नह:ः कि करिष्यति ॥ ११२॥ 
--भेगवदगीता । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि स्ंशः । 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशः । 
अहड्रविमूढात्मा. कर्ताहमिति मन्यते ॥ ११३॥ 
--भेगवद्गीता । 
प्रकृत्येव च कर्मारणि[ क्रियमाणानि सर्वेशः । 
प्रकृत्येगे च कर्माणि क्रियमाणानि स्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्त्तार स॒पश्यति ॥ ११४७॥ 
--भगवद्गीता । 
प्रजा रक़तेत्पितेव हि । 
तस्करेम्यो नियुक्तेभ्यो शत्रुभ्यो नृपवल्लभात्‌ । 


नूपतिनिजलोभाद्व॒ प्रजा रक्तेत्पितिव हि ॥११५॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


प्रज्वालितानि शष्पाणि नाड्भाराय न भस्मने । 


तुष्ठे सति न लाभाय रुष्टे नाशाय नव च । 
प्रज्वालितानि शष्पाणि नाज्ञाराय न भस्मने ॥ ११६॥ 


प्रतप्तायासपिण्डवत्‌ । 


स्वयमन्तब हिर्व्याप्प भासयनिखिलं जगत्‌ । 


ब्रह्म प्रकाशते वह्िप्रतप्तायासपिणडवत्‌ ॥११७॥ 
--श छूुराचायें----आत्मबोध: । 


२० 


चित्तविनोदिनी 


प्रतिकुर्यादधोचितम्‌ । 


तावक्रयस्य भेतव्यं यावद्धयमनागतम्‌ । 


आगतन्तु भयं वीक्य प्रतिकृर्याद्ययोचितम्‌ ॥ ११८॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


३०६ 


प्रतिपत्पाठनाशिनी । 


प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता । 


प्रतिमा स्वल्पबुडोनाम्‌ । 


अग्निर्देवो ट्विनातीनां मुनीनां हृदि देवतम्‌ । 
प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सवंत्र समदशिनाम्‌ ॥११६॥ 


प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः । 
प्रत्यज्े गुरवः स्तुत्या: परोक्षे मित्रबान्धवा: । 
कार्यान्ते दासिभत्याश्च प्रश्नों नेत्र सता: स्रियः: ॥ १२ ०॥ 


प्रद्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते । 
पोलस्त्य: कथमन्यदारहरणे दोष॑ न विज्ञातवा--- 
नरमेणापि कर्थ न हेंमहरिणस्यासम्मवो लक्षितः । 
अत्तेश्वापि ग्रधिष्टरिण सहसा प्राप्तो ह्मनर्थ कर्थ 
प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥१२१॥ 


प्रबोधेउसत्यवड्भबेत्‌ । 


संसार: स्वप्नतुल्यो हि. रागद्वेषादिस्कुलः । 


स्वकाले (क) सत्यवद्धाति प्रबोधेउसत्यवद्धवेत्‌ ॥१२२॥ 
--४ द्वूराचार्य---आत्मबोध : । 


वतन डी जन 5 


(क) स्वकाले--स्वप्नकाले। 


चित्तविनो दिनो ३०५ 


प्रभावों नाधिगन्तव्यः | 


आषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मनाम्‌ । 
प्रभावों नाधिगन्तब्य: स्रीणां दुश्चरितस्य च ॥१२३॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि । 


प्रभाव: प्रभवो हि सः । 


शाखामृगस्य शाखाया: शाखां गन्तु पराक्रम: । 
उलह्ितो यदम्भोधिः प्रभाव: प्रभवो हि सः ॥ १२१ ४॥ 


प्रभु पदञ्चनगुणो भवेत्‌ । 


पात्र त्यागी गुणे रागी भोगी पदश्चजने: सह । 
भावषोद्धा रणे योद्धा प्रभु: पद्चगुणों भवेत्‌ (क) ॥ १२ ५॥ 


प्रभूतवयसः पुंसो धियः पाकः प्रवत्तेते । 
प्रभूतयस्त: पुंसो पियः पाकः प्रक्‍तते । 


जीएंस्थ॒ चन्दनतरोरामोद उपजायते ॥१२१६॥ 
“-कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


प्रमदाः पतिवत्मेगा इति । 


शशिना सह याति कोमुदी सहमेघेन तडित्प्रलीयते । 


प्रमदा: पतित्रत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि. विचेतनेरपि ॥ १२७॥ 
-“कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


प्रयत्ने समके केचिदेव स्युः फलभागिनः । 


प्रयत्ने समके केचिदेव स्थुः फलभागिन: । 


क्तीरोदमन्थनादेवेरख्त॑ प्रापि नासरै: ॥ १२८॥ 
-ऊकुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


(क) वृश्यतामू-- पुरुष: पञ्चलक्षण:' इति। 


३५०८ चित्तविनोदिनी 


प्रयाति कान्ति प्रमदाजनस्य । 
कर्णषु योग्यं नवकशणिकारं चलेषु नीलेष्वल्षकेष्वशोकम्‌ । 
पृष्पन्च फुल्ल॑ नवमलिकाया: प्रयाति कान्तिं प्रमदाजनस्य ॥ ११६॥ 
--कालिदास---ऋतुसंहा रम्‌ । 
ते >>... (0 त्नी रु 
प्रतयेपपे न लीयते । 
काले विलीयते सर्व जगत्स्थावरजज्मम्‌ । 
समाहितात्मा गोविन्द प्रलयेडपि न लीयते ॥ १३ ०॥ 
--ताराकुमार--कृष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


प्रवाहस्ते बारां श्रियमयमपारां दिशतु नः । 
दरिद्राणां देन्य॑ दुरितमथ दुर्वासनह॒दां 
ट्रतं दूरीकृवन्सकदुपगतो दृष्टिसरणिमू । 
अपि द्राकू चा्विद्याट्रमदलनदोक्षागुरुरिह 
प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमपारां दिशतु न: ॥१३१॥ 
-++श्रीजगन्नाथ कवि--गद्भालहरी | 
प्रविश हृदय ! तूण सच्चिदानन्दसिन्धुम्‌ । 
जरठतृणलघीयो जीवन मानवानामचिररुचिविलोलान्कामभोगांश्व सर्वान्‌ । 
गृहधनपरिवारान्स्वमरूपान्विदित्वा प्रविश हृदय ! तू सच्चिदानन्दसिन्धुम्‌ ॥ १३२। 
“णाराकुमार--#ण्णभक्तिरसामृत म्‌ । 
हर न डि ! ८. ४. 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठत । 
प्रसादमधिगच्छाति । 


रागड्वेपविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 
प्रसादे सवंदु:खानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते(क)।| १३३ | 
“--भंगवद्गीता । 


प्रस्थित लग्मचिन्ता । 


(क ) दृश्यताम्‌-- अश्ञान्तस्प कुतः सुखम' इति। 


चित्तविनो दिनो ३०९ 


प्रहारेण धनञ्ञयः । 
हविविना हरियाति बिना पीठेन माधव: | 
कदल्ने: पृण्डरीकाक्षः प्रहारेण धनव्जयः: (क) ॥१३४॥ 


प्राकृतं केन लड्घ्यते । 
माता लक्ष्मी: पिता विष्णु: स्वयश्व विषमायुध: । 


तथापि शम्भुना दग्घः प्राकृत केन लड़घ्यते ॥१३ ४॥ 
“कालिदास-द्वत्रिश त्पुत्तलिका । 


प्राणान्तेषपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ । 


घृष्ट घृष्ट पुनरपि पुनश्चन्दन॑ चारुगन्धं 
छिन्नश्छिन्न: पुनरपि पुनः स्वादुमानिन्तुदण्ड: । 
दग्धं॑ दग्धं पुनरपि पुनः काश्चनं कान्तवर्ण 
प्राणान्तेडपि प्रकृतिविक्ृतिजॉयते नोत्तमानामू ॥ १३६॥ 


प्राणाश्च रक्तस्व हि मे म॒गाक्ति । 


बालेड्चलारत्न ! दयाद्रचित्त ! प्राणेश्वरि ! श्रीमति ! सुप्रसन्ने ! । 


दासो5स्मि ते सुन्दरि ! राजप॒त्रि ! प्राणंश्व रक्तस्व हि में सगाक्षि ! ॥ १३७॥ 
““विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


(क) किसी ब्राह्मण के चार जामाता थे। उनमें से ज्येष्ठ का नाम हरि, मध्यम का नाम माधव, 
तीसरे का नाम पुण्डरीकाक्ष ओर चोथे का नाम धनऊ्जय था। ये चारों दामादों के इवशुरा- 
लय में अनेक दिन वास करने के क(रण इनके इयालकगण असन्तुष्ट हो कर उन को दूर 
करने का उपाय सोचने लगें। अनन्तर एक दिन भोजन के समय हरि को घृत न देने से वह 
अपना अपसान समझ कर चल दिया। दूसरे दिन भोजन के समय आसन न मिलने के 
कारण दूसरे दामाद माधव ने प्रस्थान किया। और एक दिन तीसरे दामाद पुण्डरीकाक्ष 
को भोजन के निमित्त कदयें अन्न दिया गया, इस कारण वह भी चला गया। अब रह गया 
केवल धनञ्-जय जो किसी प्रकार से नहीं हटता था। उसे उसके द्यालकों ने एक दिन अच्छी 
रीति से प्रहार किया जिस से उसको भी अन्त में इवशुरालय त्याग करना पड़ा। 

हिन्दी में भी कहावत हेंः-- 
ससुराल सुखन की सार। जब रहे दिना दुई चार॥ 
जो रहे चहे दुइ चार पखवार ? तो हाथ में खुरपी बगल में झार॥। 
ना ले खरपी ना ले झार? बरसे जूता मॉाँझ कपार'॥ 
हास्यरसात्मकः इलोको5्यम्‌ । 


३१० चित्तविनो दिनो 


प्राणाः प्राणा न भूपतेः । 
प्‌ ह्ममात्य: सदा श्रेयान्काकिनीं यः प्रवर्धयेत्‌ । 


कोश: कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपतेः ॥ ११८॥ 
“-विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


प्राचीनकर्म बलवन्मुनयो वदन्ति । 


वैद्या वदन्ति कफपित्तमरुद्विकाराज्ज्योतिर्विदों ग्रहगति परिक्‍तंयन्ति । 
भूताभिषज्ञ इति भूतविदो वदन्ति प्राचीनकर्म बलवन्मुनयो वदन्ति ॥१३६॥ 


प्राज्ञे शास्त्र स्वयं याति विस्तारं बहुशक्कितः । 


जले तेल॑ खले गुद्मं पात्र दान॑ मनागपि । 
प्राज्ञ शाख्र' स्वयं याति विस्तार बहुशक्तितः ॥१४ ०॥ 


प्राणदानात्पर दानम्‌ । 


प्राणदानात्परं दानं न भूतं॑ न भविष्यति | 


न ह्यात्मन: प्रियतरं किश्विदस्तीह निश्चितम्‌ ॥ १४ १॥ 
--महाभारतीयानुशासनपवव॑णि । 


प्रातः स्मरामि---प्रातभजामि---प्रातनमामि । 


( प्रभातीवन्दना ) 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सचचित्सुखं परमहंसगर्तिं तुरीयम्‌ । 
यत्स्वप्रनागरसुष॒प्तमवेति नित्यं तदूब्रह्मनिष्कलमह न च भूतसल्नः ॥१४२॥ 
प्रातमंजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यज्नेति नेति वचचनेर्निंगमा श्रवोच॑स्त॑ देवदेवमखिलेश्वरमाहुरप्रमू ॥१४३॥ 
प्रात्नमामि तमसः परमकंवर्ण पूर्ण सनातनप्द प्रुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूत्तो, रज्ज्वां भुजज्ञमम इव प्रतिभासितं वे ॥१४४॥ 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सब॑लोकाश्रयाय । 
नमोडद्वेततत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणो व्यापिने शाश्वताय ॥| १४ ५॥। 
त्वमेक शारण्य॑ त्वमेक वरेण्यं लमेक॑ जगत्कारणं स्वप्रकाशम्‌ । 
त्वमेक॑ जगत्कत्तृ पातृ प्रहत्त त्वमेक पर निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥१४६॥ 


चित्तविनो दिनो ३९९ 


प्रातरारभ्य सायान्‍त सायाहात्प्रातरन्ततः । 
यत्करोमिजगन्मातस्तदेव॑ पूजन॑ तब ॥१४७॥ 

देवेश ! चेतन्यमयादिदेव ! श्रीकान्त ! विष्णो ] भवदाज्ञयेव । 

प्रातः समृत्याय तव॒ प्रियार्थ संसारयात्रामचुवत्तयिष्ये ॥ १ ४८॥ 


प्रातकालो न जीवति 


नाकाले मत्रियते जल्तुर्विद्ध/ शरशतैरपि। 


कुशकण्टकविद्धोड्पि प्राप्तकालो न जीवति ॥ १ ४६॥ 
-“घटकपेर----नीतिसारम्‌ । 


प्राप्तेष्ट/ करिकेतनो यदि भवेत्कि कल्पभूमीरुहेः । 
दृश्यतामू--- कि----किं---किम्‌! इति । 


प्राप्त पद शाम्मभवम्‌ । 


प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्‍्तुं शक्तिन विद्यते । 


आठ्यानां मांसपरम मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ । 
तैलोत्तर दरिद्राणां मोजनं॑ मरतषभ ! ॥१४ ०॥ 
संपन्नतरमेवान्न॑ दरिद्रा भुज्जते सदा । 
जुत्स्वादुतां जनयति सा चाब्चेषु छुदुर्लभा ॥ १४ १॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तं शक्तिन विद्यते । 


जीयन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते ! ॥१४५२॥ 
--विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपवेणि । 


प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः | 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणोः सनन्‍्तापितों मस्तके 
वाउ्छन्देशमनातपं॑ विधिवशात्तालस्यथ मूल गत: । 
तत्राप्येकफलेन मूज्नि पतता भग्नं सशब्द शिरः 


प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापद: ॥१५४५३॥ 
--भत्तहरि---नीतिशतकम्‌ । 


शक १ 09 अड्िस 


तपानिश्चयमथांगाव्प्रयक्षित्त प्रकोत्तितम्‌ ॥ १५ ४॥ 


प्रायो मतिः क्षीयते । 
दश्यताम्‌ू--- प्रत्यासन्नविपत्तिमूब्म नसतां प्रायो मतिः ज्ञीयते' इति । 


प्रायो मूखेः परिमवविधों नाभिमानं तनोति। 
दृष्ठा यासां नयनसुभग बड्भवाराहनानां 
देशत्याग: परमकृतिभिः ऋृष्णुसारिरकारि । 
तासामेव स्तनयुगजिता दन्तिनः सन्ति मत्ता: 
प्रायो मूर्ख: परिभवविधों नाभिमानं तनोति ॥१४ ४॥ 
-“-कीलिदास---शूज्ञारतिलकम्‌ । 
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प्रायः श्वश्रस्नुषयोन सोहद॑ लोके । 
कुटिला लक्ष्मीयत्र प्रभति न सरस्वती वसति तत्र । 
प्राय: श्वश्रस्तुपयोन॑ दृश्यते सोहद॑ लोके ॥१४६॥ 


प्रियतमबदनेन पीयते कः । 


किमकखमहं हरिमहीधं स्वभुजबलेन गवां हित॑ विधित्सु: । 
प्रियतमवदनेन पीयते कः परिणुतविम्वफलोपमः प्रियाया:(क्र) ॥ १ ४७॥ 


--धरंदास---विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


(क ) अत्रोत्तरमू---अहं हरि: कृष्ण: गवां पशनां हित॑ विधित्सु: चिकीु: स्वभुजबलेन निज- 
बाहुबलेन महीशघ्न पर्वत गोवर्धनमिति यावत्‌ किम अकरवं कृतवान्‌ ? धृतवानसीत्यर्थ इति 
प्रथमस्य । प्रियाया: कान्तायाः परिणतं परिपक्व रक्‍्तमिति भावः विम्बफल तदुपसः 
तत्सदुशः कः प्रियतमस्य कान्तस्यथ बदनेन पीयते ” अधरः दद्नच्छद इति द्वितीयस्य । 
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प्रियस्य कीदशी कान्‍ता । 


अटवी कीहशी प्रायो दुगमा भवति प्रिये । 
प्रियस्थ कीद्शी कान्‍्ता तनोति सुरतोत्सवम्‌ (क) ॥ १४८॥ 


“-घपर्मदास--विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 
प्रियप्रीत्ये सासीदृदितत्तल्ितालडःक्तियुता । 
हिया तियंगृग्रीवा चरणकणिमज्जी सुमधुरा 
चलचिलीव्ीदलितरतिनाथोरश्जितघनु: । 
प्रियप्रमोल्लासोसितललिता लालिततनु: 
प्रियप्रीत्ये सासीदुदितललितालडक्ृतियुता ॥ १ ५६॥ 


--+चतनन्‍्यचरितामृते---गोविन्दलीलामृतम्‌। 
प्रियाउप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः । 
सतीमपि ज्ञातिकुलेकरसंश्रयां जनोउन्यथा भर्तृमती विशद्भुते । 


अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाउप्रिया वा प्रमदा स्वचन्धुभि: ॥ १६ ०॥ 
“--कालिदास---अभिजन्ञानशकुन्तलम्‌ । 


प्रियाविरहज दुःखं नान्‍यो जानाति कश्चन । 
कि कुर्म: कस््य वा ब्रूमो रामो नास्‍्तीह भूतले । 
प्रियाविरहजं दुःखे नान्‍्यो जानाति कश्चन ॥ १६ १॥ 
प्रिये सीमाहादः । 


प्रियः को नाम योषिताम्‌ । 


जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविश्रमम्‌ । 


हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योपिताम्‌ ॥ १६२॥ 
--भेगवतो व्यासस्य । 


प्रीणाति यः सुचरितेः पितरं स पुत्रः । 
दृश्यताम्‌--- एतत्तत्यं जगति पुण्यक्षतो लभन्‍्ते” इति 


(क )अत्रोत्तरम--मदनवती'। प्रथमस्य मदनाख्यवक्षपूर्णेत्यर्थ:। द्वितीयस्य कामवती। 
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प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ । 
बन्धनानि यदि सन्ति बहनि प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ । 
दारुभेदनिषुणो5पि षडड़्प्रिनिष्कियो भवति पह्ुजबद्ध: ॥ १६३॥ 


प्रषितस्य कुतो मानः । 
दृश्यतामू--- कृत:---कुतः---कुतः इति । 
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फ 


(स) फणिनमभिशेते पद्मया पद्मनाभः । 


व्किसिति नयनाभ्यां कैरब॑ पड्ज च 

श्लथयति चरणाम्बु ब्रह्मचय॑ पयोधेः । 

उरसि लसति यस्य श्रेयसां संप्रदाय: 

स्‌ फशिनमभिशेते पद्मया पद्मनाभः (क) ॥ १॥ 
--अभिरामपशुपते: 


फरणी पौत्वा क्ञीरं वमति गरलं दुःसहतरम । 
दृश्यताम्‌-- गुणायन्ते दोषा: छुजनवदने' इति । 


फलति कपालं न भूपालः । 


श्रारोहतु गिरिशिखरं तरतु समुद्र प्रयातु पातालम्‌ । 
विधिलिखिताक्षरभालं॑ फलति कपालं॑ न भूपाल: ॥२॥ 


(क ) स पद्मनाभः पद्मया सह फणिनं शेषमभिशेते। यस्य नयनाभ्यां चल्द्सुर्यलक्षणाभ्यां कैरवं 
पडकज॑ं च विकसति, यस्य चरणाम्बु गड्भग पयोधेब्रह्नाच्यं इलथयति दृरीकरोति, गद्भायाः 
समुद्रपत्नीत्वात्‌, यस्योरसि श्रेयसां संप्रदायः कौस्तुभमणिलंसति, एवंविधः पद्मनाभः फणि- 
नमभिशेते । “-सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ । 
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फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इब । 


तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेज्ितल्य च । 
फलानुमेया: प्रारम्मा: संस्कारा: प्राक्तना इव ॥ ३॥ 
-“कालिदास---रघवंशम्‌ । 


फलान्येतानि देहिनाम्‌ । 


रोगशोकपरीतापबन्धनव्यसनानि.. च। 


शत्मापराधवृत्ताणां फलान्येतानि देहिनामू ॥ ४॥ 
--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 


फल्लेन परिचीयते | 


एका.. भूरुमयोरेक्यमुमयोर्ट्लकाण्डयो: । 


शालिश्यामाकयोभेंद: फलेन परिचीयते ॥५॥ 
->हेलायूध---धमंविवेक: । 


फलेन फलमादिशेत्‌ । 


फल भाग्यानुसारतः । 
महतामाश्रय: एसां फल॑ भाग्यानुसारतः । 
ईशस्य कण्ठल्ग्नोडपि वासुकिवायुमच्ञषकः (क) ॥६॥ 
पिता रत्नाकरों यस्य लक्ष्मीयस्य सहोदरी । 
शझ्ो रोदिति भिन्ञार्थी फलं भाग्यानुसारतः ॥७॥ 


फलं---फला---फलम्‌ । 
शआज्ञामात्रफलं राज्य॑ ब्रह्मच्यफलं तप: (ख) । 


ज्ञानमात्रफला विद्या दत्तभक्तफल॑ धनम्‌ ॥८॥ 
“कालिदास--द्व त्रिशत्पुत्तलिका 


(क) पाठान्तरम--कत्तेंव्योष्प्पाश्रयः श्रेयान्‌ फर्ल भाग्यानुसारतः। 
नीलकण्ठस्य कण्ठेषपि वासुकिर्वायुभक्षक:' ॥। 
(ख) ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः इति पातञ्जलसूत्रम्‌। 
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अग्निहोत्रफला वेदाः: शीलवृत्तफलं श्रुतम्‌ । 
रतिपृनरफला दारा दत्तभुक्तफल घनम्‌ ॥६॥ 


--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवेणि। 


फाल्गुने बालका इव | 
दृश्यताम---'कलो वेदान्तिनो भान्ति! इति । 


| 


बकवडथानमाचरेत्‌ | 


दृश्यतामू--- अजवच्चवेणं कुर्यात्‌' इति । 


बकः परमदारुणः | 


राघव ! त्व॑ं न जानासि बक्रः परमदारुण: । 
निर्जीवमच्षको ग्रत्तों बको जीवितमक्षक: ॥ १॥ 


बक मिक 

5: परमधामिकः । 
शने: शने: ज्षिपेत्पादो प्राणिनां वधशड्ूया । 
पश्य लक्ष्मण ! पम्पायां बक: परमधामिकः ॥२॥ 


बभीयात्पूजयेच्च वा । 


न परस्यापराधेन परेषां दण्डमाचरेत । 
शआत्मनावगत कृत्वा बन्नीयात्पृजयेश्व वा ॥३॥ 


“-विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
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बन्धस्य हेतुमेलिनं रजोगुगीः । 
तस्मान्मन: कारणमस्य जन्‍्तोब॑न्धस्थ मोक्षस्य च वा विधाने । 


बन्धस्य हेतुमेलिनं रजोगुणैमोत्षस्य शुद्ध विरतस्‍्तमस्कम्‌ ॥ ४॥ 
--£ ड्ूूराचायं--विवेकचूडामणि: । 


बलादुच्लेयारिपवश्च मोहममतासंकल्पवेरादयः । 
नित्यानित्यविचारणा प्रणयिनी वेराग्यमेक सुह- 
न्मित्राण्येव यमादय: शमदमप्राया: सखायो मता: । 
मेत््याद्या: परिचारिकाः: सहचरी नित्य॑ ममन्षा 
बलादुष्छेया रिपवश्य मोहममतासंकल्पवेरादय: ॥ ५॥ 


बलादेबेन नीयते । 
येन यत्रेव भोक्तव्यं सुख वा दुःखमेव वा । 
सतत्र बद्धवा रन्ज्वेव बलाहवेन नीयते (क) ॥६॥ 


बली बलं वेत्ति न वेत्ति निबेलः । 
दृश्यतामू-- गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निगुण: इति। 


बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा । 
स्वयं महशः श्वशुरों नगेशः सखा धनेशस्तनयों गणेश: । 
तथापि भिक्ञाटनमेव शम्मोबलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥७॥ 
अमन्वनान्ते नवमज्जरीषु न पटपदी गन्‍्धफलीमजिधत्‌ । 
सार्किन रम्यास चर्कि न रन्‍ता बलीयसी केवलमीश्वरच्छा ॥ ८॥ 
वहो विशुद्धामपि जानकीं तां जहो वनान्ते किल रामचन्द्र: । 
साकि नशुद्धा सच कि न वेत्ता बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ ६॥ 


बले रिपुमयम्‌ । 


(क) दृश्यताम--यत्रस्थं तत्र नीयते' इति। 
तथाहि भाषायाम्‌ :--- 
तुलसी जस भवितय्यता तेसी मिले सहाय । 
आपु न आबे ताहि पे ताहि तहां ले जाय ॥ 
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बलेन कि यश्च रिपूतन्न बाधते । 
दृश्यतामू---'किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌” इति । 


बलं---बलं---बलम । 
दुवंलस्थ बल॑ राजा बालानां रोदनं बलमू । 


बल॑ मूखंस्य मोनित्वं चोराणामनृतं बलम्‌ ॥१०॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


बल॑ पद्मविध नित्यम्‌ । 
बल॑ पश्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे । 
यत्तु बाहुबल॑ नाम कनिछं बलमुच्यते ॥ ११॥ 
श्मात्यलाभो भद्रं ते ट्वितीयं बलमच्यते । 
तृतीयं धनलाभ॑ तु॒बलमाहुमनीषिण: ॥ ११॥ 
यत्त्वस्य सहजं राजन्‌ ! पितृपेतामहं बलम्‌ । 
अभिजातस्य नाम चतुथ बल॑ हवृतम्‌ ॥११॥ 
येन त्वेतानि सर्वाणि संग्रहीतानि भारत ! । 


यदूबलानां बल॑ श्रेष्ठ तत्प्रज्ञाबलमुच्यते ॥ १४॥ 
--विदुरोक्तय:--महाभारते उद्योगपवंणि । 


बहिद्वारे पुएयं परिणमति कस्यापि क्ृतिनः । 


लतामूले लीनो हरिणपरिहीनो हिमकरो 
गलत्ताराकारा पतति जलधारा कुवलयात्‌ । 
घुनीते बन्धूक॑ तिलकुसुमजन्मापि पवने 
बहिद्वारे पृणयं परिणमति कस्यापि कृतिन: (क) ॥ १४॥ 


बहियस्य द्वारे तृणलवनिभाः सन्ति गुखिनः । 
दृश्यतामू-- घिकू--घिकू--घिक्‌! इति। 


(क) वियोगिन्या अवस्थावर्णनम्‌। 
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बहुरल्ा वसुन्धरा । 


दाने तपसि शोर्य वा विज्ञाने विनये नये। 
क्स्मियो न हि कत्तंव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा (क) ॥१६॥ 


बहुत्रीहिरह॑ राजन्‌ । 
अहं च त्वं च राजेन्द्र ! लोकनाथावुभावषि । 
बहुत्रीहिरह॑ राजनू ! पष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌ (ख) ॥१७॥ 


बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते । 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपथते । 


वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुलभः ॥१८॥ 
“-भेगवद्गीता । 


बहारम्भे लघुक्रिया । 
अजायुद्धऋषिश्राद्ं प्रभाते. मेघडम्बरे । 
दम्पत्यो: कलहे चेव बहारम्मे लघ॒ुक्रिया (ग) ॥१६॥ 


बाधते दिग्भ्रमादिव । 


तत््वस्वरूपानुभवादुत्पन्न॑ ज्ञानमम्जसा । 


भरह ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भश्रमादिव ॥२०॥ 
--श ड्वूराचार्य---आत्मबोध: । 


बान्धचवाई---बान्धवा+---बआबन्धवा; | 
पजन्यनाथा: पशवों राजानों मन्त्रिबान्धवा: । 


पतयो बान्धवाः ख्रीणां ब्राह्मणाः वदेबान्धवाः ॥२१॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवंणि। 


(क) दृश्यताम--भाग्यहीना न पश्यन्ति' इति। 

(ख) (बहुत्नीहि पक्षे) लोका जना नाथाः स्वामिनो यस्थेबवंविधोहहम याचकत्वात्‌, 
(षष्ठीतत्पुरुष पक्षे) लोकानां जनानां नाथ एवंविधस्त्वम्‌, राजत्वेन पालकत्वात्‌ | 
दृश्यताम्‌ू--येनाहं स्यां बहुत्रीहि:ः इति। 

(ग) पाठान्तरम्‌ू--अजायुद्धमृषिश्माद्ध प्रभाते मेघडम्बरम्‌। 

दम्पत्यो: कलहइचेब परिणासमे न किझ्लन ॥। 


३२० चित्तविनो दिनी 


बालादपि गृहीतव्यम्‌ । 
बालादपि गृहीतव्यं युक्तमृक्त मनीपिभि:ः । 
रवेरविषये कि न दीपस्य प्रकाशनम्‌ ॥२२॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
बालानां रोदनं बलम्‌ । 
दृश्यतामू--- बलं---बलं---बलम्‌” इति । 


बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि | 
करारविन्दन पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयान॑ बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥२३॥ 


बाहुसहस्राजुनः पिशुनः । 
परवादे दशवदनः पररन्धनिरीक्षणे सहखाक्ञः । 
सदिवृत्तवित्तरण बाहुसहस्लाजुन: पिशुनः ॥२४॥ 


बुडि; कमोनुसारिणी | 
कि करोति नरः प्राज्ञ: प्रेयमाणः स्वकमंणा । 
प्रागेव हि मनुष्याणां बद्धिः कर्मानुसारिणी ॥२४॥ 
“:कालिदास--द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


कर्मायत्त फलं प्रंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 
तथापि सुधिया भाव्यं सविचायव कुवता ॥२६॥ 
--भत्तंहरि--नीतिशतकम्‌ । 
बुड्िनाशाट्प्रणश्यति । 
दृश्यताम--- ध्यायतो विपयान्पुंस:” इति । 


(९ + 
बुद्धियेस्य बल तस्य । 


बुद्धियंस्थ बल॑ तस्य निबंद्धेस्तु कुतो बलम्‌ । 
पश्य सिंहो मदोन्मत्त: शशकेन निपातितः ॥२७॥ 
--विष्णुशर्मा--ह्वितोपदेश: । 


चित्तविनोदिनी ३२९ 


बुडेरात्मा महान्परः । 
दृश्यतामू--- इन्द्रियेम्यः परा हार्था:” इति । 


ब॒धे गुरो पश्चिमकायसिद्धी । 


दृश्यतामू--- अज्ञारपृवगमने च लाभः” इति । 


ब॒ुभुक्तिता नेव तर्ण चरन्ति । 


वने5पि सिंहा म्गमांसभक्षिणो बुभक्षिता नव तुणं चरन्ति । 
एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥२८॥ 


बुभुत्षितेव्याकरणं न भुज्यते । 
ब॒ुभज्षितेत्याकरणं न भुज्यते पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । 
नच्छन्दसा केनचिदुद्धृतं कुलं हिरण्यमेवानंय निष्फला गुणा: ॥२६॥ 


ब॒ुभुक्षितः कि ह्विकरेण भुडक्ते । 
ज्योत्स्ना दिवं गच्छति वाज्छितस्य सिद्धिभवेत्कमंबलेन प्रंसाम्‌ । 
पुनः पुनवाक्यमिदं सुलब्धं बुभक्षितः कि हिविकरेण भुड़न्ते ? ॥३०॥ 
--विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
जागति लोको ज्वलति प्रदीप: सवीजनः पश्यति कोतुक॑ में । 
मुहृत्तमेक कुरु कान्त ! पैय बुभज्ञितः कि ट्विकरेण भड़के ? ॥३१॥ 


बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ | 


त्यजेल्तुधार्ता महिलां सप्रत्र॑ खादेत्तुधात्ता भुजगी स्वमणडम्‌ । 


बुभुक्षितः कि न करोति पाप॑ं क्ञीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥३२॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


बुभुक्तरपि केशरी न खलु मूषिक धावति । 


स्वपोरुषमहायशा: समयदोषदु:स्थो5पि सन्ननल्पविषयाशयो लघुषु नेहते कर्मसु । 
महीधरसहोदरद्विरद्यूथविद्रावणो बुभक्षुरपि केशरी न खलु मूषिक घावति ॥३३॥ 
२१ 


३२२ चित्तविनोदिनी 


बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः । 
मार्ग मार्ग निमंलं ब्रह्मवृन्दं वृन्‍्दे वृन्दे तत्वचिन्तानुवादः । 
वादे वाद जायते तत््ववोधः बोधे बोधे भासते चन्द्रचुड: ॥३४॥ 


ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः | 


जन्मना जायते शाद्रः संस्कारादृद्विन उच्यते । 
वबदाभ्यास्ती भवेद्ठिप्र: ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: (क) ॥३४५॥ 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । 


> ब् 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । 
इृदमेव त॒सच्छाश्नमिति वेदान्तडिणिडिम: ॥३१॥ 
--श दूराचार्य--ब्रह्मनामावलीमाला । 


ब्रह्मग॒यासक्नचित्ता भवत । 


आयु: कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी योवनश्री--- 

स्था: सह्डुल्पफल्पा घनप्तमयतडिद्विश्रमा भोगपूगा: । 

कंण्ठाश्लेषोपगूद॑ तदपि न चिर यत्प्रियाभि: प्रणीतं (ख) 

ब्रह्यययासक्तचित्ता भवत मवभयाम्भोधिपार तरन्‍्तः ॥३१७॥ 
--भत्तंहरि--वेराग्यशतकम्‌ । 


बह्मचयेफलं तपः । 
दृश्यतामू--- फलं---फल्ा---फलम्‌” इति । 


बरह्मचारी च निधेनः । 


(क) “जन्‍्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारादद्विज उच्यते। 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥। 

(ख) प्रियाभि: कान्ताभिः प्रणीतं कृत॑ं यबत कण्ठाइलेषेण उपगूढम्‌ आलिड्भनं तदपि अतिसुखकर- 
मपीति भावः न चिरं न दीर्घकालस्थायीत्यर्थ:। 


चित्तविनोदि नो ३२३ 


अह्मत्वतब्ब तथा भवंत्‌ । 


स॒वर्णाज्जायमानस्य सुवर्गत्वश्च॒ शाश्वतम्‌ । 


ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वश्चव तथा भवेत्‌ ॥३८॥ 
“शद्धुराचाये--अपरोक्षानुभूति: । 


ब्रह्मठ्ठेंष न कारयेत । 
दृश्यताम्‌ू--"न-----न---न---न” इति। 


बरह्मविद्बह्मणि स्थितः । 


न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजत्प्राप्य चाप्रियम । 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविदबनह्मणि स्थितः ॥३६॥ 


““भेगवद्गीता । 
बह्मव॒त्या हि अह्यत्वम्‌ । 
दृश्यताम्‌ू---तथा पूर्ण॑त्वमम्यसेत” इति । 


बरह्सरः कि नावगाहसे । 
संसारम्ठगतृष्णां त्व॑ मनो ! धावसि कि मुधा । 


अनाविलमिदं॑ ब्रह्मसरः कि नावगाहसे ॥४ ०॥ 
“--शान्तिशतकम्‌ । 


ब्रह्महाएपि नरः पूज्य: । 
दृश्यतामू---निधेनः परिभूयते” इति । 


ब्रह्मात्मेकत्वबोघेन मोक्ष: । 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 


ब्रह्मात्मेकत्ववोघेन मोक्ष: सिध्यति नान्‍्यथा ॥४१॥ 
--शझ्भुराचायें----विवेकचूडामणि; । 


३२४ चित्तविनो दिनों 


ब्रह्मेब तेन गन्तव्यम्‌ । 


ब्रह्मापंणं ब्रह्महवि्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना (क) ॥४२॥ 
“-भेगवद्गीता। 


बह्मेव स्वेमपरं न च किज्चिदस्ति । 


ब्रह्मेव सर्वमपर न च किश्विदस्ति तस्मान्न में सखि ! परापरभेदब॒द्धि: । 
जारे यथा गमृहपतो नु तथा रतिर्म मूह: किमर्थमसतीति कदर्थयन्ति (ख) ॥ ४३॥ 
+-भानदत्तमिश्र---_रसमज्ज री । 


ब्रह्मेवेदं विश्वमित्येव वाणी । 
ब्रह्मवेद॑ विश्वमित्येव वाणी श्रोती त्रतेउथबनिष्ठा वरिष्ठा । 


तस्मादेतदूब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद्विन्नतारोपितस्य ॥ ४४॥ 
-शद्धुराचार्य---विवेकचूडामणि: | 


(क ) ब्रह्मार्पणं किम्‌ ? 
ब्रह्मणा दीयते देय ब्रह्मणे सम्प्रदीयते। 
ब्रहाव दोयते चेति ब्रह्मापंगमिदं परम्‌॥१॥ 
नाहं कर्त्ता सर्वेभेतद्ब्रह्मत कुरुते तथा। 
एतद्‌ ब्रह्मार्पणं प्रोक्‍्तमृषिभिस्तत्त्वदशिभिः ॥॥ २॥। 
प्रीणाति भगवानीश: कर्मणानेन शाइवत:। 
करोति सततं बुद्धया ब्रह्मापंगसिदं परम्‌ ॥३॥ 
यहा फलानां संन्यास प्रकुर्यात्परमेदवरे। 
कर्म णामेतदप्याहुबंह्मारपंणसनुत्तम म्‌! ॥४॥। े 
--क्मपुराणम्‌ । 
अर्थात्‌ जो कुछ मिलता हूं वह मुझे ब्रह्म ही देता है, में भी ब्रह्म को सम्प्रदान करता हूं; 
में जो कुछ सम्प्रदान करता हूँ वह सब ब्रह्म हे। इस प्रकार के ज्ञान को ब्रह्मार्पण' कहते हें । 
में कुछ भी नहीं करता हूं, ब्रह्म सब करता हें, इस प्रकार के ज्ञान को तत्त्वदर्शोी ऋषिगण 
ब्रह्मापंण' कहते है । इस कर्म से वही शाइवत भगवान्‌ ईइवर प्रसन्‍न हो, सदा इस प्रकार की 
ब॒ुद्धि से कम करने को ब्रह्मार्पण” कहते हें। सकल करमफलों को ब्रह्म को समर्पण करने को 
सर्वोत्तम ब्रह्मापंण कहते हें । 
(स) पाटान्तरम्‌-- ब्रह्म॑ेव सर्वमखिलं न हि किडिचिदन्यत्तस्मान्त में सखि ! परापरभेदबुद्धिः। 
जारे तथा निजबरे सद्शो$नु रागो व्यर्थ किमसतीति कदर्थयन्ति' ॥ 
“-सुभाषित । 


चित्तविनोदिनो ३२५ 
ब्रह्मेवेद विश्वमिदं वरिष्ठम । 


ह्मवे ल्‍ के ८ 
ब्रह्मवेदमस्तं पुरस्तादबह्म पश्चादत्रह्म दक्तिणुतश्रोत्तरेण । 


श्रधश्वोध्व॑ च प्रसुतं बद्येवेदं विश्वमिदं वरिठ्ठम्‌ (क) ॥ ४ ५॥ 
-“मुण्डकोपनिषद्‌ । 


ब्राह्मणों भोजनप्रियः । 


अलक्जरप्रियो क्शुजलघाराप्रिय: शिव: । 
नमस्कारप्रियो मानुत्राह्मणो भोजनप्रियः ॥ ४६॥ 


(0 क # किट 
ब्राह्मीव दोजनी संसद्बन्दनीया समेखता । 
अत्तमालापवृत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रह । 
ब्राह्मीव दोर्जनी संसदन्दनीया समेखला (ख) ॥ ४७॥ 


भ 


भक्तिरेव न जहातु माम । 


गेहिनी च तनयो जहातु मां यातु यातु विभवोड्य बान्धवः | 
हे म॒कुन्द ! तब पादपड्टजे भक्तिरेव न जहातु माम ॥१॥ 
“ताराकुमार----कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(कफ) तथाहि भगवद्गीतायाम्‌-- 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सर्बेत एवं स्वे। 
अनन्तवीर्याइमितविक्रमस्त्व॑ सर्व॑ समाप्नोषि ततोष्सि सर्वे:। 


(ख) अक्षमा य आलापास्तेषां व॒त्तिज्ञा,, (पक्षे) अक्षमाला जपमाला तस्था अपवृत्तिश्रेमणं जाना- 
तीति सा। कुत्सितं यच्छाशनं शिक्षा तस्य परिग्रहो5्वलम्बो यस्या: सा; (पक्षे) कुशासनं 
दर्भासन तत्परिग्रह: स्वीकारों यस्था: सा। समे साधो खला; (पक्षे ) मेंखलया सहिता। 


दुर्जननिन्देति इलोकेन ध्वन्यते। 
““सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ । 


३२६ चित्तविनोदिनो 


भक्तिश्चेन्ननलच्षणा । 


श्रवणं कीत्तन॑ विष्णो: स्मरण पादसेवनम । 
अचन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पएुंसार्पिता किणों भक्तिश्चेन्नतनलक्षणा । 
क्ियते भगवत्यद्धा  तन्‍्मन्येज्धीतमृत्तमम्‌ ॥२॥ 


--श्रीमद्भागवतम्‌ । 
भक्तिहीना हि या बुडिः । 
भक्तिहीना हि या बद्धिः शाब्नमात्रानुशीलनी । 
परमार्थ न सा वेत्ति दर्बी पाकरस॑ यथा (क) ॥३॥ 
“>-ताराकुमार---$ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
भक्तिहीने तथा नरे । 
पाषाणे पतितं बीज॑ यथा नेब प्ररोहति । 
न फलत्युपदेशो5पि भक्तिहीने तथा नरे ॥०॥ 
“णाराकुमार---क#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
भक्तों भावेन पश्यति । 
सवंपां हृदयस्थे तमन्तयामिनमीश्वरम । 
नेव पश्यति मोहान्धो भक्तों भावेन पश्यति ॥ ५॥ 
-ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामुृतम्‌ । 
भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः । 


भच्यभक्तकयो :प्रीतिर्विफ्ते: कारणं मतम्‌ । 


श्वगालात्पाशबद्धोड्सो म्ृगः काकेन रक्षितः ॥६॥ 
---विष्णुशर्मा--हितोपदेश: 


भक्ष्यमानो निरादायः सुमेरुरपि हीयते । 
दृश्यतामू--- अर्थानामर्जनं॑ कार्यम्‌! इति । 


(क) वृष्यताम--दर्वी पाकरसानिव' इति। 


चित्त विनो दिनो ३२० 


भगवति भिक्षे ! नमस्तुभ्यम्‌ । 
प्रतिदिनमयत्नछुलभे ! भित्षुकनननि ! साधुजनकल्पलते !। 
नृपनमननरकतारिणि ! भगवति भिक्ते ! नमस्तुम्यम्‌ ॥७॥ 


भगवान्भूततां गतः । 
चक्र: सेव्यो नृपः सेव्यो नो सेव्यः केव्लो नृपः। 


अहो चक्रस्य माहात्म्याद्धगवान्भूततां गत: (क) ॥८॥ 


भजेद्भ्रमरकीटबत्‌ । 
जीवन्मक्तस्तु तढह़िद्वान्पवापाधिगुणांस्त्यजेत्‌ । 


सचचिदानन्दरूपत्व॑ भजेद्श्रमरकीखत्‌ (ख) ॥६॥ 
--श ड्भूराचायें--आत्मबोध: । 


(क ) किसी देश में भगवान्‌ नामा कोई पण्डित वास करता था। वह विद्वत्ता के कारण राजा 
का अतिशय प्रीतिपात्र हो गया था। आमात्यगण यह देख भगवान्‌ से द्वेष रखते थे और 
किस प्रकार से उसको दूर करना होगा सर्वदा इसी विषय में विचार किया करते थे। एक 
समय उन सबों ने चक्रान्त कर द्वारपाल से कह दिया कि राजा का आदेश हे कि भगवान्‌ को 
घर में घसने न देना। अब राजा ने जब भगवान्‌ को नहीं देखा तो उसका चित्त चञ्चल हो 
गया ओर उसने अपने सभासदों से उसकी वार्त्ता पुछी। तब सबों ने एकवाक्य से कहा उसका 
तो देहान्त हो गया। राजवंद्य ने भी इसकी साक्षी दी। राजा ने बड़ा शोक प्रकाश किया। 
इसके कुछ दिन पीछे एक दिन राजा जब नगरभ्रमण करने को निकला तब भगवान्‌ ने उससे 
मिलने की इच्छा की। परन्तु राजा के अनेक अनुचरों की भीड़ को भेद कर वह उस तक 
पहुँच न सका। तब वह एक वक्ष पर चढ़ कर चिल्लाने लगा हे महाराज ! में वही भगवान्‌ 
पण्डित हूँं!। राजा ने यह सुनकर ज्यों ही अपनी दृष्टि डाली त्यों ही उसके पारिषद्वर्ग 
बोल उठे “महाराज ! भगवान्‌ पण्डित मर कर भृतयोनि को प्राप्त हुआ हे। यह देखिये 
वह वक्ष पर बेठ कर आपको बुला रहा हे। अतएवं शीघ्र इस स्थान को त्याग दीजिये । 
राजा इस वाक्य पर विश्वास कर दूसरे मार्ग से चला गया। तब भगवान्‌ पण्डित बोला 
“केवल राजसेवा ही से कोई फल नहीं होता हें। इसके साथ ही साथ चक्र की भी सेवा 
करना उचित हें। अहो ! आज इस चत्र के माहात्म्य से भगवान्‌ भूत हो गया । 


पाठान्तरम--चक्रः सेव्यो नृपः सेव्यो नो सेव्यः केवलो नृपः। 


चकवक्रप्रभावेण भेरवों भूतनायकः॥ 
पहश्य चक्रस्य साहात्म्यं मृत्पिण्ड: पात्रतां गतः । 


(ख ) जीवन्मुक्त इति। जीवत एवं मुक्ति: अविद्याबन्धनभ्रंश इति यावत्‌ यस्य तथाभूतो जनः 
तहिद्वान्‌ तक्त्ववित्‌ सन्‌ पुर्वोषाधिगुणान्‌ अविद्याजनितान्‌ भावानित्यथ्थे: पुर्वंभुक्तान्‌ कमला- 
दींइच भ्रमरकीटवत्‌ भुड्भः इब त्यजेत्‌ भ्रमरों यथा पूर्वभुक्‍्तं मधुमतकमलादि परिणाम 
यदा मधुरहितं पश्यति तदा तत्‌ त्यजति तथा जनः पूर्वभुक्तं संसारसुखम्‌ अविद्याविगमात्‌ 
यदा हेयमवबुध्यते तदा तत्‌ त्यजेदिति भावः। ततइच सच्चिदानन्दरूपत्वं ब्रह्मभाव॑ 
भजेत्‌ लूभेत्‌। 

«-जीवानन्द विद्यासागर। 


भयमथेवतां नित्यम । 
राजतः सलिलाइग्नेश्लोरतः स्वजनादपि | 
भयमर्थवतां नित्यं मृत्यो: प्राणभतामिव ॥ १ ०॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


भये सीमा मसत्युः । 


भत्तेव्या मनुरत्रबीत । 


वृद्धो च मातापितरों साध्वी भाया झुतः शिशुः । 
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तंव्या मनुखबीत्‌ ॥११॥ 


--कालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 
भत्तोरं का न पूजयेत । 
मितं ददाति हि पिता मितं आता मितं सुतः । 
अमितस्य च दातार भर्त्तारं का न पूजयेत्‌ (क) ॥१२॥ 


--+कालिदास-द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 
श 
भत्तुराज्ञा न लडःघिता । 


कान्‍्ते | धाव्य में पादाविति भत्रा निवेदिता । 
न तया धावितो पादो भत्तराज्ञा न लब्ठिता (ख) ॥ १३॥ 


भव पञ्चतपा जीव । 
दृश्यतामू--- असिधारात्रतमिदम्‌” इति । 


भव मत्यज्लय; सद्य; | 
सानन्द पिब रे जीव ! कृष्णभक्तिरसाम्रृतम्‌ । 


भव मृत्युञ्जयः सद्यः कृतान्तात्किमु ते भयम्‌ ॥१४॥ 
“ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क ) 'भर्त्तारें का न शोचति' इति पाठान्तरम्‌। वाल्मी किमुने:। करुणारसात्मक: इलोको5ः्यम्‌ । 
(ख) नतया"-नम्नीभूतेन (पक्षे) न तया--न तया कान्तया धावितों। 


चित्तविनो दिनी ३२९ 
भवति भूरिपुण्यैर्नरः । 


परद्वविणनिस्व्हः: परकलत्रनिष्कोतुकः परप्रणयवत्सलः परनिकारवद्धज्ञमः । 
परस्तुतिविशारदः परगुणाप्वादोज्कितः परातिहरणोद्यतो मवति मूरिपण्यनर: ॥१४॥ 
--क्षेमेन्रस्य । 


भवति मरण किन्तु सम्भावितानाम्‌ । 
साध्वोीत्नीणां दय्रितविरे मानिनां मानभज्े 
सल्लोकानामपि जनरवे निग्रहे पणिडतानाम । 
अन्योद्रेके कुटिलिमनसां निर्गुंणानां किंशे 


भत्याभावे भत्रति मरणं किन्तु सम्भावितानाम्‌ ॥११॥ 
--वररुचि--नी तिरत्नम । 


भवति विज्ञतमः क्मशों जनः । 
दृश्यतामू--- इति विधिर्विंदधे रमणीमुखम्‌” इति । 


भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ । 
भवजलधिगतानां इन्द्रवाताहतानां. सुतदुहितुकलत्रत्राणभारावृतानाम्‌ । 
विषमविषयतोये मज्जतामप्रवानां भवति शरणमंको विष्णुपोतो नराणाम ॥१७॥ 
रजसि निपतितानां मोहजालावृतानां जननमरणदोलादुर्गसंसर्गकानाम्‌ । 


शरणमशरणानामेक एवातु॒राणां कुशलपथनियुक्तश्चक्रपाणिनंराणाम्‌ ॥ १८॥ 
--कुलशेखर--मुकुन्दमाला । 


भवति हृदयहारी को5पि कस्यापि हेतु: । 


भवति हृदयहारी कोडपि कस्यापि हेतु--- 
न॑ खलु॒ गुणविशेषः प्रेमबन्धप्रयोगे । 
किसलयितवनान्ते कोकिलारावरम्ये 
विकसति न वप|्तन्ते मालती कोउत्र हेतुः ॥१६॥ 


भवन्ति नम्नास्तरवः फलोद्गमः । 


३३० 


चित्तविनो दिनो 


भवन्ति योग्या अयोग्याश्च 


अश्वः शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी नरश्व नारी च । 
पुरुषविशेष॑ प्राप्ता भवन्ति योग्या श्रयोग्याश्व ॥२०॥ 


--विष्णुदर्मा--हितोपदेश : । 
भवान्यत्र करप्रदः । 


तव तन्वि |! कुचावेतो नियतो चक्रवर्तिनों । 
आासमृद्रकरयाही भवान्यत्र करप्रद: (क) ॥२१॥ 


(क) इस इलोक के विषय में जो किवदन्ती है वह यह है:-- 


कालिदास की आराधना से प्रसन्‍न हो कर सरस्वती देवी उनके सन्‍्मुख प्रगट हुईं। 
तब कालिदास ने अत्यन्त भक्ष्तिपुर्वक सरस्वती देवी को बारम्बार प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके 
उनका वर्णन किया। यह वर्णन आराध्यदेवता का जेसा होना उचित था उसके अनुसार 
नहीं हुआ। इस कारण सरस्वती देवी असन्‍्तुष्ट हो कर बोलीं “तुमने सामान्य नायिका के 
समान मेरा वर्णन करके मेरा अपमान किया। इस अपराध के कारण तुम्हारी मृत्यु नायिका 
के हाथ होगी । 

राजा विक्रमादित्य ने एक वारवनिता रक्‍खी थी। राजा की कृपा से उस वारवनिता 
के सुख, सम्पत्ति और आधिपत्य की सीमा न थी। कालिदास उस वारबनिता के प्रीतिपात्र 
थे। प्रति दिन छिप कर उसके भवन में जाया करते थे। एक दिन कालिदास आमोद-प्रमोद 
कर रहे थे कि इतने में राजा उस वारवनिता के घर पहुँचे। उनके आगमन की वार्त्ता सुन, 
कालिदास ओर वारबनिता दोनों भीत ओर चकित हो अस्तव्यस्त हुए। जब और उपाय न 
सुझा तब कालिदास पाइवंवर्त्ती घर में जाकर छिप रहे। कुछ समय व्यतीत होने पर, राजा 
वारवनिता के निकट पहुँचे ओर दोनों एकासन पर बंठ इष्टालाप करने लगे। राजा ने वार- 
वनिता के स्तन पर हाथ रख कर कहा-- 


'ततव तन्वि ! कुचावेतोी नियत चकवत्तिनों! । 


राजा ने स्तन का वर्णन किया उसे सुनते ही कालिदास वाह्मज्ञानशन्य हो कर उस वर्णन 
को समर्थन करते हुए बोल उठे-- 
आसमृद्रकरग्राही भवान्यत्र करप्रद: । 

राजा कालिदास का स्वर सुनते ही चकित और लज्जित हुए, और इस स्थान में भी 
कालिदास की गति है यह समझ ईर्ष्यावश हो कर उस वारवनिता पर अत्यन्त रुष्ट और 
असन्तुष्ट हुए, ओर “आज से मेने तुम्हारा सड़ त्याग दिया” यह कह कर चले गए। कालि- 
दास की निबुद्धिता और अविमृष्यकारिता के कारण में सदा के लिए राजप्रसाद से वड्चित 
हुई यह सोच क्रोधान्ध और उन्मत्त हो कर उस वारवनिता ने उसी मुह॒त्तं अपने हाथ से कालि- 
दास का सिर काट लिया। इस प्रकार से सरस्वती देवी का शाप फलीभूत हुआ। 


चित्तविनोदिनो ३३९ 


भवानेवावलम्बनम्‌ । 


नदेभ्यो5पि हृदेम्योजपि पिबन्त्यन्ये सदा पयः । 
चातकस्य तु॒॒जीमूत ! भवानेवावल्मम्बनम्‌ ॥२२॥ 
--यूवेचातकाष्टकम्‌ । 


भवितव्यं भवत्येव । 


भवितव्यं भवत्येव नारिकेलफलाम्बुकत्‌ । 
गन्तव्यं गतमित्याहुगंजम्॒क्तकपित्थवत्‌ (क) ॥२३॥ 
““कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


भविष्यति प्राथितदुलभः कथम । 


निवेदितं नि:ध्वसितेन सोष्मणा मनस्तु में संशयमेव गाहते । 
न दृश्यते प्राथंयितव्य एवं ते भविष्यति प्रार्थितदुलंभः कथम्‌ ॥२४॥ 
-“कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


भवे भवे तत्न रतिमेमास्तु । 


किमस्ति मे नास्ति च कि न जाने किमथये त्वां न हि वेि देव | । 
जाने परं त्वच्चरणारविन्द॑ भवे भवे तत्र रतिमंमास्तु ॥२४॥ 
-त/राकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


भवे भवे मेएस्तु तब प्रसादात । 


न पृत्रदारान्न गृहात्न बन्धून्याचे न चोच्चे: कुलक्तिमानान्‌ । 
भक्तिहरे त्वच्चरणारविन्दे मवे भवे मे5स्तु तब प्रसादात्‌ ॥२६॥ 
--ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम । 


व ननननननननिनननन++ पर 


(क) कपित्थान्तर्गतः कीटो गज इत्यभिधीयते। 
वृद्यताम-- कसंणामीदुशी गति: इति। 


३३२ चित्तविनोदिनो 


भवेच्छूमशानमुद्यानम्‌ । 


जीयते भूगतोउप्यात्मा कालेनात्मापि स्वर्गतः (क) । 
भवेच्छूमशानमुद्यानमुद्यानश्ञ॒ श्मशानभम्‌ ॥२७॥ 
-“3सुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


भये सीमा मृत्यु: । 


भयँं---भयं---भयम्‌ । 


पादपानां भय वातात्पआ्ानां शिशिरादभयम्‌ | 
पवतानां भय॑ वजात्साधूनां दुजनादभयम्‌ ॥२८॥ 
““पाणक्यरातकम्‌ । 


भस्मसात्कुरुते तथा । 
यथैघांसि समिद्धोउग्नि्स्मसात्कुस्तेड्जन ! । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथा ॥२६॥ 
--भगवदगीता । 
भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । 
दृश्यताम्‌ू-- ऋण कला घृतं पिबेत इति।” 


भागीरथीतीरसमाश्रितानाम । 
रेः कवे: कि समरस्य सार ? कृषेभेयं कि किमृशन्ति भ्रज्ञा: ? । 
सदा भय चाप्यमयश्च केपां ? भागीरथीतीरसमाभ्रितानामू (ख) ॥३०॥ 
“केविभट्र--पदयसं ग्रह: । 


भाग्यवन्तं प्रसूयेथा । 


(क) भगतः पृथिवीस्थोषपि आत्मा जीयते शात्रुभिः पराभूयते। कालेन स आत्मापि स्वर्गतः 
स्वर्गस्थ: भवतीति शोेषः। 
(ख) भा:--कान्ति:, गीः--वाणी, रथी८"-योद्धा, इतिः--अनावुष्ट्यादिः, भूड़ग रस उशन्ति 
वाउछन्ति, भयं च केषां ? आश्रितानां, अभयं च केषां ? भागीरथीतीरसमाश्चितानाम्‌ । 
चतुर्थपादस्थपदे: इलोकस्पोत्तरम । 


चित्तविनोदिनो ३३३ 


भाग्यहीना न पश्यन्ति । 
पदे पे च रत्नानि योजने रसकृपिका । 
भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुन्धरा ॥३१॥ 


भाग्यानि पूवेतपसा किल सज्चितानि । 
दृश्यतामू--- काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृत्षा: इति। 


भाग्येनेव हि लभ्यते पुनरसौ सर्वोत्तम: सेवक: । 
आहार वडवानलश्ध शयने यः कुम्मकर्णायते 
संदेशे बघिर: पलायनविधो सिह: श्वृगालो रणे । 
अन्धो वस्तुनिरीक्षणेष्य गमने खज्जः पट॒ः ऋन्‍दने 
भाग्येनेव हि लम्यते परनरसों सर्वोत्तम: सेवकः ॥३२॥ 


भाग्यं फलति सवत्र । 
भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पोरुषम्‌ । 
समुद्रमन्‍्थने लेमे हरिलेक्मीं हरो विषम्‌ ॥३३॥ 


भारते सारमुद्योगम्‌ । 
भारते सारमुद्योगं तत्रापि विदुरोक्तयः । 
सनत्सुजातं तत्रापि तत्र छोकचतुष्टयम्‌ (क) ॥३४॥ 


(क) इलोकचतुष्टयम यथा--- 

“उभे सत्ये क्षत्रियेतस्यथ विद्धि मोहान्मृत्युः सम्मतो5्यं कवीनाम्‌। 
प्रमादं वे मृत्यमहं ब्रवीमि तथाप्रमादमम॒तत्वं ब्नवीमि॥४॥ 
प्रसादाह असुराः पराभवन्नप्रमाददश्रह्मभूता भवन्ति। 
नव मृत्युर्व्याप्न इवात्ति जन्तृन्न ह्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ॥५॥। 
यम॑ त्वेके मृत्युमतोषन्यमाहुरात्मावसन्नममृतं ब्रह्मचर्यम। 
पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानामशिवो5शिवानाम्‌ ॥६॥ 
अस्यादेशान्निःसरते नराणां क्रोध: प्रमादों लोभरूपदच मृत्यु:। 
अहंगते नेव चरन्विमार्गान्न चात्मनो योगमुर्पति कश्चित्‌! ॥७॥। 

--महाभारते उद्योगपर्वणि अध्याय ४३ इलोकाः ४--७। 
एते चत्वारो ब्रह्मविद्या-वेदविद्या-अमृत-मृत्युप्रकाशका:। एषां विषदार्थों विद्यावाचस्पति 

पण्डितमधुसूदनविरचितब्रह्मसमन्वयादिय्रन्थेषु द्रष्टव्य:। 
विद्ृरोक्तयदव यत्र यत्रास्मिन्‌ ग्रन्थे सन्निवेशितास्तत्र तत्र वृद्यताम्‌। 
“-रु० ना० घोष। 


३३४ चित्त विनो दिनो 


भारतं पञ्चमो वेदः । 
दृश्यताम--- जामाता दशमो ग्रह: इति । 


भाया बिभ्यति तस्मिन्काये । 


यावज्जीवे! निक्सति देहे कुशलं तावत्यच्छति गेहे । 
गतबति वायो देहापाये भार्या बिम्यति तस्मिन्काये ॥३५४॥ 


--शद्धूराचार्य--चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ । 
भाया मित्र गृहेषु च। 


भाया रूपवती शत्रुः । 
दृश्यतामू--- ऋणकर्त्ता पिता शत्रु इति । 


भायांसम॑ नास्ति शरीरतोषणम । 


भालस्थलीं किम करः समुपाजगाम । 


गन्तुं प्रिये ! वदति निःश्वप्तितं न दीघ॑माप्तीत्र वा नयनयोज॑लमाविरासीत । 
आयुर्लिपि पठितुमेणीर॒श:ः परन्तु भालस्थलीं किमु करः समपाजगाम (क) ? ॥३६॥ 
“-भान॒ुदत्त मिश्न--रसमझ्जरी। 


भावगम्यो हि केशवः । 


न देवों विद्यते मन्त्र न तन्त्रे न ब्रतेषपि वा। 
न तीथ प्रतिमायां वा भावगम्यो हि केशव: ॥३१७॥ 
--तराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


भाववत्त्या हि भावत्वम्‌ । 
दृश्यताम--- तथा पर्ण॑त्वमम्यसेत्‌! इति । 


(क) परन्तु किन्तु करः हस्तः आयुषः लिपि लिखनं विधातृविहितमिति शेष: पठितुं भालस्थरीं 
ललाटदेशं किमु समुपाजगाम ? शिरसि करो निहित इति भावः। मध्या प्रोष्य- 
त्पतिकानायिकावर्णनमित्यनेन इलोकेन ध्वन्यते । “-जीवानन्व विद्यासागर। 


चित्तविनोदिनो ३३५ 
भाविनी कमेरेखा । 


पञ्चेते पायणडुप्रत्रा: ज्ितिपतितनया धम्मभीमाजुनाया: 
शुराः सत्यप्रतिज्ञा दृह्तरबपृष: केशवेनापि गूढ़ाः। 
ते वीरा: पाणिपात्र कृपणजनग्ृहे भिक्षुचयों प्रवृत्ता: 
को वा कार्य समर्था भवति विधिवशाद्धाविनी कर्मरेखा ॥३८॥ 


भाविनं नेव चिन्तयेत । 
गतशोको न कत्तंब्यो भाविनं नेव चिन्तयेत्‌ । 


वत्तमानेषु कार्यघु चिन्तयन्ति विचच्षणा: ॥३६॥ 
“कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


भिज्ञामटति दुमतिः । 


करस्थमुदर्क॑ त्यक्वा घनस्थमभिवाब्छति | 
सिद्धमन्न॑ परित्यन्य भिन्ञामटति दुमंतिः ॥४०॥ 


भिक्तायां नेव नेव च | 
वाणिज्ये वसते लक्ष्मीस्तदर्धा कृषिकमंणि । 
तदधां राजसेवायां भिक्ञायां नेव नेवब च ॥ ४ १॥ 


भिन्तुः शेते नूप इव । 
भू: प्यझे निजुजलता कन्दुकः खं वितानं 
दीपश्चन्द्री... विरतिवनिताप्तड़त्ब्धप्रमोदः । 
दिक्‌कान्ताभि: पवनचमरेवीज्यमानः समन्‍्ता- 


द्वित्तुः शेते नृप इव भुवि त्यक्तसवंस्पृहो5पि (क) ॥ 9२॥ 
-भर्ततृंहरि---वेराग्यशतकम्‌ । 


(क) दुश्यताम--सुखं शान्तः शेते' इति। 


चित्तविनोदिनो 
भिक्तुने चाह॑ निजबोधरूपः । 


नाहं मनृष्यो न च देवयक्षों न आह्मण॒क्षत्रियवेश्यशद्रा: । 


न ब्रह्मचारी न मृही वनस्थो भिन्तुन चाह निजबोघधरूप: ॥ ४३१॥ 
--शक्धुराचायं---हस्तामलक । 


३३६ 


भन्नरुचिहि' ले 
भिन्नरचिहि लोकः । 
अथाड्रानादवताय॑ चक्तुर्याहीति जन्यामददत्कुमारी । 


नासो न काम्यो न च वेद सम्यग्द्रएं न स्ता भिन्नरुचिर्हि लोक: || ४ 8॥ 
-+कालिदास--रघुवंशम्‌ । 


भूतानि कालः पचतीति वार्त्ता । 


अ्रस्मिन्महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्िदिवेन्धनेन । 


मासत्तुदर्बीपरिघट्टनन भूतानि काल: पचतीति वात्ता ॥४४॥ 
--महाभारते वनपव्वणि। 


भ्रत ्‌ः 
भृत्याश्रितः कथय पालितसवभृतः । 
कल्याणवाक्‌ त्वमिव कि पदमत्र कान्‍्त॑ 
सद्भूपतस्त्वमिव कः परितोषकारी । 
कः . सवंदा वृषगतिस्त्वमिवातिमात्र 


भूत्याश्रितः कथय पालितसबंभूतः (क) ॥ ४६॥ 
--धर्मदास---विदग्धमखमण्डनम । 


भूय एवामिवधते । 
न जातु काम: कामानामुपमोगेन शाम्यति। 


हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिव्धते ॥४७॥ 
-“-विष्णुपुराणे ययात्युपाख्यानम्‌ | 


(क) अत्रोत्तरम--शद्भूर:। शं मद्भलमिति प्रथमस्य, करः राजस्वमिति द्वितीयस्य, शद्धूरः 
शिव इति ततीयस्य। 


चित्तविनो दिनो ३३७ 


भूयाद्वारतपछ्कु्जं कल्निमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे । 
पाराशयवच: सरोजममल॑ गीतार्थगन्धोत्कट 
नानावणनकेसरं हरिकथा संबोधनाबोधनम | 
लोके सज्जनपट पंदेरहरह: पेपीयमानं मदा 


भूयाद्धारतपक्कज कलिमलप्रध्व॑ पिन: श्रेयसे || ०८॥ 
“-गीताध्यानम । 


भूषणे कि प्रयोजनम । 
हस्तस्य भूपण दान॑ सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्र भूषण कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४६॥ 


भूषणं---दूषणम्‌ । 
क्षमा शत्रो च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । 


अपराधिषु सत्त्वेषु नपाणां सैव दूपणम्‌ ॥४ ०॥। 
““विष्णुशर्मा---हितोपदेश: । 


भूषा--भूषा--भूषा । 
नभोभूषा पृषा कमलवनभूषा मधुकरों 
वचाभूषा सत्य वरविभवभूषा वितरणम । 
मनोभूषा मेत्री मघुसमयभूपा मनसिज 
सदोभूषा सृक्ति: सकलगणभूषा च विनय: || ५१॥ 


भूषाहानिस्तु भूषणं भवति ! 
इृश्यताम्‌---अवसरपठिता वाणी” इति । 


भेको मकमकायते । 


दिन्यं चूतरसं पीत्वा न गब॑ याति कोकिल: । 
पीत्वा कर्दमपानीयं भेको मकमकायते ॥ ५२॥ 


“वेररुचि---नीति रत्नम्‌ । 
२२ 


३३८ चित्तविनो दिनो 


भोगस्य भीमो मणिः। 
प्तायं नायम॒देति वासरमणिश्वन्द्रो न चण्ड्यति--- 
दौवाग्नि: कथमम्बरे ? किमशनि: ? स्वच्छान्तरीक्षे कुतः ? । 
हन्तेद निरणायि पान्थरमर्णीप्राणानिलाशाशया 


घावद्घोरविभावरीविषधरी भोगस्‍्य भीमो मणि: (क) ॥४३॥ 
--कालिदास---शुद्भाररसाष्टकम्‌ । 


भोगा न भुक्का वयमेव भुक्काः । 
दृश्यतामू--तृष्णा न जीणा वयमेव जी” इति । 


भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचश्चलाः । 


भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचश्चला 

आयुर्वायविधट्ट्ताभ्रपटलोच्छिज्ञाम्बुवद्धजुरम्‌ । 

लोला योवनलालसास्तनुभृतामित्याकलय्य ट्र॒त 

योगे धेयंसमाधिसिद्धिसुलभे बुद्धि विधद्धवं बुधाः ॥ ५५॥ 
--भत्तंहरि--वराग्यशतकम्‌ । 


भोगास्तुड्डतरड्रतुल्यचपलाः । 
भोगास्तुज़्तरड़्तुल्यचपला: प्राणाः ज्ञणध्वंसिन: 
स्तोकान्येव दिनानि योवनसुखं स्फ्त्ति: क्रियासु स्थिता। 
तत्संसारमससारमेव निखिल बुद्धवा बुधा ! बोधका ! 
लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्न: समाघोयताम ॥ ५ ५॥ 


--भत्तहरि--वराग्यशतकम्‌ । 


(क ) सन्ध्यायां समुदितं चन्द्र अवलोक्य काचित्‌ विरहिणी को5यं उदेति इति तर्कयति सायमिति। 
पान्थानां प्रोषितानां या रमण्यः तासां प्राणानिलानां प्राणवायूनां आशः अशनं पानमित्यर्थः 
सर्पाणां पवनाशनत्वादिति भावः तस्य आशया भोकक्‍तुमिच्छया तासां विनाशाय इति 
यावत्‌ धावन्ती आगच्छन्ती या घोरविभावरी रात्रि: संब विषधरी भूजड़ी तस्या: 
भोगस्थः फणस्थ: भीमो भयानको मणि:। अर्थात्‌ विरहिणीनां प्राणापहारकः सर्पमणि- 
रयमुदेतीत्यर्थ: । 


चित्तविनोदिनो ३३० 


भोगेच्छा नोपभोगेन भोगिनां जातु शाम्यति । 
दृश्यतामू-- तृष्णा प्रत्युत जायते' इति । 


भोगे रोगभयम्‌ । 


भोजनमफलमगव्यम्‌ । 
दृश्यतामू--- अफलं---भ्रफलं---अफलम्‌ ” इति । 


भोजनान्ते पिबेत्तक्रम । 
दृश्यतामू-- कि वेद्यस्य प्रयोननम्‌” इति। 


भोजनान्ते विषं वारि | 


भोजनान्ते विष॑ वारि भोजने चाम्तं परम्‌ । 
अजीण भेषजं वारि जीण वारि बलप्रदम्‌ (क) ॥४६॥ 


भोजन तामसप्रियम । 


यातयामं गतरसं पृति पयुषितं च यत्‌ । 


उच्छिएमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ ५७॥ 
--भेंगवद्गीता । 


शो को ₹्‌ 
भ्रमयति दृशं घूणंयति च । 
न गम्यो मन्त्राणां न च भवति भैपज्यविषयों 
न चापि प्रध्वंसं त्रजमति विविधे: शान्तिशतकैः । 
अमावेगादड़े किमपि विदधद्धव्यमसम: 


स्मरापस्मारोड्यं भ्रमयति €शं घू्णयति च ॥५८॥ 
' --भत्तृहरि--शुद्भा रशतकम्‌ । 


(क) दृष्यताम--अजीर्ण भेषजं वारि! इति। 


३४० चित्तविनो दिनी 


सकारा दश चच्चल्ञा; । 


मनो मधुकरों मेघो मानिनी मदनों मरुत्‌ । 
मा मदों मकगो मत्सम्यो मकारा दश चच्चला: ॥ १॥ 


मकरे कुणडलाकृति । 


मक्तिका इव भिन्षुकाः । 
अनाहूता: स्वयं यान्ति रसास्वादविलोलुपा: । 
निवारिता न गच्छन्ति मन्षिका इव भिन्षुकाः ॥२॥ 


मक्तिका व्रणमिच्छन्ति । 
मत्तिका व्रणमिच्छन्ति पनमिच्छल्ति पार्थिवा: | 
नीचा: कलहमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधव: ॥३॥ 


मणिना बलयेन विभाति करः | 


मग्स्तुल्यं मूल्यं सहजसुभगस्य द्युतिमतः । 
पुरो बा पश्चाद्वा कचिदपि वस्तामः जितिपते 
ततः का नो हानिवचनरचनाक्रीतजगताम्‌ (क) । 
अगारे कान्‍्तारे कुचकलशभारे म्गदशां 
मणेस्तुल्यं मूल्यं सहजसुमगस्य द्युतिमतः (ख) ॥ ४॥ 


मतिमाजन्न प्रकाशयेत । 


अथनाशं मनस्तापं गृहे दुश्धरितानि च । 


वश्चनश्चापमानश्च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ ५॥ 
“-चाणक्यशतकम। । 


(क) पाठान्तरमू--पुरो वा पदचाद्वा वयमुपविशामः क्षितिभुजां 
ततः कि नश्छिन्नं वचनरचनाक्रोतजगताम्‌ । 
“--सुभाषित्‌ । 

(ख) मनस्तविप्रशंसा अनेन इलोकेन ध्वन्यते। 


चित्तविनो दिनी ३४९ 


मतिरेव बलादगरीयसी । 


मतिरेव बलादगरीयसी यदभावे करिणामियं दशा । 
इति घोषयतीव डिग्डिम: करिणो हस्तिपकापहत: क्षणन्‌ ॥६॥ 


-“-भवभृति--गुण रत्नम्‌ । 
मत्त एवेति तान्विडि | 
ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्व ये । 
मत्त एवति तान्विद्धि न त्वहं_ तेषु ते मयि ॥७॥ 
“-मभेगवद्गीता । 
मत्त्वा धीरो हषशोकी जहाति । 
तन्दुदर्शड्गूढमनुप्रविर्ट गुहाहितं गहरेटम्प्राणम्‌ । 
श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्त्वा धीरो हर्षशोकी जहाति ॥८॥ 
-+केंठोपनिषद्‌ । 
मदिरा मन्यते जनः । 
न स्थातव्यं न गन्तयं त्णमप्यपमेः सह । 
पयो5पि शोणिडिणीहस्ते मदिरां मन्‍्यते जनः (क) ॥६॥ 


मद्यपाः कि न जल्पन्ति । 
दृश्यताम्‌ू--- कि----कि--किम्‌” इति । 


मधु तिष्ठति जिह्ाग्रे । 
दुर्जननः प्रियवादी च नेतद्विश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिठठति जिहाग्रे ह्वये तु हलाहलम्‌ ॥१०॥ 
“+-पाणक्यशतकम 
मधुकर बन्धो ! म॒धा भ्रमसि । 
इह रुपमात्रसारे चित्रगते कनककह्ारे । 
न रसो नापि च गन्धो मधुकर बन्धो ! मृधा भ्रमसि ॥ १ १। 


(क) वृश्यताम--हीनसेवा न कत्तेव्या' इति। 
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मथुकर ! मा कुरु शोकम्‌ । 
मधुकर ! मा कुरु शोक॑ विचर करीरद्वमस्य कुसुमेषु । 
घनतुहिनपातदलिता कथं नु सा मालती मिलति ॥ १२॥ 


मधुसमयभूषा मनसिजः । 
दृश्यताम्‌ --- भूषा---भूषा---भूषा' इति। 


मधुरयमधुना घिनोति धराम । 
मलयानिलमिलनोत्कटमदकलकलकगण्ठकलकलललाम: । 
मघुरमधुविधुरमधुपी मधुरयमघुना घिनोति घराम्‌ (क) ॥१३॥ 
--भदट्टरुद्रस्य । 
मधुरेण समापयेत । 

कुर्यात्तीरान्तमाहारं दध्यन्तं न कदाचन । 

लवण म्लकट्ष्णानि विदाहीनि च यानि तु । 

तद्ोष॑ हत्तुमाहारं मघुरेण  समापयेत्‌ ॥ १४॥ 


सथुरं बचन॑ यस्य तेन क्रीतमिदं जगत । 
दृश्यताम्‌ू---'एकत:---एकतो---एकतः इति। 


मधो मु॒ग्धो हरिः क्रीडति । 


विश्वपांमनुरज्ननेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर--- 

श्रेणी-श्यामल-कोमलेरुपनयन्नज्गैरनज्ञोत्सवम्‌ । 

स्वच्छन्दं व्रजप्ुन्दरीभिरभितः प्रत्यज्ञमालिब्लित: 

श्रृज्ञार: सखि ! मूरत्तिमानिव मधो मुग्धो हरि: कीडति॥ १४॥ 
“णजयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 


(क) वसन्‍्तवर्णनमनेन इलोकेन ध्वन्यते। 


चित्तविनो दिनो ३४३ 


मध्वभाव॑ गुड दद्यात्‌ । 
यवामावे तु गोधूम॑ मुदगामावेडपि मापकम । 
मध्वभाव गुर्ड दद्यादृघ्ृताभावे तु तल्कम्‌ ॥१६॥ 


मन एव मनुष्याणां कारण बन्धरमोक्षयो: | 


मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्तयो: । 
गुणेषु सक्त बन्धाय मोक्ञाय तपसि स्थितम्‌ ॥१७॥ 


मनसस्तु परा बुद्धि: । 


८ 


दृश्यताम्‌ू--- इन्द्रियेम्य: परा हार्था:' इति। 


मनस्तत्नेव रमते । 
नप्र॑ंसक्रमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषितं मनः । 
मनस्तत्रेव रमत हता: पाणिनिना वयम्‌ (क) ॥ १८॥ 


मनसा कल्पिता मूत्तिः । 


मनसा कल्पिता मूर्तिनणाम्चेन्मोत्नसाधनी | 
स्वप्लब्धेन राज्येन राजानो मानवास्तदा ॥१६॥ 
“-महानिर्वाणतन्त्रमू । 


मनसा चिन्तितं कम । 


मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न॒प्रकाशयेत्‌ । 


अन्यलत्तितकायस्य यतः सिद्धिन जायते ॥२०॥ 
“--चवाणक्यशतकम | 


(क) पाठान्तरम्‌--नपुंसकमिति ज्ञात्वा तां प्रति प्रहितं मनः। 
तत्तु तत्रेव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥' 
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न्लित कॉर्य 
मनसा चिन्तितं कायम । 
मनसा चिन्तितं काय वाचा नेव प्रकाशयेत्‌ । 
मन्त्रसषणगृढदात्मा कार्यसिद्धि प्रकराशयेत्‌ ॥२१॥ 
तारुण्ये च मृता भार्या पातर्क किमतःपरम्‌ (क) । 
मनसा चिन्तितं कार्य देवमन्यत्त चिन्तयेत्‌ ॥२२॥ 


मनसि च परित॒ण्टे कोष्थवान्‌ को दरिद्रः । 


वयमिह परितुष्टा बल्कलेस्त्व॑ दुकूले: 

सम इह परितोपो निविशेषों विशेष: । 

स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 

मनसि च परितुप्टे कोउ्थ्वान्कों दरिद्र: ॥२३॥ 
--भत्तंहरि--वैराग्यशतकम्‌ । 


मनसि विचारय वारवारम । 


नारीस्तनभरनामिनिवेशं मिथ्यामायामोहावेशम्‌ । 


एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारवारम्‌ ॥२४॥ 
“जे ड्रूराचार्य---चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ । 


मनसि सप्तशल्यानि मे । 


शशी दिवसधूसरो गलितयोवना कामिनी 

सरो विगतवारिज मुखमनक्तरं स्वाक्ृते: । 

प्रभर्धनपरायण: सततदुरगत:.. सज्जनो 

नुपाज्नगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे ॥२४५॥ 
--भेत्तहरि---नीतिशतकम्‌ । 


मनसेव कृतं पापम । 


मनसेव क्ृतं॑ पापं॑ न शरीरक्ृत॑ कृतम्‌ । 
येनेवालिद्ञिता कान्‍ता तनवालिज्लिता सुता ॥२६। 


(क) दृश्यतामू--पातक॑ किमतः:परम्‌' इति। 
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मनस्येक॑ वचस्येकम्‌ । 
मनस्येक॑ वचस्येक॑ कमण्येक॑ महात्मनाम्‌ । 


मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्कमंण्यन्यदरात्ममाम्‌ू. ॥२७॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेंश: । 


मनीषिभिः (सतां सड़तं) साप्तपदीनमुच्यत । 


प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न॒मां पर सम्प्रतिपत्तमहँसि । 
यतः सतां सन्नतगात्रि ! सद्भतं मनीषिपि: साप्तपदीनमच्यते (क) ॥२८॥ 
“+कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


मनुजा हि पापभाग्मवति । 


पश्यति परस्य युवतीं सकाममपि तनन्‍्मनोरथ कुरुते । 
ज्ञात्ववः तदप्राप्ति व्यथ॑ मनुजो हि पापभाग्मवति ॥२६॥ 


मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति । 
येपां न विद्या न तपो न दान॑ं न चापि शील॑ न गुणों न धरम: । 


ते मत््यलोके भूवि भारभूता मनुष्यरूपेण म्गाश्वरन्ति ॥३०॥ 
“-कालिदास-द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


मनो दुनिग्रह चलम । 
असंशयं महावाहो ! मनो दुर्निग्रह॑ँं चलम्‌ । 


थ्रभ्यासेन तु कोन्तेय ! वेराग्येण च ग्रद्यते ॥३१॥ 
-“भेगवद्गीता । 


मना नाम महाव्याप्रः । 


मनो नाम महाव्याप्रो विषयारण्यभूमिषु । 


चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवों ये ममुक्षवः ॥३२॥ 
“- द्धूराचार्य--विवेकचूडामणि: । 


(क) सप्तभिः परदेरापद्यत इति साप्तपदीनं सप्तपदोच्चारणसाध्यमुच्यते। अर्थात्‌ मनीषियों 
ने कहा हे परस्पर सात बातें कहने से, अथवा एक साथ सात पैर चलने से साधुगण की मित्रता 
सिद्ध होती हें । 
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मनोभूषा मेत्री । 
दृश्यताम---- भूषा---भूषा---भूषा! इति । 


मनो में कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्एह्यति । 
प्रियः सोञ्यं कृष्ण: सहचरि ! कुरुक्षेत्रमिलित--- 
स्तथाहँ सा राधा तदिदमुभयो: सड्शमसखम्‌ । 
तथाप्यन्त:खेलन्मध रम॒रली पश्चमजुषे 
मनो मे कालिन्दीपलिनबिपिनाय स्वृहयति (क) ॥३२१॥ 
श्रीरूपगोस्वामी---विदग्धमाधवम्‌ । 





मनो हि द्विविध प्रोक्तम्‌ । 
मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च । 


अशुद्धं कामसड्डूल्पं शुद्ध कामविवजितम्‌ ॥३२४॥ 
--बंद्वाविन्दूपनिषद्‌ । 


मनो द्यविद्या भवबन्धहेतः । 
दृश्यतामू--- तस्मिन्विन्टे सकलं विनष्टम” इति । 


मनोभू: केवत्त: ज्षिपति परितस्त्वां प्रति मुहः । 
अरे चेतों मीन ! श्रमणमधुना योवनजले 
त्यज त्वं स्वच्छन्दं युवतिजलधो पश्यसि न किम्‌ । 
तनजालीजालं स्तनयुगलतुम्बीफलयुत॑ 


मनोभू: केवत्तें: ज्षिपति परितस्त्वां प्रति मुह: ॥३५॥ 
-शान्तिशतकम्‌ । 


मनोरथानामगतिन विद्यते । 
यथा श्र॒ुतं वेदविदांवर ! त्वया जनोयम॒च्चै: पदलइनोत्सुकः । 


तपः किलेद॑ तदवाप्तिसाधनं मनोरथानामगतिन विद्यते ॥३६॥ 
“"कालिदास---करुमारसम्भवम्‌ । 
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(क) श्रीमतीराधिकाया उक्तिरियं सहचरीं प्रति। 


चित्तविनोदिनी ३४७ 


मनः कि नाभिजानीषे गृहे चिन्तामणिं तब । 
इृश्यतामू---'परिश्रमसि कि दूरम इति । 


मनः:पूतं समाचरेत्‌ । 
चन्तु:पतं न्यसेत्पादं क्स्त्रपृतं॑ जल॑ पिबेत्‌ । 
सत्यपतां वदेद़्ाणीं मनःपृतं समाचरंत्‌ (क) ॥३७॥ 
--माकंण्डेयपुराणम्‌ । 
मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः । 
दृश्यतामू-- एते दशनहेतवः” इति । 


मन्दाक्रान्ता वितरति रस नेक्तुयष्टिः समग्रम्‌ । 
तन्‍वी बाला मदुतनुरिति त्यन्यतामत्र श्र 
हृष्टा काचिदश्रमरभरतो मज्जरी भिद्यमाना । 
तस्मादेषा रहसि भवता निर्दयं मर्दनीया (ख) 
मन्दाक्रान्ता वितरति रप्त नक्षुयष्टि: समग्रमू ॥३८॥ 
-5विकटनितम्बाया: । 
मन्मथो मां दुनोति । 
कलयति मम चेतस्तल्पमज्जारकल्पं ज्वलयति प्रम गात्र चन्दन चन्द्रकश्व । 
तिर्यति मम नेत्रे मोहजन्मान्चकारों विक्ृतबहुविकार मन्‍्मथों मां दुनोति ॥३६॥ 


मन्यामहे नवबंधूरथ तस्य वश्या । 
दृश्यतामू--“कोडे कृतापि यतते” इति । 


मनन्‍्ये जननि ! जनानाम॒ुदरनिवासं निवारयसि । 


जहोरुदरनिवासात्स्वयमनुभूयेह भूयर्सी बाधाम्‌। 
मनन्‍्ये जननि ! जनानामृदरनिवासं निवारयसि ॥४०॥ 


(क) पाठान्तरम--द्ष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपुतं पिबेज्जलम। 
शास्त्रपूतां बदेद्ाणीं मनःपुतं समाचरेत'॥। 
(ख) पीडनीया” इति पाठान्तरम्‌ | 


३७८ चित्तविनो दिनो 


मन्ये त्वद्बचसात्र नागतबती । 
माता में तु सरस्वती प्रतिदिन लक्ष्म्या विमात्रा सह 
मोखय विदधाति साथ चपला रुष्टा ग्ृहान्निर्गता । 
तामन्वेषषता मया नु भवता द्वारि प्रविष्ट म॒दा 
मन्ये त्वद्वचसात्र नागतवती स्थानान्तर गम्यते ॥४ १॥ 


मनन्‍्ये मत्कुणशड्रग्या । 
कमले कमला शेते हर: शेते हिमालये । 
चीराब्धो च हरिः शेते मन्ये मत्कुशशड्रया (क) ॥ ४२॥ 


मन्ये विशिखनिपातस्तदवधि । 


यदवधि मदन ! कटाक्षों भवदनुभूतः प्॒राराते: । 
मन्‍्ये विशिखनिपातस्तदवधि भवताउबलास्वेव ॥| ४३॥ 


मम तु भवानिव भवानेव । 


अहमिव बहयो भवतो मम तु भवानिव भवानेव | 
कुमुदिन्य: कति न विधोविंधुरिव विधुरेव कुमदिन्या: ॥ ४ ४॥ 


मम धृतिघनं चेतः कोषाहठिलुणठयतीह यः। 


सहचरि ! निरातक्ल: कोथ्यं युवा मृदिर््यति-- 

ब्रेनभुवि कुतः प्राप्तो.. मायन्मतड़विश्रम: । 

अहह ! चटलेरुत्सपंद्धिदंगश्वलतस्करै--- 

मम घृतिवनं चेतः कोषादइिलुएठयतीह यः (ख) ॥४५४॥ 
“:चतन्यचरितामृते---छलितमाधवम्‌ । 


(क) हास्यरसात्मक: इलोकोष्यम । 
(ख) श्रीक्ृष्णं दृष्ट्वा श्रीमतीराधिकाया उक््तिरियं स्वसखीं प्रति। 


चित्तविनो दिनो ३४९ 


ममानन्दं वृन्दाविपिनमतुलं तुन्दिलयति । 


छुगन्धो माकन्दप्रकरमकरन्दस्य मधुरे 
विनिस्यन्दे बन्दीकृृतमधुपवृन्द मुहुरिदम्‌ । 
कृतान्दोलं मन्दोन्नतिभिरनिलेश्वन्दनगिरे--- 


मंमानन्दं वृन्दाविपिनमतुलं तुन्दिलयति (क)॥ ४६॥ 
---श्रीरूपगोस्वामी--विदग्धमाधवम्‌ । 


ममेति बध्यते जन्तः । 
ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति च म॒च्यते । 
बन्धाय विषयासक्तं मक्तो निर्विषयं मनः ॥ ४७॥ 


ममेन्द्रियकुलं राधे ! मुहुर्मोदते । 
निर्धृताम्ततमाधुरीपरिमल॑ कल्याणि ! बिम्बाघरो 
वक्‍त्र॑ पड्ूजसोरमं कुहुरिति छाघाभिदस्ते गिरः । 
अ्जं चन्दनशीतलं ततरियं सोन्दर्यसस्वभाक्‌ 
त्वामासाद्य ममेन्द्रियकुलं राधे ! मुहुमदते (ख) ॥४८॥ 
--चेतन्यचरितामते---ललितमाधवम्‌ । 


ममेयं मानसी व्यथा । 


गोपने जीवनग्लानिर्मानहानिरगोपने । 
अनूढानड्पीडेव ममेयं मानसी व्यया ॥ ४६॥ 


मयि सबमिद॑ं प्रोतम्‌ । 


मत्त: परतर नान्यत्किश्विदस्ति पनञ्जय | 
मयि सवमिदं प्रोत॑ सूत्र मणिगणा झ ॥४०॥ 
--भगवदगीता । 


(क ) व॒न्दावनदर्शनानन्तरं श्रीकृष्णस्योक्तिरियम्‌ । 
(ख) श्रीकृष्णस्योक्तिरियं श्रीमतीराधिकां प्रति। 


३५० चित्तविनो दिनो 


मरणां प्रकृतिः शरीरिणाम । 
मरणं प्रकृति: शरीरिणां विक्ृतिर्जी वितमुच्यते ब॒धे: । 
चणमप्यवतिठते श्वप्तन्यदि जन्तुर्नन लाभवानसी ॥५४५१॥ 
-+कालिदास---रघुवंशम्‌ । 
मरणं मानुषो भावः । 
स्वाध्याय एपां देवत्व॑ तप एपवां सतामिव | 
मरणं मानुपो भावः परिवादोज्सतामिव ॥ ४२॥ 


--विदुरोक्ति:--महाभा रते उद्योगपवंणि । 
( 
सकटस्य सुरापानम । 


मकंटस्यसरापानं ततो वृश्चिकदंशनम । 
तन्मध्ये भूतसश्चारो यद्वा तद्ठा भविष्यति ॥| ४३॥ 


मतंव्यमिति यहुःखम्‌ । 
मतंव्यमिति यद्दुख प्ररुषस्योपजायते । 


शकक्‍्यते नानुमानन परेण पर्विशणितुम्‌ ॥ ५ ४॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


मत्त्यास््रस्यन्ति म्॒त्युतः । 
जन्ममृत्युनरादु:खनित्यं.. संसारसागरे । 
छिश्यन्ति जन्तत्रो घोरे मत्याख्रस्यन्ति मृत्युतः ॥ ५ ५॥ 
-“+कालिदास--द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 
० गुणव धनम्‌ 
मर्देनं गुणव्धनम 

इत्तुदणडास्तिला: क्षुद्रा: कान्‍ता हेम च मेदिनी । 
चन्दनं॑ दधि ताम्बूलं मर्दनं गुणवर्धनम्‌ ॥ ५६॥ 


मतलतम--मत्ता:---मलम । 
अनाम्नाय मला वेदा ब्राह्मण॒स्यात्रत॑ मलम्‌ ॥ ४५७॥ 


'चित्तविनो दिनो ३५९ 


मल एथित््या बाह्लीका: पुरुषस्यानुतं मलम्‌ । 

कोतुहलमला साध्वी विप्रवासमला: ब्लियः ॥४८॥ 

सुवणंस्थ मल रुप्यं रूप्यस्थापि मल॑ त्रपु । 

ज्ेयं त्रपुमल॑ सीसं सीसस्‍्यापि मल॑ मलम्‌ ॥ ५६॥ 
--विदुरोक्तय:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


महतामेकरूपता । 


उदये सविता रक्तो रक्तश्रास्तमने तथा । 
सम्पत्तो च विपत्तो च महतामकरूपता ॥६ ०॥ 


महतः परमव्यक्तम 
दृश्यताम---इन्द्रियेम्य: परा ह्यथा:' इति। 


महाजनो येन गतः स ॒पन्‍न्थाः | 

तक प्रतिष्ठ: श्रतयों विभिन्ना नेको ऋषियस्य मं प्रमाणम्‌ (क)। 

धमंस्य तत्त्व॑निहितं गुहायां महाजनों येन गतः स॒ पन्था: ॥६ १॥ 
--महाभारते बनपवंणि। 

वेदा विभिन्ना: स्मृतयो विभिन्ना (ख) नको मुनिर्यस्य वच: प्रमाणम । 

धमंस्य तत्त्वं निहित॑ गृहायां महाजननो येन गतः स पन्‍्थाः ॥६२॥ 

प्रिये प्रयाते हृदयं प्रयाति लज्जा प्रयाता वत चेतना च । 

निलंज रे जीवित ! न श्रुतं कि महाजननो येन गतः स पन्‍्था: ॥६३॥ 


महान्महत्येव करोति विक्रमम्‌ 


तृणानि नोन्‍्मूलयति प्रभम्जनो झृदूनि नीचे: प्रणतानि सवंतः । 


समुच्छितानेव तहन्प्रबाधते महान्महत्येव करोति विक्रमम्‌ ॥६ ४॥ 
““विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


कल: आजण 
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(क) नासावृषियंस्थ मतं न भिन्‍नम्‌' इति पाठान्तरम्‌ एकादशीत्तवे'। 
(ख) भुतिविभिन्‍्नाः स्मृतयह्च॒ भिन्नाः इति पाठान्तरम्‌। 


३४२ चित्तविनो दिनो 


महापापानि सप्तेव । 


द्यत-मांस-सरा-वेश्याखेट-चो य-पराज्ठ 

महापापानि सप्तव व्यसनानि त्यजेदबुधः। 

यस्त्वेकव्यसनासक्तोी निगमे च न पश्यति 

कि पुनः सप्तमियुक्तो व्यसन: सडकुलः पुमान्‌ ॥ ६ ५॥ 
“--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


महामोहजालं कपालम । 


क्वेतद्ृक्तारविन्दं कव॒तदघरमधु क्वायतास्ते कात्षा: 
क्वालापा: कामलास्ते क्र च मदनधनुभड्रों भ्रविल्ञास: । 
इत्थं खटटवाड्कोटों प्रकटितदशनं॑. मम्जुगुञ्जत्समीर 


रागान्धानामिवोच्चेरुपहसति महामोहजालं कपालम (क) ॥६ ६॥ 
शान्तिशतकम । 


महामोहान्धानां किमिव रमणीयं न भवति । 


समाश्टिष्यत्यु्नैघनपिशितपिणड स्तनविया मुखं लालाछिन्न॑ पिचति चपक॑ सासवमिव । 
श्रमेष्यक्नदाद पथि च रमते स्प्शरसिको महामोहान्धानां किमिव रमणीयं न भवति ॥ ६ ७॥ 
--शान्तिशतकम्‌ । 


महीरल्न श्रीमाज्नयति रघुनाथो नृपवरः । 


मा कुरु धनजनयोवनगवम । 
मा कुरु घनजनयोवनगर्व हरति निमेषात्काल: सव॑म्‌ । 


मायामयमिदमखिलं हित्वा त्रह्मप्द प्रविशाशु विद्ित्वा ॥६८॥ 
द -श द्धूराचायं--मोहमुद्ग र: । 


(क) खट्वाड्भरस्य शववहनीयपण्यंडूपादपीठस्थेति यावत्‌ कोटौ अग्रे प्रकटितदशनं विस्तृतदन्तं 
मञ्ज्‌ मनोज्ञ यथा तथा गुज्जन्‌ स्वनन्‌ समीरो वायुयंसस्‍्मात्‌ तादशं कपालं शिरो5स्थि- 
खण्ड रागान्धानाम्‌ उच्च: महामोहजालम्‌ इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण उपहसतीव । यदेतत्‌ 
कान्तामुखकमलमतिमनोंहरं तदपि एतां दक्शां कालेन यास्यतीति, तत्‌ को5यं युष्माक॑ एतदर्थ 
महामोहविलास इति हसतीवेति भावः । 

“-जीवानन्द विद्यासागर। 


चित्तविनो दिनो ३४३ 


मा भूत्कदाचिदपि पापतिथिद्ठितीया । 


मातत्लरयोदशि तिथ ! प्रणमामि तुम्य॑ 
मत्कान्तसज़्मविधायिनि सवसिद्धे ! । 
भूयास्त्वमेव दश पद्च. च वासराणि 
मा भूतल्कदाचिदपि पापतिथिद्वितीया (क) ॥६६॥ 


मा भूज्जन्म कुतल्तसत्रीणाम । 
मा भूज्जन्म कुलख्रीणां जन्म चेद्योवनं न हि। 
योवनं चेन्न तु प्रेम प्रेम चेद्रिहो न £ि।. ७०। 


मातड़ी एष्टायुधः स्मृतः । 
बलेषु प्रमुखों हस्ती न तथान्यो महीपते ! । 


निज रवयवे रव मातड्रोड्टायुध: (ख) स्मृतः ॥७ १॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


माघे सन्ति त्रयों गुणाः । 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दगिडन: पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥७२॥ 


(क) शुक्लपक्ष की त्रयोदशी, चतुर्देशी, पूर्णिमा, प्रतिदर ओर कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, 
आमावस्या, प्रतिपद्‌ इन कई तिथियों में संस्कृत पाठ निषिद्ध हें। जो विद्यार्थी दूरवर्त्ती चतु- 
ष्पाठियों में अध्ययन किया करते थे, वे त्रयोदशी के दिन अपने अपने घर जाकर वहाँ प्रतिपद। 
तक रह कर द्वितीया के दिन पुनः चतुष्पाठी में जाया करते थे। सुतरां विवाहित विद्या- 
थियों की स्त्रियों को एक एक पक्ष में केवल चार दिन पतिसहवास होने का अवसर मिलता 
था। यह ऐसे विद्याथियों की स्त्रियों का आक्षेपवाक्य हे । 

अष्टमी के दिन भी पाठ निषिद्ध हें। ऐसा जान पड़ता हे कि केवल एक दिन के निरमित्त 
विद्यार्थी अपने घर नहीं जाते थे। इसी कारण उसका कोई उल्लेख नहीं हे। तथाहि-- 

अष्टमी गुरुहन्त्री च शिष्यहन्त्री चतुर्दशी । 

आमावस्या द्वयोहेंन्त्री प्रतिपत्पाठनाशिनी ॥। 

अमा पूर्णा गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदंशी। 

उभावष्यष्टमी हन्ति प्रतिपत्पाठनाशिनी'॥। 

(ख) हस्तिनः अष्ट: आयुधानि यथा चत्वारः पादा:, हो दन्तो, एक: शुण्ड:, एक: पुच्छदच । 
२३ 


३५४७ चित्तविनोदिनो 


माता कुपुत्रे विमुखी भवेत्किम । 
हरे कृपालो ! कुरु दृष्टिपातं पत्रों मुमूष: शरणं गतस्ते । 


यद्यस्मि पापी नितरां तथापि माता कुप्त्रें विमुखी भवेत्किमू ॥७३॥ 
--ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामुतम्‌ । 


मातासमं नास्ति शरोरपोषणम । 


मातुरुचार एव सः । 


दाने तपसि शोरय च यस्य न प्रथितं मनः । 
विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एवं सः ॥७४॥ 
--नारायण पण्डित---हितोपदेश: । 


माधव | मा धाव मा धाव । 


नीत॑ यदि नवनीतं नीत॑ नीत॑ किमेतेन । 
आतपतापितभूमो माघव ! मा धाव मा धाव ॥७४॥ 


माधवाय मथुविद्विषि नमः । 
त्तीरसागरतरझ्शीकरासारतारकितचारुमूर्तये । 


भोगिमोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ।|७६॥ 
“--कुलशेखर---मुकुन्दमाला । 


मानवाः स्वगंमिच्छन्ति । 


मानसे मम कथं न लीयसे । 


च्ीरसारमपहत्य शड़या स्वीकृतं यदि पलायन त्वया । 
मानसे मम नितान्ततामसे नन्दनन्दन ! कर्थ न लीयसे ? ॥७७॥ 


मानो हि महतां धनम । 
रृश्यतामू---“अधमा:---मध्यमाः---उत्तमा:” इति । 


चित्तविनोदि नो ३५५ 


मान कुबन्ति नेतरे । 
मान्या एव हि मान्यानां मान कुवन्ति नेतरे । 
शम्मुविभत्ति मूध्नन्दुं स्वर्मानुस्तं जिघृत्ञति ॥७८॥ 


मान मानिनि ! मुख देवि । 
मान मानिनि ! मुच्च देवि | दयिते ! मिथ्यावच: श्रुयते 
कि कोपो निजसेवके यदि वचः सत्यं त्वया ग्रद्यते । 
दोम्यां बन्धनमाशु दन्‍्तदलनं पीनस्तनास्फालनं 
दोषश्चेन्मम ते कटाज्ञविशिख: शस्त्रें: प्रहारं कुर ॥७६॥ 
--विहल्लेण--विद्यासुन्दरम्‌ । 
मित्रं---मित्र---मित्रम्‌ । 
विद्या मित्र॑प्रवासेषु भार्या मित्र यृहेषु च । 
व्याधितस्योषधं मित्र धर्मो मित्रं मतस्य च ॥८०॥ 


* + चतुवि 
मित्र ज्ञेयं चतुविधम । 
रस कृतसंबन्ध॑ तथा वंशऋ्रमागतम्‌ । 
रत्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्र ज्ञेयं चतुविधम्‌ ॥८१॥ 
-“-विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
मिथ्याचारः स उच्यते । 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ८२॥ 
-“--मभेगवद्गीता । 
मिष्टान्नमितरे जनाः । 


कन्या वरयते रूपं (क) माता ज़ित्तं पिता श्रतम्‌ । 
बान्धवा: कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना:।|८१॥ 


(क) बरं वरयते कन्या” इति पाठान्तरम्‌। 


३५६ चित्तविनो दिनी 


मीने शीतनिवारणम । 


चापाकृति पनुर्मासे मकरे कुण्डलाकृति । 
कुम्मे शीतमशीतं वा मीने शीतनिवारणम्‌ (क) ॥८४॥ 


मीमांसकस्याशीवेचनम । 


येनामकच्छतमखो5घिपतिः सुराणां येनाप्ययं दिनकरोउघिपतिग्रहाणाम्‌ । 
त्वं येन भूमिवलय5घिपतिनराणां तस्मिन्पुनमंवतु कमंणि ते प्रयत्न: (ख) ॥८५४॥ 
-“चिरंजीव शर्मा--विद्वन्मोदतराद्धिणी । 


मुक्ता हि जवया रक्का । 


मक्ता हि जवया रक्ता न शुश्रा मुक्तया जवा । 
भवेत्परग॒णग्राहा महीयानेव नापरः ॥८१॥ 


म॒क्तिन सिध्यति बह्मशतान्तरेद॒पि । 


बदन्तु शात्राणि यजन्तु देवान्कुवन्तु कमोणि भजन्तु देवान्‌ । 
आत्म्येक्यबो घेन विनापि मुक्तिन सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेष्पि ॥८७॥ 
-“ द्भुराचार्य---विवेकचडामणि: । 


म॒क्तिनों शतजन्मकोटिसुकृतेः पुणयेविना लभ्यते | 
जन्तूनां नरजन्म दुलममतः एंस्त्वं_ततो विप्रता 
तस्माद्वैदिकवर्ममागंपएरता.. दिद्वततमस्मात्परम्‌ । 
श्रात्मानात्मविवेचन॑ स्वनुभवों ब्रह्मात्मना संस्थिति- 


मेंक्तिनां शतजन्मकोटिसिकृतेः प्रण्यविना लभ्यते ॥८८॥ 
--४ै ड्भूराचार्य--विवेकचूडामणि: | 


(क ) दृब्यताम-- शीतं-शीतं-शीतम्‌ ' इति यस्मिन्‌ इलोके सेषे शीत निवत्तंते' इति कथ्यते। 

(ख) जिसके प्रभाव से शताइवसेधकारी इन्द्र देवगण का अधिपति हुआ हूँ, जिसके द्वारा सूर्य ग्रह- 
गण का अधीश्वर हुआ हे और जिसके द्वारा आप इस पृथिवी के मनुष्यों के राजा हुए हे, उसी 
वेदोक्त कम में आप यत्नवान्‌ हों। 


चित्तविनोदिनो ३४७ 


मुखमएडलगोपनं किमिति । 
कुचयोगपनमुचित॑ कनकाद्विकान्तितस्करयो: । 
ननु विजितविधुमएडलमृखमण्डलगोपनं क्रिमिति (क) ॥८६॥ 


मुखरस्तत्र हन्यते । 


कक का बा * 
न गणस्याग्रतो गच्छेत्सिद्धे काय सम॑ फलम्‌ । 
यदि कार्यविपत्ति: स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥६ ०॥ 
““वि'णशर्मा--हितोपदेश: । 


ए र्न्श। 
मुखबज तु गोः शुद्धा । 
मुखवर्ज तु गोः शुद्धा मार्जाश्चाश्नमे शुच्िः । 
शय्या भार्या शिशोवस्त्रमुपपीत॑ कमण्डलु: ॥६१॥ 


मुग्धे ! किमित्यद्भुतम्‌ । 
ये ये खत्जनमेकमेव कमले पश्यन्ति देवातकवचि- 
त्ते सवे क्यो भवन्ति सुतरां प्रख्यातमूमीसुजः । 
त्वदक्ताम्बुजनेत्रख|ज्जनयुगं पश्यन्ति ये ये जना- 
स्तेते मन्मथवाणनालविकला रुग्घे ! किमित्यद्मृतम्‌ (ख) ॥६२॥ 
“"कालिदास---शूड्भारतिलकम्‌ । 


मुश्चन्ति शीर्ष बुधाः । 
वेद्य॑ पानरत॑ नट कुपठितं स्वाध्यायहीन द्विज 
सुद्धे कापुरुष॑ हयं गतरयं मूख्य परिव्राजकम्‌ । 
राजानश्च कुमन्त्रिभि: पखितं देशश्व॒ सोपद्रव॑ 
भायां योवनगर्वितां पररतां मुश्चन्ति शीघ्र बुधाः ॥६३॥ 
“-प्ञ्चरत्नम ॥ 


(क) अवधीरितविधुमण्डलमुखसण्डलगोपनं किसिति”' इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) मुग्ध: को5पि नागरों प्रति आह ये ये इति। 


बे चित्तविनोदिनो 


राजा धर्मविना (क) ट्विजः शुचिविना ज्ञानं विना योगिनः 
कान्‍्ता सत्यविना हयो गतिविना भूषा च ज्योतिविना । 
योद्धा शुरविना तपो त्रतविना छन्दो बिना गीयते 

भ्राता स्नेहविना नरो हरिविना मुश्चन्ति शीघ्र ब॒धा: ॥६४॥ 


“--सप्तरत्नम । 
मुनीनाञ्व मतिमभ्रमः । 


जिहा टलति धीरस्य पादष्टलति हस्तिनः । 
भीमस्यापि रणे भक्की मुनीनाश्च मतिभ्रमः ॥६४॥ 


मुहनिन्यं रूपम्‌ । 

स्तनों मांसग्रन्यी कनककलशावित्यपमितो 

मुखं श्लेष्मागारं तदपि च शशाझ्लेन तुलितम्‌ । 

खबनन्‍्मूजछिन.. करिवरकरस्पधि. जघन 

मुहुनिन्ध॑ रूप॑ कविवरविशेषेगुरुकतम्‌ ॥६६॥ 

--भत्तृहरि---वराग्यशतकम । 
मुहमह॒वारि पिबेदभूरि । 

अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेउन्नमनम्बुपानाज्च स एवं दोप: । 
तस्मान्नो वहिविवर्धनाथ महुमह॒र्वारि पिबेदभूरि ॥६७॥ 


मूको(स्ति को वा वधिरश्च को वा । 


मूकोउस्ति को वा बधिरथ्व को वा वक्त न युक्त समये समर्थ: । 
तथ्यं सुपथ्यं न श्रुणोति वाक्य विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी (ख) ॥ ६ ८॥ 


“+-श द्भूराचाय्ये---मणिरत्नमाला । 
मृढ़ा: किमथमसतीति कदथेयन्ति । 


दृश्यतामू--'ब्रह्मेव सवंमपरं न च किश्विदस्ति! इति । 


(क) धर्मंविना' इत्यादिकमपश्रंश इति चिन्तनीयम। 
(ख) अन्यचक्च--को5न्धो योप्कार्यरतः को बधिरो यः शणोति नेतानि। 
को म्‌को यः काले प्रियाणि वक्‍त्‌ न जानाति'॥ 


चवित्तविनोदिनोी ३४३० 


मूखंस्य के धमंकथाप्रसड्ुष । 
मुक्ताफले: कि मझगपत्षचिणां च मिष्टात्रपानं किम गर्दभानाम्‌ । 
अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीत॑ मूर्॑स्य कि. धर्मकथाप्रसझः ॥६६॥ 


मूखेस्यथ कि शाख््रकथाप्रसड्रः । 


किमिष्टमज्नं खरसकराणां कि रत्नहारों सगपत्षिणां च । 
अन्वस्य दीपो बचिरस्य गीत॑ मूर्खस्य कि शास्त्रकथा प्रसझ: ।॥ १ ० ०॥ 


सूर्खस्य चाए्चिह्नानि । 


मूेस्थ चाष्टचिह्वानि शीका टीका च मालिका । 
प्रतिश॒लम्बधोत्राणि हाजी होजी च योग्यता ॥१०१॥ 


सूखस्य नास्त्योषधम्‌ । 
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभक्‌ छत्रेण सुर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताइुशेन चपलो दण्डेन गोग्भो । 
व्याधिवद्यकभेषजे रनुदिनं मन्त्रप्रभावाद्ठिषं 
सर्वस्योषधमस्ति शाखत्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधम ॥१०२॥ 
--पञ"्चरत्नम । 
मूखेस्थ पत्र चिह्नानि । 
मूर्सस्थ पश्च चिह्लानि गर्वी दुवंचनी तथा । 
हठी चाप्रियवादी च परोक्त नेव मनन्‍्यते ॥ १०३॥ 


मूर्धि तस्येव सा पतेत्‌ । 
निन्‍्दां यः कुरुते साधोस्तथा स्व दूषयत्यसो । 
खे भूतिं यस्त्यजेदुच्चेमूत्नि तस्थेव सा पतेत्‌ ॥१०४॥ 


मूज्ि तिष्ठन्‍न्ति वायसा: । 
विहाय पोरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते । 
प्रासादर्सिहवत्तस्य मूचि तिछ्ठन्‍्ति वायसा: ॥ १०४॥ 


३६० चित्तविनो दिनो 


सूलादुडरणं सुखम्‌ । 
विषदिग्धस्य भक्तस्य दन्‍तस्य चलितस्य च । 


अमात्यस्य च दुष्टस्य मूलादुद्धरणं सुखम्‌ ॥१०६॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


मगात्सिंहः पत्तायते । 


अयं सग: समायाति त्वरितिस्त्वरित: पंदें: । 
अतो गच्छस्व शीघ्र त्वं मृगात्सिंह: पलायते(क)॥ १ ०७॥ 
तिष्ठाजनाथ संग्राम त्वां हनिष्याम्यहं शरैः । 
तिषठामि कर्ण ! कि मूद ! स्गात्सिह: पलायते(ख)॥ १ ०८॥ 


मृगात्सिहः पलायनम । 


कस्तूरी जायते कस्मात्को हन्ति करिणां कुलम्‌ । 
कि कुर्यात्कातरों युद्धे मगात्सिह: पलायनम्‌ (ग) ॥१०६॥ 


मतोएपि जीवति चिरम | 


मृताउपि जीवति चिर हरिभक्तिपरायण: । 
हरिमक्ति विहीनस्तु श्वसन्नपि न जीवति ॥ ११०॥ 


-“-ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


मतों दरिद्र: पुरुष: । 


मृतो दरिद्र: प्ररुषो मत राष्ट्भरानकम्‌ । 
मृतमश्रोत्रियं थ्राद्ध॑ मृता यज्ञस्त्वदक्षिण: ॥ ११ १॥ 
प्रहाभारते बनपवेणि। 


(क) (ख) म॒गात्सिहः पलायते! इति समस्या। 
(ग) अत्रोत्तरम--कस्त्री कस्मात्‌ जायते--म॒गात्‌, करिणां कुलं को हन्ति--सिहः, कातरो 
युद्धे कि कुर्यातू--पलायनम इति योजना। मुगात्सिहः पलायनम्‌” इति समस्या। 


चित्तविनो दिनो ३६९ 


मतः की वा न जायते। 


स्‌ जातो येन जातेन याति वंशः सुमन्नतिम्‌ । 


परिवत्तिनि संसार मत: को वा न जायते ॥ ११२॥ 
--भत्तुंहरि---नीतिशतकम्‌ । 


मत्युः कि यदि दुजनेष्वबनतिः । 
कि--किम्‌” इति । 





दृश्यताम्‌ --- कि 


मृत्युग्व न संशयः । 
यस्य क्षेत्र नदीतोरें भायों वापि परप्रिया । 
पत्रस्य॒विनयो नाप्ति मझत्युरव न संशयः ॥११३॥ 
दुष्टा भायो शर्ठ मित्र मत्यश्रोत्तरदायकः । 


ससप॑ च मगृहे वासो मृत्युुव न संशयः ॥११४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


मृत्युधोवति घावतः । 
भुक्तवोपविशतो छोव॑ भ्रक्तृवा संविशतः सुखम्‌ । 


आयष्यं क्रममाणस्य  मृत्यर्धावति धावतः ॥११४॥ 
“-कालिदास-#द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


मृत्यधोवति पश्चमः । 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 


भयादिन्द्रश्व॒ वायुश्व म्॒त्युधोवति पश्चम: (क) ॥११६॥ 
--केठोपनिषद । 


(कफ) तथाहि श्रीमद्भागवते-- 
'यद्भयाद्वाति वातो$यं सुर्यस्तपति यदभयात्‌। 
यद्भयाह्र्षते देवों भगणो भाति यदभयात्‌॥ 
यद्वनस्पतयों भीता लताइचोषधिभिः सह । 
स्वे स्वे कालेडभिगह्हन्ति पुष्पाणि च फलानि च॥ 
स्रवन्ति सरितोी भीता नोस्सर्पत्युदधियंत:ः। 
अग्निरिन्धे सगिरिभिभून मज्जति यद्भयात्‌ ॥ 


श्र चित्तविनोदिनी 


मृत्युवें प्राणिनां घुवः । 


मृत्युजन्मवतां वीर ! देहेन सह जायते । 
श्रद्य वाउ्ब्दशतान्ते वा सत्युव प्राणिनां धवः ॥ ११७॥ 


मृत्युमंवति निश्चितम्‌ । 


खरोष्ट्महिषव्याप्रान्‌ स्वप्ने यस्त्वधिरोहति । 
पण्मासाभ्यन्तरे तसय खत्युभवति निश्चितमू ॥११८॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


मत्योः स मत्यड्रच्छति । 
बे &;ं 
मनसवेदमाप्तव्यं नेह नानाएप्ति किश्वन । 


मृत्यो: स मृत्यज्चच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ १ १६॥ 
--कंठोपनिषद्‌ । 


म्त्योः स म्त्युमाप्रोति । 


यदेवेह. तदमुत्र यदमत्र  तदन्विह । 
मत्यो: स मत्यमाप्तोति य इह नानेव पश्यति ॥ १२ ०॥ 
--केंठोपनिषद्‌ । 


मदड़ी मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्‌ । 
को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः । 


मदड़ो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्‌ ॥१२१॥ 
---भत्तुंहरि---नीतिशतकम्‌ । 
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नभो ददाति इवसतां पदं॑ यन्नियमादद:। 

लोक॑ स्वदेहू _तनुते महान्सप्तभिरावतम्‌ ॥ 

गुणाभिमानिनो देवाः स्वर्गादिष्वस्थ यद्भयात्‌। 

वत्तेन्तेडइन॒युगं येषां वश  एतच्चराचरम्‌ ॥॥ 

सो5ननन्‍्तो5न्तकर: कालो5नादिरादिकृदव्यय: । 

जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥। 
३॥३०।४००--४५ | 


चित्तविनोदिनो ३६३ 
मोक्षमिच्छन्ति देवता: । 


अधना धनमिच्छन्ति वां चेव चतुष्पद: । 
मानवा: स्वगमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवता: ॥ १२२॥ 


मोक्तस्य शुद्ूं विरजस्तमस्कम्‌ । 
दृश्यताम---बन्धस्य हेतुम॑लिनं रजोगुणेः इति। 


मोदते कीदशः पुमान । 
कीहक्‌ कि स्यान्न मत्स्थानां हित स्वेच्छाविहारिणाम्‌ । 


गुणे: परंषामत्यथ मोदते कीदशः: प्रमान्‌ (क) ॥१२३॥ 
--पर्मदास---विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


मोह एवं महाम्ृत्युः । 
मोह एव. महाम्त्युम॑म॒क्तोव॑परादिषु । 
मोहो विनिजितो येन स॒ मुक्तिपदमहति ॥ १२४॥ 
“अैड्भूराचार्य---विवेकचूडामणि: । 
मोहं जहि महाम्रत्युम्‌ । 
मोह॑ जहि. महामृत्युं. देहदारस॒तादिष । 
य॑ँ जित्वा मुनयो यान्ति तद्ठिष्णो: परमं॑ पदम ॥१२५४५॥ 
“शैड्भूराचार्यं---विवेकचूडामणि: । 
मोक्किकं न गजे गजे । 
दृश्यतामू---“चन्दनं न वने वने” इति । 


मोनिनः कलहो नास्ति । 
दृश्यतामू--- नास्ति---नास्ति---नास्ति'! इति । 


(क ) अत्नोत्तरं विमत्सरः। प्रथमस्य विमत्‌पक्षियुक्तं सर इति। द्वितीयस्य विगतो मत्सरः अन्य- 
शुभदेषः यस्य तादुशः। 


३६४ चित्तविनो दिनो 
मोनं सर्वाथसाधकम्‌ । 


आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । 
बकास्तत्र न बध्यन्ते मोनं स्वर्यसाघकम्‌ ॥ १२६ 
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य्‌ 


य इह नानेव पश्यति । 
दृश्यताम्‌ू-- मृत्यो: स मृत्युज्नच्छति' इति । 
म्त्यो: स मृत्युमामोति! इति । 


यश्विन्तितं तदिह दूरतर प्रयाति । 
यच्चिन्तित तदिह दूरतरं प्रयाति यचेतसा न गणितं(क) तदिहाम्युपेति । 
प्रातमंवामि वप्तुघाधिप चक्रवर्ती सो5हं ब्रजामि विपिनं जटिलस्तपस्वी(ख)॥ १॥ 


यजत पुरुषं परम । 
दृश्यताम--- अकाम: स्बकामो वा' इति । 


यत एवागतो दोषस्तत एवं निवतेते । 


यत एवागतो दोषस्तत एवं निवत्तते । 
अग्निदग्धस्य विस्‍्फोटशान्ति: स्थादग्निना ध्तम्‌ ॥२॥ 
-:ऊँसुमदेव---दृष्टान्तशतकम्‌ । 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5स्तोपम्‌ । 
(क ) यच्चेतसापि न कृत इति पाठान्तरम। 


(ख ) पाठान्तरम्‌ू--इत्थं विधेविधिविषयंयमाकलण्य सन्त: सदा सुरसरित्तटमाश्रयन्ति॥ 
श्रीरामचन्द्रस्योक्तिरियमित्यनेन इलोकेन ध्वन्यते । 


चित्तविनोदिनी ३६५ 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोषत्र दोषषः । 


८ 


उद्योगिनं परुषसिहमंपति लक्ष्मीदवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति। 
देव निहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोअत्र दोष: ॥३॥ 
-+घटकर्पर---नीतिसा रम्‌ । 


यत्परं ब्रह्माहमेव तत । 
निगुणो निष्क्रियो नित्यों निर्विकल्पो निर|ञ्जन: । 
निर्विकारों निराकारों नित्यमृक्तोडस्मि निर्मेल: ॥४॥ 
श्रहमाकाशवत्सवंबहिरन्तगतो>्च्युतः । 
सदा सर्वंसमः शुद्धों निःसज्"ों निर्मलोड्चलः ॥५॥ 
नित्यशुद्धविमृक्तेकमखण्डानन्दमद्टयम्‌ । 


सत्य ज्ञानमनन्तं यत्पर  ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥६॥ 
--श द्ूराचार्य---आत्मबोध: । 


यत्रस्थं तत्र नीयते । 
विवाहो5्थेश्च मरणमन्नं जननमेव च | 
कगठे बद्धूवा हृढं सूत्र यत्रस्थ तत्र नीयते (क) ॥७॥ 


यत्सावमानपरपिणडरता मनुष्याः । 


गड़ातरड्रकण शीकरशीतलानि विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि । 


स्थानानि कि हिमवत: प्रलयं गतानि यत्सावमानपरपिणडरता मनुष्या: ॥ ८॥ 
--भत्तृ.ंहरि---वराग्यशतकम्‌ । 


यत्सारभूतं॑ तदुपासितव्यम्‌ । 


शनन्तशास्त्र बहुवेदितव्यं स्वल्पश्च कालो बहवश्च विध्ना: । 
यत्सारभूतं॑ तदुपासिक्यं हंसो यथा ज्ीरमिवाम्बुमिश्रम्‌ ॥६॥ 
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(क ) वृश्यताम--बलाहेवेन नीयते' इति। स्वयं वा तत्र गच्छति' इति। 


३६६ चित्तविनोदिनी 


यतो घमंस्ततो जय: । 


जयोउ्तु पाण्डपुत्राणां येषां पत्ते ननादंनः । 
यतो क्ृष्णुस्ततो धर्मा यतो धमेस्ततो जयः (क)॥ १०॥ 
“हेलायध---धमंविवेक: । 
धमंण हन्यते व्याधिहेन्यन्ते वे तथा ग्रह: । 
धर्मेण हन्यते शत्रुयतों धमस्ततो जयः ॥११॥ 


यतो नागास्ततो जयः । 


यतः सत्यं ततो धर्मा यतो धरस्ततो धनम्‌ । 
यतो रूप॑ ततः शील॑ यतो नागास्ततो जय; ॥ १२॥ 


यतो वाञ्छा निवत्तते । 


यद्यदेव हि वाब्छेत ततो वाउछा प्रवत्तते । 


प्राप्त एवार्थतः सोर्डर्था यतो वाञ्छा निवरत्तते (ख) ॥ १३॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ । 
हन्त त इदं प्रवक््यामि गुह्मम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गोतम ! ॥१४॥ 
योनिमन्ये. प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येउनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ (ग) ॥ १५॥ 
--केंटोपनिषद्‌ । 


यथा चतुरभिः कनक ॑ परीक्ष्यते । 
दृश्यताम--- तथा चतुभि: पुरुष परीक्ष्यते! इति । 


(क ) कुरुक्षेत्र कौरवाणां पाण्डवानां च युद्धात्यूवं भीष्मपितामहस्योक्तिरियम्‌ । 

(ख) दृष्यताम--कि नु दुःखसतःपरम्‌' इति । 

(ग) यथाकर्म (ये: यादुशं कर्म इह जन्मनि कृत तदनुसारेण) यथाश्रुतं (ये: यादृशं विज्ञानम्‌ 
उपाजितं तदनुसारेण) अन्ये (केचित्‌) देहिनः शरीरत्वाय (शरीर ग्रहणार्थम) योनिम्‌ 
प्रपच्चन्ते (प्रविशन्ति ) अन्ये स्थाणुं (स्थावरभावम्‌ ) अनुसंयन्ति (अनुगच्छन्ति ) । 

“- शदूरकृपा' टीका। 


चित्तविनो दिनो ३६9 
यथा चित्त तथा वाक्य यथा वाक्य तथा क्रिया; । 


यथा दीपो निवातस्थः । 


यथा दीपो निवातस्थो नेह्गते सोपमा समता । 


योगिनो यतचित्तस्थ युठ्जतो योगमात्मनः ॥ १६॥ 
--भगवद्गीता । 


यथा देशस्तथा भाषा । 


यथा नदीनां बहवोःम्ब॒वेगाः । 
यथा नदीनां बहवोअ्म्ब॒ुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 


तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्‍त्राययभिविज्वलन्ति ॥ १७॥ 
--भगवदगीता । 


यथा नियुक्तोइस्मि तथा करोमि । 


जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिजनाम्यधर्म न च मे निवृत्ति: । 
त्वया हृषीकेश ! हृदिस्थितिन यथा नियुक्तोउछ्मि तथा करोमि ॥ १८॥ 


यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः । 


यथा प्रदीप्त॑ ज्वलनं पतड़ाः । 
यथा प्रदीप्तं ज्वलन पतड़ा विशन्ति नाशाय सम्रद्धवेगा: । 


तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्‍त्राणि सम्द्धवेगा: ॥ १६॥ 
“-भगवद्‌गीता । 


यथा देशस्तथा भाषा । 


यथा भक्किमेमोजिता । 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धम उद्धव !। 


न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिम॑मोर्जिता ॥२ ०॥ 
“--अीमदूभागवतम्‌ । 
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यथारणएयं तथा ग्रहम्‌ । 
माता यस्य ग्रहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी । 


अरणय तन गन्तव्यं यथारणयं तथा ग्रहम ॥२१॥ 
णक्यशतकमन | 


यथा राजा तथा तज्जा; । 


राज्षि धर्मिणि धर्मिष्ठा: पापे पापा: समे समा: । 
लोकास्तदलुवत्तेन्ते यथा राजा तथा प्रजा; ॥२२॥ 
यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा: । 
यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीज तथाडुरः ॥२३॥ 
स्वधर्मरूपो राजेन्द्रो दयारूपेण मन्त्रिण: । 
सेवका: साधुरूपेण यथा राजा तथा प्रजा: ॥२४॥ 
राजा राक्षसरूपेण व्याप्रूपेण मन्त्रिण:ः । 
सेवका: साधुरूपेण यथा राजा तथा प्रजा: ॥२ ५॥ 


यथा बीज॑ तथाडुरः । 
दृश्यताम--- यथा राजा तथा प्रजा! इति । 


यर्थेकन न हस्तेन तालिका संप्रपय्यते । 


यथेकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते । 
तथोद्यमपरित्यक्त कम नोत्पादयेत्फलम्‌ ॥२६॥ 


यदभावि न तद्डभावि । 


यदभावि न तद्धावि भावि चेन्न तदन्यथा । 


इति चिन्ताविषजन्नोड्यमगद: कि न पीयते (क) | २७॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


(क) इति मत्वा नरो विद्वान्निश्चिन्तो भवति प्रुवम्‌” इति पाठान्तरम्‌। 


चित्तविनो दिनी ३६९० 


यदशकक्‍यं न तच्छक्यम्‌ । 


पदशक्यं न तच्छक्यं यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌ । 


नोदके शकट याति न च नोगच्छति स्थले ॥२८॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


यदि विरहो जीविताशा का । 


मामूत्सजजनयोगो यदि योगों मा प्रनः स्नेह: । 
सनेहों यदि विरहो मा यदि विरहो जीविताशा का ॥ २६॥ 


यदीच्छसि वशीकत्तम्‌ । 


यदीच्छसि वशीकत्त जगदेकेन कमंणा । 
परापवादसस्येम्यो गां चरन्तीं निवारय (क) ॥१०॥ 
--भगवद्व्यासमुने: । 


यदेतस्येश्वर्य तव जननि ! सोभाग्यमहिमा । 


वृषो वृद्धों यानं विषमशनमाशानिवसन 
श्मशान क्रीडाभूम्ंजगनिवहो भूषणविधि: । 
समग्रा सामग्री जगति विदितेव स्मररिपो--- 


यंदेतस्पेश्वथ तव जननि ! सोभाग्यमहिमा ॥३ १॥ 
--श द्भुराचायें---आनन्दलहरीस्तुति: । 


यदेव रोचते यस्मे । 


किमप्यस्ति स्वमावेन सुन्दर वाष्यसुन्दरम्‌ । 


यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तत्य सुन्दरम्‌ ॥३२॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश : । 


(कफ) उपास्यतां कलौ कल्पलतादेवी प्रतारणा। इति पाठान्तरम्‌। उपर्युक्त इलोक' का भावाय्थे 
यह हे कि यदि तुम एक कम से संसार को वश करना चाहते हो तो दूसरों की निन्दारूपी धान्यों 
से चरती हुई अपनी वाणीरूपी गाय को हटा लो। अर्थात्‌ दूसरों की निन्दा न करो। उत्त- 
राधं में वह एक कर्म बतलाता है जिससे जगत्‌ वश में किया जा सकता हें। 

२४ 
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यद्देवेन ललाटपत्रलिखितम्‌ । 
दृश्यतामू-- तत्प्रोज्कितुं कः क्ञम:” इति । 


यद्बलानां बल श्रष्ठ तत्पज्ञाबलम॒च्यते । 
दृश्यताम्‌ू---बलं पश्चविधं नित्यम्‌! इति । 


यद्धावि तद्भवत्येव । 


यद्धावि तद्भवत्येव यत्न भावि न तद्भवेत्‌ । 
इति निश्चिन्तब॒द्धीनां न चिन्ता बाधते कचित्‌ ॥३३॥ 


यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्‌ ! 


नासथा धर्म न वसुनिचये नव कामोपभोगे 

यद्धात्यं तद्भवतु भगवन्‌ ! पवकर्मानुरूपम्‌ । 

एतत्प्राथ्य मम॒बहुमत॑ जन्मजन्मान्तरेडपि 

त्वत्पादाम्मोौरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥३ ४॥ 
--कुलशेखर---मुकुन्दमाला । 


यद्येन युज्यते लोके । 


ययेन युज्यते लोके लोकस्तत्तेन योजयेत्‌ । 
अहमन्न॑ भवान्भोक्ता कथं प्रीतिभविष्यति ॥३ ४५॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


यद्रोचते तत्कुरु दीनबन्धो । 


हरे ! न पापी सदशो ममास्ते न पापहारी सदशस्तवास्ति । 
इत्येव चित्ते ननु चिन्तयित्वा यद्रोचते तत्कुरु दीनबन्धो ॥३६॥ 
“ताराकुमार--#ष८्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


चित्तविनो दिनो ३१९ 


यद्रोचते तत्पिव । 
कस्येयं तरुणि ! प्रपा (क) पथिक में कि पीयते5स्यां पयो (ख) 
घेनूनामथ माहिषं बधिर हे ! वारः (ग) कर्थ मझलः । 
सोमो वाथ शनेश्चरोडमृतमहों (घ) तत्तेउधरे दृश्यते 
श्रीमन्‌ पान्य ! नितान्तनागरगणुरो ! यद्रोचते तत्पिव ॥३७॥ 


यद्गवदन्ति बचः स्वप्न । 
देवो ट्विजो गुरुर्गाव: पितरो लिह्लिनो नुपः । 
यद्वदन्ति बच: स्वप्न तत्तयैव विनिर्दिशित्‌ ॥३८॥ 
-+कालिदास--द्वा त्रिशत्पुत्तलिका । 
यद्वा तद्ठा भविष्यति । 
दृश्यताम्‌-- मकटस्य सुरापानम! इति । 


यद्विधेमेनसि स्थितम्‌ । 
करोतु नाम नीतिज्ञों व्यवप्तायमितस्ततः । 
फल पुनस्तदेव स्थायद्विधिमनसि स्थितम्‌ ॥३६॥ 
“-घंटकर्पर--नीतिसा रम्‌ । 
यन्मरणं सो(स्य विश्रामः । 
रोगी चिरप्रवासी परान्नमोजी परावसथशायी । 


यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सो5स्य विश्राम: ॥|४०॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


यन्मोनं योगिभिगम्यं तद्भवेत्सवंदा बुधः । 


यवाः प्रकीणा न भवन्ति शालयः | 
दृश्यतामू---'न वेशजाता: शुचयस्तथाड्ना:' इति । 


(क ) प्रपा --पानीयशालिका। 

(ख) पयः--जलम; (पक्षे) क्षीरम्‌। 

(ग) वार: --जलानि; (पक्ष) सोमादिवासर: । 
(घ) अमृतम्‌ --उदकम्‌; (पक्षे) पीयूषम्‌। 
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यशः पुण्येरवाप्यते । 


मत्स्यादयो5पि जानन्ति नीरक्षीरविषेचनम्‌ । 
प्रसिद्धमंव हंससय यशः पुण्येरवाप्यते ॥४१॥ 
पश्चभिः कामिता कुन्ती तद्गधूरपि पश्चमि: । 
सती वदति लोकोड्यं यशः प्ु॒ण्येरवाप्यते ॥9२॥ 
मासि मासि समा ज्योत्स्ना पक्तयोरुभयोरपि । 
तत्रेव शुक्पक्तो5भूतू यशः प्रण्येरवाप्यते ॥०३॥ 


यस्तिष्ठति स बान्धवः । 
उत्सवे व्यसने चेव दुभिन्ने शत्रविग्रहे । 


राजद्वारे श्मशाने च यस्तिषप्ठति स बान्धवः ॥ ४ ४॥ 
“-पाणक्यशतकम्‌ | 


यस्माच्च येन च---तस्माच्च तेन च । 


यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । 


तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशादुपति (क) ॥ ४ ४॥ 
--विप्णशर्मा--हितोपदेश: । 


यस्माद्वाचो निवत्तन्ते । 


यस्माद्टाचो निवत्तन्ते अप्राप्प मनसा सह। 
यन्मोन योगिभिगंम्यं तद्भवेत्सवंदा बुध: (ख) ॥ ४६॥ 
--शद्धूराचारय---अपरोक्षानुभूति: । 


(क ) जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक और जिस 
स्थान में जो कुछ भला और बुरा अपना कम है, उसी कारण से, उसीके द्वारा, उसी प्रकार 
से, उसी समय में, वही कर्म, उसी काल तक, उसी स्थान में प्रारब्ध के वश से पाता हूं । 

(ख) दृश्यताम--सो5पि दब्दविवर्जित: इति। 


चित्तविनोदिनो ३१३ 


यस्मिन्देश य आचारः । 


न दोपो मगधे मद्ये अन्ने योनो कलिब्डके । 
ग्रोडे आरातृवधूभोगे गोडे मत्स्यस्य भोजने ॥४७॥ 
दुहितुर्मातुलस्थापि विवाह द्वाबिडे तथा। 
यस्मिन्देशे य आचार: स सदाचार उच्यते (क) ॥ ४८॥ 


यस्य वर्णास्थ यो राजा । 


यस्य वर्ण्स्य यो राजा स वर्ण: सुखमेधते । 
जामदग्न्येन रामेण ब्राह्मणा: भूभुजः क्ृताः ॥ ४६॥ 


यस्य स्मरणमात्रेण । 


यस्य स्मरणमात्रेण लीयन्ते सर्वयातनाः । 
श्रम्रतात्मा स देवो में जागत्ते हृदि सबंदा ॥४०॥ 
-“त!राकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


यस्याथो:---यस्यार्था:---यस्याथो: । 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवा: । 


यस्याथोा: स प्रमाँंछोके यस्यार्था: स च पणिडतः ॥ ४ १॥ 
-भगवदव्यासमने:। 


(क ) सगध देश से सदिरापान करने से कोई दोष नहीं हें, कलिजड्भ में अन्न विचार वा योनि विचार 
नहीं है, उड़ीसा में भ्रातृवध्‌ का उपभोग करने में कोई दोष नहीं है, गौड़ में मत्स्य भोजन 
करने में कोई दोष नहीं हे और द्राविड़ देश में मातुल की कन्या के साथ विवाह करने में कोई 
आपत्ति नहीं हे । अतएव जिस देश में जेंसा आचार परम्परा से सिद्ध हें वहाँ उसी प्रकार 
आचरण करना उचित हे। 


पाठान्तरम्‌ू--यस्मिन्देशे य आचारः स्थाने स्थाने यथा स्थिति:। 
तथव व्यवहत्तंव्यं पारम्पर्यागतो विधि:॥ 


३१४ चित्तविनो दिनी 
यस्येते करदा भवन्ति सखि । 
काकोल कलकणिटका कुवलयं कादम्बिनी कदेम:, 
कंसारि: कबरी कृपाणलतिका कस्तूरिंका कजलम्‌ । 


रु हे १७ ११ 
कालिन्दी कपपटिटका करिघटा कामारिकिण्टस्थली 
यस्‍येते करदा भवन्ति सखि ! तट्ठन्दे विनिद्रं तमः (क) ॥४२॥ 


या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी । 


या निशा--सा निशा । 


या निशा सबंमूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
यसस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मने: (ख) ॥ ५३॥ 
--भगवद्‌गीता । 


(क) तमोवर्णनसित्यनेन इलोकेन व्यज्यते। 


६-- कैशपाश:। ७--खद़्लतिका। ८:-यमुना। ९--स्वर्णपरीक्षाकरणार्थ शिला- 
खण्डविशेष:। १०-- गजसमूह:।  ११--शिवस्य कण्ठे विषस्याधार:। 
ये सब वस्तु नीलवर्ण हें और अन्धकार भी नीलवर्ण ह। अन्धकार नीलता में इन 
सबों से उत्कृष्ट हें। इस कारण इन सब वस्तुओं को करदा' अर्थात्‌ करप्रदा' कहा हूं 
भावा्ं यह हें कि हे सखि ! में उस निद्रातीत परम उत्कृष्ट कृष्णरूपी अन्धकार को 
प्रणाम करती हूँ जो इन सब वस्तुओं से बढ़ कर हे । उत्कृष्ट को अपकृष्ट कर दिया करते हें 
जेसे राजा को प्रजा कर दिया करतो हूं। --+रु० ना० घोष। 


(ख) भावार्थ यह हे कि साधारण मनुष्यों के लिए आत्मनिष्ठा निशास्वरूप होती हे, जिस निशा में 
हरन्द्रियनिग्रहकारी योगीगण जागते हें। ओर साधारण मनुष्य विषयनिष्ठा में जागते रहते 
है, वह विषयनिष्ठा आत्मदर्शी मुनियों के लिए निशास्वरूप होती हें जिसमें वे नहीं जागा 
करते हें अर्थात्‌ सोया करते हें। 

वुशट 5ब20 45 ३#णबप्ट 70 पिपात5 ठएटा' एटा] 0.९८ 07908087ए 77487 5]८९०५$, 7.८., 
(]९ ९एट5 6 प6€ 5३2९ 27९ 09९70 ॥0 ॥प्रती$ डी ठप विणा फीए टकशाशशणा ए5४०व; 
एत|6 छब-हउढ वी जाता 45 टक 607 ॥00 ॥85505 45 ]प507 407 70 532८. 
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तथाहि 'रामचरितमानसे-- 

'मोहनिशा सब सोवनि हारा। देखिय सपन अनेक प्रकारा॥। 

यह जग जामिनि जार्गाहि जोगी। परमारथी प्रपंच-वियोगी ॥। 

जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय-विलास विरागा॥ 

होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा'॥ 


चित्तविनोदिनी ३५५ 


या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न ल्लज्यते ! 


काक: पद्मवने रतिं न कुरुते हंसो न कूपोदके 

मूल: पणिडितसड्ञमे न रमते दासो न सिहासने । 

कुत्री सजनसज्मे न रमते नीच जन सेवते 

या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते ॥५४॥ 
व्याप्र: सेवति काननं सुगहनं सिंहो गृहां सेवते 

हंसः सेवति पद्मिनीं कुसुमितां ग्ृप्र: श्मशानस्थलीमू । 

साधु: सेवति साधुमव सतत॑ नीचोडपि नीच जन 

या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते ॥ ५ ५॥ 


या---सा---या---सा--था>-सा । 


या राका शशिशोभना गतघना सा यामिनी यामिनी 

या सोन्दर्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी । 

या गोविन्द-रस-प्रमोद-मधुरा सा माधुरी माधुरी 

या लोकद्वयस्ताधनी तनुभुतां सा चातुरी चात॒री ॥५६॥ 


-“भेवभूति--गुण रत्नम्‌ । 


याचनान्तं हि गोरवम । 


विशाखान्तं॑ गता मेधाः प्रसवान्तं हि योवनम्‌ । 
प्रणामान्तं सतां कोपो याचनान्त॑ हि गौखम ॥५७॥ 


जज तह 55 एप: 


भोगी मनुष्य रात को बारह बज तक नाच रंग पान आदि में अपना समय बिताते हैं, और 
फिर सबेरे उठ कर सात आठ बजे तक सोते रहते हे। संयमी पुरुष रात को सात आठ बजे 
तक सो कर मध्य रात्रि में उठ कर ईइवर का ध्यान करते हैं। साथ ही भोगी पुरुष संसार का 
प्रपठच बढ़ाता हे और ईश्वर को भूलता हे। उधर संयमी सांसारिक प्रपञ्चों से अनजान 
रहता हे और ईइवर का साक्षात्कार करता हे। इस प्रकार दोनों का सार्ग भिन्‍न भिन्‍न हें, 
यह इस इलोक में भगवान्‌ ने बतलाया हें। 
न+महात्मा गाँधी--अनासक्तियोग। 


३५६ चित्तविनो दिनो 


याटशी भावना यस्य । 
दे तीर्थे द्विने मन्त्र दैवज्े भेषने गरो। 
याहशी भावना यस्य सिद्धिमंवति ताहशी ॥५८॥ 
5हेलायुध:--धमंविवेक: । 
यावज्जीवेन तत्कुयोयेन प्रेत्य सुखं बसेत । 


व्श्यताम 


5 





“दिवसेनेव तत्कुययिन रात्रो खुखं वसेत्‌! इति। 


यावज्जीवं॑ च विद्यया । 
अज्नदानात्प. दान विद्यादानमतःपरम्‌ । 
अन्नेन चणिका प्रोतियाविज्जीवं च विद्यया (क) ॥ ४५६॥ 


यावज्जीवं जडो दहेत । 
अ्रजातमृतमूखमभ्यो म्ताजातो वरो सुतो। 


यतस्तो स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्‌ (ख) ॥६ ०॥ 
-“"कालिदास-<द्वात्रिशन्पुत्तलिका । 


यावललीलावतीनां न हृदि घृतिमुषो दष्टिवाणाः पतन्ति | 
सनन्‍्माग॑ तावदास्ते प्रभवति परुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 
अ्रचापाक्ृष्टमु क्ता: श्रवश॒पथगता नीलपद्माण एते 
यावलीलावतीनां न हृदि घृतिमुपो दृष्टिबाणा: पतन्ति ॥ ६ १॥ 
-“-विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


युक्तियुक्तमुपादेय॑ं वचन बालकादपि । 


युक्तियुक्तमपादेय॑ वचन बालकादपि । 
अन्यत्तणमिव त्याष्यमप्युक्त प्मजन्मना (ग) ॥६२॥ 


(के) दृश्यताम--अन्नदानात्परं दानम्‌' इति। 
(ख) वृश्यताम--“अन्तिमस्तु पदे पदे' इति। 
(ग) विदृषापि सदा ग्राह्मं वृद्धादपि न वुर्वच:' इति पाठान्तरम। 


चिक्तविनोदि नो ३9७ 
युक्षियुक्‍तं प्रणह्लीयादबालादपि विचत्तण:ः । 


युक्तियुक्त प्रगुद्दीयाद्बालादपि विचच्ण:ः । 
रवेरविषयं वस्तु कि न दीपः प्रकाशयेत्‌ ॥६३॥ 


युक्तो न ते पिक ! मनागपि मूकभावः । 


सनन्‍्तापम॒ुन्कति मही विरजाः समीरः 
पान्या नितान्तम॒ुदिता निलय॑ं प्रयान्ति । 
एवह्ुणे नतु नववारिधरागमेउप्मि-- 
न्‍्युक्तो न ते पिक ! मनागपि मूकभावः ॥६ ४॥ 


युगधमेस्य महिमा । 


न यातश्च॒णत्व॑ कथमहह ! पाथोघिमथने 
न वा भस्मीभृतः स्मरविजयिनो नेत्रशिखिना । 
सुधांशो स्वर्भानोरपि च कवलाज्जीवसि पुन- 
दुरात्मा दीर्घायुर्भवति युगधर्मस्य महिमा ॥६ ५॥ 


युडस्य वात्तों रम्याः । 
दृश्यतामू--- त्रीणि रम्याणि दूरतः” इति । 


युवतिषु स्वाभाविक मणडनम्‌ । 


वक्‍त्र॑ चन्द्रविकासि पह्कुजपरीहासक्षमे लोचने 

वर्ण: स्वणमपाकरिष्णुरलिनीजिष्णुः कचानाश्वयः । 

वच्तोजाविभकुम्मसम्भ्रमहरी गुर्बी नितम्बस्थली 

वाचां हारि न मार्दवं युवतिषु स्वाभाविक मणडनम्‌ ॥६६॥ 
--भत्तुहरि----शू ड्रारशतकम्‌ । 


३५८ चित्तविनोदिनो 


युष्मत्तो यदि चाधेचन्द्रमलभे प्राप्त पद शाम्मवम । 


पघूलीधूसरित: पलालशयनाच्छुली कदन्नाशना--- 
तेलाभाववशात्सदा शिरसि मे केशा जगत्वं गता: । 
गोरक: स च नव लाइलवहो भार्या गृहे चणिडका 
युष्मत्तो यदि चाधचन्द्रमलभे प्राप्त पर्द शाम्मवम ॥६ ७॥ 


ये गुणा लडःघने प्रोक्वास्ते गुणा लघुभोजने । 
सन्वरो विज्वरा वापि पित्तल: परिभुज्जयेत्‌ । 
य गुणा लट्ने प्रोक्तास्ते गुणा लघ॒ुभोजने ॥६८॥ 
निवाति ये गुणा: प्रोक्तास्ते गुणा: कर्णवन्धने । 
ये गुणा लट्ने प्रोक्तास्ते गुणा लघ॒भोजने ॥६६॥ 
अ्रतीव बलहीन हि लइनं नव कारयेत्‌ । 
ये गुणा लहने प्रोक्तास्ते गुणा लघ॒भोजने ॥७०॥ 


ये यथा मां प्रपयन्त । 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 


मम वर्त्मानुक्तंन्ते मनुष्या: पार्थ | स्वशः ॥७१॥ 
--भगवदगीता । 


येन वा भवति सुखजातम्‌ । 
दृश्यतामू--- देहि खरनयनशरघातम्‌” इति। 


येनाहँ स्यां बह्वीहिः । 
॒न्द्दों द्विगुर॒पि चाहं मदगेहे नित्यमव्ययीभाव: । 
तत्पुरुप कमंघारय येनाहं स्यां बहुब्रीहिः (क) ॥७२॥ 


(क) हन्द्ः--यतः स्त्रीपुरुषरूपव्यक्तिद्दयात्मकः, द्विगुः--हौ गावो यस्य सः, अव्ययीभाव:-- 
भाव: वस्तुमात्रमू, अव्ययी व्ययाभाववान्‌, मदगेहे कस्पापि वस्तुनों व्ययों नास्तीत्यर्थ:, 
यद्दा अव्ययीभवन अव्ययौभाव:। तत्पुरुष तत्तस्माद्धेपुरुष ! येनाहं बहुव्रीहिबह॒धान्य- 
विशिष्ट: स्यां तत्कर्म धारयेत्यन्बय:। समासषटकप्रतिपादनमत्र चित्रम। 

--सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ । 
दृश्यताम्‌--बहुत्री हिरहं राजन्‌' इति । 


चित्तविनो दिनो ३१९ 


येनेए्ं तेन गम्यताम । 
आपदा कथितः पन्‍्या इन्द्रियाणामसंयमः । 


तज्जय: सम्पदां मार्गों येनेष्ट तेन गम्यताम ||७३॥ 
“:पाणक्यशतकम्‌ | 


यो5सावसो पुरुषः सो5हमस्मि । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखभ्‌ । 

तत््व॑ पपषन्नपावृण सत्यधर्माय दृएय ॥७४॥ 
पृषन्नेकर्ष यम हूय॑ प्राजापत्यव्यूह रश्मीन्समूह। 

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । 
योज्सावसो.. परुष:.. सोज्हमस्मि ॥७४॥ 
वायुरनिलमम्ृतमथद भस्मान्त _ शरीरम्‌ । 

३० ऋतो समर कृत समर ऋतो समर कृत? समर ||७६॥ 


-“ईशपनिषद्‌ । 


यो जानाति स पणिडतः । 
वृक्तस्थाग्र फल दृएं फलाग्र वृक्ष एव च। 
अकारादि सकारान्तं यो जानाति स पणिडतः (क) ॥७७॥ 
अधचन्द्रसमायुक्तं पुंनाम चतुरत्तरम्‌ । 
ककारादि लकारान्तं यो जानाति स पगिडतः (ख) ॥७८॥ 
अपदो दूरगामी च साक्षों न च पणिडतः 
अमख: सफुखक्ता च यो जानाति स पगिडतः (ग) ॥७६॥ 
बने जाता बने त्यक्ता वने तिष्ठति नित्यशः । 
पण्यत्री न तु सा वेश्या यो जानाति स पगिडतः (घ) ॥८०॥ 
गोपालो. नेव गोपालख्िशुली नव शह्करः । 
चक्रपाणि: स नो किष्णुयां जानाति स पणिडितः (ड) ॥८१॥ 
अनकप्तुपिर॑ वाद्य कान्‍्त च आपिसंज्ञितम्‌ । 
चक्रिणा च सदाराष्यं यो जानाति स पगिडतः (च) ॥८२॥ 


(क) अननस्‌। (ख) करतालः, वाद्यविशेष:। (ग) लेखपत्रम्‌। (घ) नौका। (हु) महोक्षः। 
(च) वल्मीकम्‌ । 


३८० चित्तविनो दिनो 


श्याम च वत्तलाकार पुनाम चतुरत्तरम्‌ । 
शकारादि मकारान्तं यो जानाति स पगिडतः (क) ॥८१॥ 
अधंचन्द्रदाकां खत्रीनमीामाथा च  ज्यक्तरम्‌ । 
नकारादि रिकारान्तं यो जानाति स पणिडतः (ख) ॥८४५॥ 
मुखे कृष्णा न मार्जारी ह्िजिहा न च सर्पिणी । 
पश्चभर्त्री न पाच्चाली यो जानाति सप्त परिडतः (ग) ॥८४५॥ 


यो जानाति स वेष्ण॒वः । 


च् ग 
आत्मा नारायणो ब्रह्म चात्मव सकले जगत्‌ । 
अहं स सोज्हमित्येव यो जानाति स वष्णवः ॥८६॥ 
--ताराकुमार---कष्णभवितरसामृतम्‌ । 


यो न ददाति न भुडक्ते । 


यो न ढदाति न मुडक्ते सति विभवे नव तस्य तदद्रव्यम्‌ । 
तृणमयक्ृत्रिमपुरपो रक्षति सस्‍्यं परस्याथ (घ) ॥८७॥ 


यो बुद्ढेः परतस्तु सः । 
दृश्यताम-- इन्द्रियाणि पराण्याहु:” इति । 


यो यदिच्छति तस्य तत । 


एतद्धयवाज्ष३र॑ ब्रह्म. एतदेवाच्र॑ परम्‌ । 
एतद्धचवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ (ड) ॥दद॥ 
--केठोपनिषद । 


(फ) शालग्रामस:। (ख) नेवरी। (ग) लेखनी। 

(घ) तृणकृतकपटपुरुष: सस्यरक्षणार्थम॒ च्चप्रदेशे इवापदभयहेतुस्तणादिभि: पुरुष: क्रियत 
इति प्रसिद्धम्‌। दृश्यताम--“तस्य तृतीया गतिभंवति' इति। 

(डः) एतत्‌ अक्षरं हि ब्रह्म, एतत्‌ अक्षरम्‌ एवं परम, एतत्‌ अक्षरं हि एव ज्ञात्वा य यत्‌ इच्छति तत्‌ 
तस्य भवति। 


चित्तविनोदिनी ३८१ 


यो यस्य मित्र॑ नहि तस्थ दूरम्‌ | 
गिरो कलापी गगने पयोदो लक्षान्तरेड्कश्व जलेषु पद्मम्‌ । 


इन्दुर्द्टिलच्ते कमुदस्य बन्धुर्यों यस्य मित्र न हि तस्य दूरम्‌ (क) ॥८६॥ 
-घटकर्पर--नीतिसारम । 


यो वेद स पर: कविः। 


नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं. पश्चसात्षिकम्‌ । 


ज्ेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान यो वेद स परः कवि: (ख) ॥६ ०॥ 
--विद्रोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि। 


योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु । 


इन्दीवरश्यामतनुर्नपोज्सो त्व॑ रोचनागोरशरीरयष्टि: । 


अ्न्योन्यशोभा पखिद्धये वां योगश्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥६ १॥ 
--कालिदास---रघु वंशम्‌ । 


योगाचाराश्च कीहदशाः । 
के प्रवीणा: कुतो हीन॑ जीण वासोडशुमांश्च कः । 


निराकरिष्णवो बाह्य योगाचाराश्व कीदशा: (ग) ॥६२॥ 
-5पधर्मदास--विदग्धमुखमण्डनम्‌ । 


(क ) पाठान्तरम्‌--गिरो कलापी गगने च मेघो लक्षान्तरे5र्क: सलिले च पद्मम। 

द्िलक्षद्रे कुम॒दस्थ नाथो यो यस्य मित्र न हि तस्य दरम्‌॥ 
““कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 

(ख) नवेति। श्रोत्रादिपञ्चक मनोबुद्धयहंकारा: स्थूलशरीरं चेति नवद्वाराणीवद्वाराणि विषय- 
ग्रहणमार्गा यस्मिस्तत्‌ तिस्रः स्थृणा: स्तम्भा इव वितआरका यस्य ते च॒ अविद्या कामः कम च 
वेश्म गहं देहद्यात्मक॑ पञ"ुचसाक्षिवदुदासीनाः शब्दादयों ग्राह्मा यस्मिन्‌ पञ"्चभूमिकमिति 
पाठे पञु्चभूमयः प्रचारस्थानानीति त एवं पाञऊचभौतिकमित्यर्वांचीनः पाठ उपेक्ष्य: क्षेत्रज्ञेन 
चिदात्मना अधिष्ठितमिरं क्षेत्रं तत्त्वेन यो विद्वान्‌ वेद स परः सर्वोत्कृष्ट: कवि्रेह्मविदित्यर्थ: । 

“--नीलकण्ठ । 

(ग) अत्रोत्तरं विज्ञानवादिन:। विज्ञा इति प्रथमस्य। नवात नवीनात्‌ वस्त्रादिति शेषः, नवीन 
वस्त्रमासाद्य जी परित्यजतीति भाव इति ह्वितीयस्य। इन: सूर्य इति ततीयस्य। विज्ञान- 
वादिन: विशिष्टतत्त्वदर्शिन इत्यर्थ इति चतुर्थस्य। कीदृशा: योगाचाराः योगिनः बाह्य 


बहिभंवं वस्तुजातं निराकरिष्णव: असत्वेनेति शेषः। 
““-जीवानन्द विद्यासागर। 


३८२ चित्तविनोदिनी 


योगारूडस्तदो च्यते । 


यदा हि नेन्द्रियार्थधु न कममस्वनुपज्जते । 


सवंसड्डल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥६१॥ 
--भगवदगीता । 


योगी सुखं तिष्ठति । 


कोपीन॑ शतखणडजर्जरतर कन्या प्रनस्तादशी 
निश्चिन्त सुखसाध्यमेक्ष्यमशनं शय्या श्मशान वन ।. 
मित्रामित्रसमानता. पशुपतेश्विन्ताय.. शून्यालये 
स्वात्मानन्दमदप्रमोदमुदती योगी सुख तिष्ठति ॥६४७॥ 


योगो भवति दुश्खहा | 
नात्यश्नस्तु योगोषस्ति न चकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नव चाजुन ॥६४॥ 
य॒क्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्स्य कमंसु । 


युक्तस्वप्राक्योधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥६६॥ 
“-भंगवद्गीता । 


योग्यं योग्येन युज्यते । 
भार्या में नटकी चेयमहन्च यवनाधमः । 
जामाता हड्डिकश्चेव योग्य योग्येन युन्‍्यते (क) ॥६७॥ 


(क ) किसी यवन के साथ एक नटी का प्रणय होने पर दोनों ने विदेश जाकर अपने को ब्राह्मण 
कह कर परिचय दिया ओर किसी ब्राह्मण के घर जाकर वे रहने लगे। वहाँ रहते रहते उस 
नटी के गभ से एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या जब बड़ी हुई तब यवन उसके विवाहार्थ वर 
खोजने लगा, परन्तु उसे कहीं योग्य वर न मिला। इस कारण उसने जिस ब्राह्मण के घर में 
वास करता था उसके पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उस ब्राह्मण का पुत्र 
भी वास्तव में ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण की रक्षिता हाड़ी जात की एक स्त्री के गर्भ से उसका 
जन्म हुआ था। 

विवाह के कुछ दिन अन्तर एक दिन दोनों संबन्धी परस्पर वात्तालाप कर रहे थे, 
इतने मे सायंकाल हो जाने पर छद्यवेषी यवन ने सन्ध्या वन्दना का बहाना कर अपने संबन्धी 
से विदा होने की प्रार्थना की। तब ब्राह्मण हँस कर बोला, 'हे महाशय ! तुम्हें अब संध्या 


चित्तथि नोदिनो ३८३ 


श 
योग: कमेसु कोशलम । 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्ृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युन्यस्व योग: कमंछु कोशलम्‌ ॥६८॥ 
“-भेगवद्गीता । 
(९ 
योजकस्तत्र दुलेभः । 
अमन्तमच्षर नाप्ति नास्ति मूलमनोपघम्‌ । 
अयोग्यः पुरुषों नास्ति योजकस्तत्र दुलंभः ॥६६॥ 


(मातु)) योवनवनच्छेदें कुठारा वयम्‌ । 
न ध्यात॑ पदमीश्वरस्थ विधिवत्संसारविच्छित्तये 
स्वग॑द्वारकपाटपाटनपट धर्मों डपि नोपाजितः । 
नारी पीनपयोधरोरुयुगल॑ स्वप्रडपि नालिज्ञित॑ 
मातु:केवलमेव योवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥१००॥ 


--भेत्तंहरि---वराग्यशतकम्‌ । 
योवने च माता भाया । 


दृश्यतामू--- पातक किमतःपरम्‌” इति । 


य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः । 
दृश्यताम्‌ू-- इन्द्रियेम्यः परं॑मनः” इति । 


यः पश्यति सः पश्यति । 
दृश्यतामू---एकं सांख्यं च योगं च” इति | 


बन्दना का कया प्रयोजन हैं ? तुम तो जातिच्युत हो गए। जिस पुत्र को तुमने कन्यादान 
किया हें वह हाड़िनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं _। संबन्धी के इस वचन को सुनकर यवन 
हँस कर बोला, “महाशय ! इस चतुराई में आप ही की पराजय हूं । योग्य के साथ योग्य 
का सम्मेलन हुआ हूँ । मेरी भार्या नटी हूँ और में स्वयं यवन हूँ, अब मेरा जामाता हाड़ी 
हुआ। इस कारण विधाता ने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ मेल करा दिया । 


३८७४ 


(क) 


चिकत्तविनो दिनो 


यः पश्यति सः परिडतः । 
दृश्यतामू--आत्मक्तसवंभूतेष' इति । 


यः पश्यति स वेष्ण॒वः । 


तिय्यंगृूध्व॑मघस्ताच्च सव॑ क््णुमयं जगत्‌। 

तन्‍्मयेनेव भावेन यः पश्यति स वेष्णवः ॥ १०१॥ 

हृदयेडनाहते चक्री कृष्णमोझ्ाररूपिणम्‌ । 

श्रव्यक्त घ्यानयोगेन यः पश्यति स वेष्णुव: (क) ॥ १०२॥ 
--ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम । 


यः प्रयाति स जीवति । 


चिरकालं॑ वने वासश्वलद्वृत्तं न पश्यति । 
अविचारपुरीदोषाद्यः प्रयाति स जीवति (ख) ॥ १ ०१॥ 


हृदय के बीच में एक चक्र हें जसि अनाहतचक्र' कहते हे। योगशास्त्रकारों ने शरीर के 
भीतर जो ६ प्रकार के चक्र (घट्चक्र) निर्देश किए हूँ उनमें चोथे चक्र का नाम अनाहत- 
चक्र है । इसके द्वादश दल अर्थात्‌ पत्र हु और इसकी प्रभा अरुणोदय के समान हूँ । इस चक्र 
के बीच में असंख्य सुय्य के समान तेजोमय ओंकाररूपी ब्रह्म विराजमान है । “आधात” 
अर्थात्‌ ताड़न बिना यह ओंकार शब्द अव्यक्त भाव से स्वतः ही उठा करता है, इस कारण 
इसे अनाहत' कहते हें और इसी अनाहत शब्द के आधार को अनाहतचक्र' कहते हें, जिसका 
निगृढ़ स्थान हृदय हे। परमानन्दनिकेतन शिवमय ओंकाररूपी परमात्मा इसी निभत 
गुृहा के मध्य में स्थित हू | वह सब के हृदय में स्थित होने पर भी समाधि विना उसका 
साक्षात्कार नहीं होता हूं । मुम॒क्ष योगी महायोग में निमग्न हो कर उसी अव्यक्त ओंकार- 
रूपी ब्रह्म का हृदय के मध्य में दर्शन करते हूं और उसकी मानसी पूजा किया करते हें । 
घटचक्र यथा:--- 

(१) आधारचक्र--चतुर्देलपद्म पायुदेश के कुछ ऊपर। 

(२) स्वाधिष्ठानचक्र--षट्‌ दलपदझ लिड्ूभमूल में। 

(३) मसणिपुरचक्र--दशदलपझ नाभिमूल में। 

(४) अनाहतचऋ--द्वादशदलपद्य हृदय में। 

(५) विशुद्धधऋ--षोडशदलपद कण्ठदेश में। 

(६) आज्ञाचक्र--हिदलपझ अभ्रूमध्य में। 


इस आज्ञाचक्र के ऊपर ब्रह्मरन्प्रस्थित सहस्नदलपद्य हे जिसके भीतर परब्रह्म शिव 
की स्थिति हें । 


एक व्याध कपोत पकड़ने के निमित्त वृक्ष की शाखाओं में अपने शरीर को छिपा कर हाथ 
में जाल लिए हुए आगे को बढ़ रहा था। यह देख कर एक बुड्‌ढा कबूतर बोला “में इस 
बन में अनेक दिन से वास करता हूँ, परन्तु मेने कभी चलता हुआ वक्ष नहीं देखा। 


शब्द 


सुतरां अविचारपुरी दोष से जो भागता हूं वही बचता हे '। 


चित्तविनोदिनी ३८५ 


यः प्रिय: प्रिय एव सः । 
प्रियो भवति दानेन प्रियवाईेन चापर: । 
मन्त्रमूलबलेनानयों यः प्रिय: प्रिय एव सः (क) ॥१०४॥ 
““-विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि । 
यः सेव्यमानो रिपुतामपेति । 
दृश्यताम्‌ू--अयं त्वपृप्रतिमाविशेष:” इति । 





र 


रक्षन्ति पुए्यानि पुराक्ृतानि । 
वने रणे शत्रुजलाग्निमप्ये महाणंवे पर्वतमस्तके वा । 


स॒प्त प्रमत्त विपमस्यितं वा रचन्ति प्रण्यानि प्रराकृतानि ॥ १॥ 
--भत्तंहरि---तीतिशतकम्‌ । 


रच्यते---रक्ष्यते---रक्ष्यते । 
सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते । 
मजया रक्त्यते रूपं कुल॑ वृत्त्न रच्यते (ख) ॥२॥ 
मानेन रह्यते धान्यमश्वान्‌ रक्तत्यनुक्रमः (ग) । 


अभीच्णदशरन गाश्वच ख्रियो रक््या: कुचेलतः ॥३॥ 
>-विद्गुरोकतय:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


रक्ु करोति राजानम्‌ । 
रड्ट करोति राजान राजान रहूुमेव च | 
धनिनं निर्धनं चेव निर्धनं घनिनं तथा (घ) ॥ ४॥ 


(क) दृश्यतामू--कायः कस्य न बलल्‍लभः इति। 
(ख) योगेन --अभ्यासेन। सृजया --उद्वत्तनेन । 
(ग) अनुक्रम:ः --व्यायामशिक्षादि:। 
(घ) तथाहि प्रकारान्तरम--सपने होइ भिखारि नप रंक नाकपति होइ। 
जागे लाभ न हानि कछ तिमि प्रपंच जिय होइ' ॥। 
“तुलसीदास । 


२५ 


३८६ चित्तविनो दिनो 


रजकः कि करिष्यति । 


कि करिष्यन्ति वक्तारः शथ्रोता यत्र न विद्यते । 
नग्नच्षपणके देशे रजकः कि करिष्यति ॥ ४॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


रजसा शुध्यते नारी । 
दश्यताम--- पन्‍्था वातन शुध्यर्ति' इति । 


रतिपुत्रफता दारा। 
दृश्यताम--- फलें----फला---फलं----फला” इति । 


र्लाकरः कि कुरुते स्वरत्नेः । 
दृश्यतामू--- परोपकाराय सतां विभूतिः इति । 


रलानि थे वररुचिनंव विक्रमस्य । 


धन्वन्तरि-ज्ञपणकामरसिह-शहझ्कु -वेतालभट्ट-घटकपर-कालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपते: सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥६१॥ 


रत्नं---रत्नं---रत्रम्‌ । 
गले रत्नं गानं गगनतलरत्न॑ दिनमणि--- 
निशारत्न चन्द्र: शयनसखरत्न॑ शशिमुखी । 
सभारत्न॑ विद्या सकलसुखरत्न॑ हरिकथा 
नदीरत्न॑ गज्ञा नृपतिकुलरत्न॑ रघुपति: (क) ॥७॥ 


(क) पाठान्तरम--कलारत्नं गीत॑ं गगनतलरत्नं दिनमणि: 
सभारत्नं विद्वाउश्रवणपुटरत्नं हरिकथा। 
निशारत्नं चन्द्र: शयनसुखरत्नं शशिमुखी 
महीरत्नं श्रीमाञइजयति रघुनाथो नृपवर:॥ 


चित्तविनो दिनी ३८७ 


रथः शरीर पुरुषस्य । 


रथः शरीर पुरुषस्य राजन्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वा:। 

ते े न्‍्क > ; 

रप्रमत्तःः कुशली सदश्वदन्ति:ः सुख याति रथीव घीर: (क) ॥८॥ 
““विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि । 


रमन्ति मूढा विरमन्ति पणिडताः | 
भमेध्यपृर्ण क्रमिनालसड्डले स्वभावदुर्गन्धिविनिन्दितान्तरे । 
कलेवरे प्रूत्रपुरीषभावित रमन्ति मूढा विस्मन्ति पणिडता: ॥६॥ 
->योगोपनिषद्‌ । 
रमसन्ते ततन्र सम्पदः । 
दृश्यतामू-- अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणाम: सुखावहः” इति | 
रमन्ते योगिनो यत्र 
रमन्‍ते योगिनों यत्र परानन्दे चिदात्मनि । 


अतो रामपदेनासो पर व्रह्मामिधीयत ॥१०॥ 
--पद्मपराणम्‌। 
रम्याणि स्थलगोरवेण कतिचिद्वस्तूनि 
माकन्दं मकरन्दतुन्दिलमम॑ गाहस्त्र काक ! स्त्रय॑ (ख) 
कणरुन्तुदमन्तरेण रणितं त्वां मन्महे कोकिलम्‌ | 
र्याणि स्थलगोरवेण .कतिचिदट्स्तूनि कघ्तूरिकां 
नेपालज्षितिपालमालमिलिते पड्ढूँ न शह्ढडते कः ॥११॥ 


५ र्सि तम्‌ 

रमभ्यं सरो निर्मितम्‌ । 
बाहू द्वो च मणालमास्यक्मलं॑ लावण्यलीलाजलं 
श्रोणीतीर्यथशिला च नेत्रशफर॑ धम्मिलरीवालकम्‌ । 
कान्ताया: स्तनचक्रवाकय॒गलं कन्दर्पपाणानले--- 


देग्धानामवगाहनाय विधिना रम्यं सरो निर्मितम्‌ ॥१२॥ 
-+कालिदास---शुद्भा रतिलकम्‌ । 


(क) वृदयताम--आत्सानं रथिनं विद्धि' इति। 

(ख) साकन्द--आम्र । सकरन्दतुन्दिल--पुष्परस से व्याप्त। 
गाहस्व-- इसमें गोता लगाओ अर्थात्‌ रमण करो। 
गाहस्व काक स्वयम्‌-- हे कौवे ! तू खुद (ऐसे आम्र में) क्रीड़ा कर । 


३८८ चित्तविनो दिनो 


रो भगो चोत्तरमथलाभ: | 


दृश्यतामू-- भ्रज्ञारपव्‌ गमने च लाभः? इति । 


रसय परमानन्दमानेशम्‌ | 


तृपाशान्त्ये श्रान्तो अरमप्ति क्रिमु घोरे भवमरों 

न जानीषे जीव ! स्वगृहगतमेवार्रतनिधिम्‌ । 

मुषुस्तानि:श्रेण्या सुखमधिगतो ब्रह्मविवर 

सुधाघारं चक्र रसय परमानन्दमनिशम (क) ॥१३॥ 
-“5ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


(क) ईववर ने मानवदेह को जैसे आधिभौतिक भाव से उसी प्रकार आध्यात्मिक भाव से बनाया 
है । इस कारण मनुष्यशरीर जेसे आधिभौतिक प्रक्रियाओं में उपयोगी हैँ उसी प्रकार आध्या- 
त्मिक प्रक्रियाओं में भी उपयोगी हें। शास्त्रकारों ने कहा हूँ :--- 


'एवंविधे तु देहेडस्मिन्मलठसऊ्चयसंव॒ते । 
प्रसाधयन्ति धीमन्तो भुक्ति मुक्तिमुपायतः ॥ 
--इईति रत्नाकरे। 


अर्थात्‌, इस नाड़ीचक्रादिघटित मलमूत्रादिसमाकीर्ण भोतिक देह में भगवान्‌ ने एक 
ऐसी शक्ति दी हूं जिसके द्वारा ज्ञानी पुरुष भोग और मोक्ष दोनों का साधन कर सकते हें । 
आध्यात्मिक प्रक्रिया के साधन के निमित्त योगश्ास्त्रकारों ने देहतत््व को ६ भागों में विभक्‍त 
किया हैं। इन्हीं ६ भागों को घट्चक्र' कहते हे। पायु ओर उपस्थ के मध्यस्थल में चतुर्दल 
पद्माकार चक्र का नाम आधारचक्र' हूं । कुण्डलिनी नामक ब्रह्मशक्ति का यह आधार- 
स्वरूप हे, इसी से इसका नाम “आधारचक्र' हे। मणालसूत्र के समान कोमल और सुक्ष्म 
शिरः स्थित ब्रह्मरन्ध्र के मध्य में पद्माकार सहस्रदल' चक्र हे । यह चक्र सुधा का आधार हे । 
इस स्थान से अमृतवाहिनी नाड़ी हो कर अविरत अमृतधारा का प्रवाह देह की रक्षा करता हूँ । 
उसी अमृतवाहिनी नाड़ी क। नाम सुषुम्ना हे । सुषम्तना नाड़ी आधारचक्र से बअ्ह्मरन्ध्र प्यन्त 
विस्तृत हैं। जंसे बाजीगर रस्सी के सहारे ऊपर उठ कर नुत्यगीतादि क्रीड़ा दिखाता हे 
ओर उसी रस्सी के द्वारा नीचे उतर आता हूं, उसी प्रकार जीवात्मा भी प्राणवायु का अवल- 
म्बन कर सुषुम्नारूप रज्जु द्वारा ऊध्वं स्थित ब्रह्मरन्ध्र में उठ कर उसी सुधा के आधार सहस्प्र- 
दल चक्र में निमग्न होता हें। वहाँ निमग्न होते ही जीवात्मा परमानन्द भोग करता हुआ 
अनेक प्रकार के सात्तविक बिलासों को प्रकाश करता हे; तदनन्तर सुषुम्नारूप रज्जुद्दारा पुनः 
नीचे उतर आता हे। 


चित्तविनो दिनो ३८९ 


रसवर्णांदिभेदवत्‌ । 


नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रयादय: । 


आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत्‌ ॥ १ ४॥ 
--श ड्भूराचायें---आत्मबोध: । 


रसाल ! जानीहि तबेव भ्रृड्राः । 
कुन्दे कठम्बे कुमुरेंषरविन्दे यथाकथश्वित्समयं नयन्ति । 
प्राप्त वसन्‍्ते पुनरुत्तरज्ञा रसाल ! जानीहि तबेब भड्धा: ॥ १ ४॥ 


राजसेवा मनुष्याणाम । 
राजसेता. मनुष्याणामसिधारावलहनम । 


पश्चाननपरिष्वज्ञी  व्यालीवदनचुम्बनम्‌ ॥१६॥ 
राजा---राजा ---राजा 


राजावन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुपाम । 
राजा माता पिता चेव्र सकस्यात्तिहरों गुरु ॥१७॥ 


राजा दूतमुखो यतः। 
दृश्यताम---उद्यतेघपि शस्त्रेषु दूतो वदति नान्‍्यथा” इति। 


राजा पश्यति कर्णाभ्याम । 
दृश्यताम्‌-- पश्यति--पश्यन्ति--- पश्यति---पश्यन्ति! इति । 


राजा प्रकृतिरज्लनात । 


यथा प्रह्लादनाअनद्र: प्रतपात्तपनो यथा । 


तथेव सो5भूदन्वर्थो (क) राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ ९ ८॥) 
““कालिदास---रघुवंशम्‌ । 


(क) अभूदन्वर्थ: >->सार्थंकराजशब्दो5्भूत्‌ । 


३९७० चित्तविनो दिनो 


राजा मित्र केन दृष्ट श्रुतं व । 
दृश्यतामू--किन दृएं श्रुतं वा इति। 


राज्यं (नश्यति) प्रमत्तसचिवस्यथ नराधिपस्य । 
स्तब्धस्य नश्यति यशों विषमस्य मेत्री 
नए्रन्द्रियस्य कुलमथपरस्य पघम: । 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सोख्य॑ 
राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपसय ॥ १६॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेदः । 


रात्रि: कालयुगोपमा विच्छेदतों मे तब । 
रात्रि: कालयगोपमा मलयजो गन्धानिल:ः कि विष 
सोमः सूर्य इवाभवन्मलयजालेप: स्फुलिझोपम: । 
तिक्तः सुस्वरगीतवादपर मृत्पारावतादिध्वनि- 


वेज़्स्याहतिरिव कर्णयुगले क्च्छिदतों में तव ॥२०॥ 
--विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


राधकंका न चान्या | 
का कृष्णस्य प्रणयननिभू: श्रीमती राधिकेका 
कास्य प्रयस्यनुपमगुणा राधिकेका न चान्या । 
जेह्म॑ (क) केशे दशि तरलता निष्रुरत्व॑ं कुचेउ्स्या 
वाञ्छापत्ते प्रभवति हरे राधिकैका न चान्या ॥२१॥ 
--चेतन्यचरितामृते--श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ । 


राधे त्वयि विपरीतम । 


जाता लता हि शले जातु लतायां न जायते शैल:। 
राधे ! त्वयि विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम्‌ (ख) ॥२२॥ 


(कफ) जेह्ां -- कुटिलता। 
(ख) पाठान्तरम्‌ू--अधुना तद्विपरीतं कनकलतायां शलयुगं जातम्‌' इति। अवृभुतरसात्मक: 
इलोको 5यम्‌ । 


चित्तविनोदिनी ३५९ 


रामरामे5तिरामे5तिरमे रामे मनोरमे | 


रामरामे5तिरामेडतिरसे. रामे मनोरमे । 
सहस्लनामतत्तुल्यं रामनाम वरानने ! (क) ॥२३॥ 
-पद्मपुराणम्‌ । 


रामरावणयोयुदं रामरावणयोरिव । 


गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः | 
रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव ॥२ ४॥ 


रामाय तस्ये नमः । 


रामो राजमणि: सदा विजयते राम॑ रमेशं भजे 
रामेणामिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो्स्म्यहं 

रामे चित्तलयः सदा भवतु में भो राम ! मामुद्धर ॥२४॥ 


राम सत्यं परबह्म । 


राम सत्य परब्रह्म॑ रामात्किश्विन्न वियते । 
तस्माद्रामस्वरूपो5हं सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥२६॥ 


राम; कि भ्रमते वनम । 


कमंणो हि प्रधानत्वं कि कुवन्ति शुभा ग्रहा: । 
वसिठदत्तलग्नोडषपि राम: कि अमते वनम्‌ ॥२७॥ 


(कफ) हे वरानने ! अहं रामे अतिरमे, कथंभते रामे, अतिरामे अतिक्रान्ता रामा येनासो तस्मिन्‌ 
शुद्धे ग्रह्मणि। पु० क० मनोरमे मनो रमयतीति तस्मिन्‌, कथंभूतः अहम्‌, रामराः राम एव 
रा द्रव्यं यस्प सः, यतः कारणान्मे सम सहस्प्रनामभिस्तुल्यं रामनाम अत इति कारणात्‌। 
अथवा अहूं रामे अतिरमे, कथंभूते रामे, वरानने वरमाननं यस्यासो तस्मिन। पार्वेत्याः 
संबोधन वा, कथंभूतं रामनाम, सहत्ननामतत्‌ सहस्ननाम तनोतीति सहस्॒रनामतत्‌। 

तथाहि पद्मपुराणे-- 
'रमन्ते योगिनो यत्र परानन्दे चिदात्मनि। 
अतो रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते' ॥ 
--सुभाषितरत्नभाण्डागारम । 


३९२ 


चित्तविनो दिनी 


रावण: कीदशो वद । 


सानुजः कानन॑ गत्वा नकषेयाञ्मघान कः । 
मध्ये वर्णात्रयं दत्वा रावण: कीदशो वद (क) ॥२८॥ 


९ कक 
रिक्तपाणिन पश्येत्‌ । 
इ्टां भाया' प्रिय॑ मित्र पत्र॑चातिकनीयसम्‌ । 
रिक्तपाणिन पश्येत्त तथा नेमित्तिकं नरम्‌ ॥२६॥ 
“कालिदास--द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 
अग्निहोत्र यूहं क्षेत्र मित्रं भार्या स॒तं शिशुम्‌ । 
रिक्तपाणिन॑ पश्येद्राजानं. देवतां गुरुम ॥३ ०॥ 
रिक्तपाणिस्तु नो पश्येत | 
रिक्तपाणिस्तु नो पश्येद्राजानं दवतां गुरुम । 


नेमित्तिकं विशेषेण फलेन फलमादिशेत्‌ (ख) ॥३ १॥ 
-“कालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्काः । 


आपदट्गत॑ हससि कि द्रविणान्ध मूढ ! 
लद्दमी: स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्‌ । 
एतान्प्रपश्यसि घटाउ्नलयन्त्रचके 
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्व रिक्ता: ॥३१२॥ 


रुतमिह् सहते को दंशनाशड्रिचेताः । 


सुललितमपि काञ्यं याचकेबच्यमानं 
धनवितरणुभीत्या नाद्वियन्ते धनाढ्या:। 
कल्माप मशकानां मण्जुगुम्नन्मखानां 
रुतमिट सहते को दंशनाशह्डिचेता: ॥३३॥ 


(क) अश्नोत्तरं, रामः दाशरथिः प्रथमस्य, राक्षसोत्तम: राक्षसानां मध्ये उत्तमः श्रेष्ठ: द्वितीयस्य । 
(ख) पाठान्तरम्‌--रिक्तपाणिन पहदयेद्राजानं देवतां गुरुम। 


देवज्ञ पुत्रकं मित्र फलेन फलमादिशेत्‌ ॥। 


चित्तविनो दिनो ३०३ 


रुराव कान्‍ते ! पवनाशनादः । 


स्वयोनिभक्ञध्वजसम्भवानां श्रुत्वा निनादं गिरिगहरस्यः । 


तमो5रिविम्बप्रतिविम्बधारी रुराव कान्‍्ते ! पवनाशनाद: (क)॥३ ४॥ 
-“-विह्लण--विद्यासुन्दरम्‌ । 


रूपे तरुण्या भयम । 


रूपं रूप॑ प्रतिरूपो वहिश्च । 


अग्निरयथंकों भुवनं प्रवि्ो रूपं रूपं प्रतिरपो बभूव । 
एकस्तथा सवंमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्थ ॥३४॥ 
वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव । 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप॑ प्रतिरृपो वहिश्व ॥३६॥ 
--केंओपनिषद्‌ । 


रे जीव ! रोदिषि कियच्चिरं वा | 


त्नोतस्वती वहति चेन्नयनप्रवाहैः शोकस्य हन्त ! न तथाप्यवप्तानमस्ति । 
रे जीव ! रोदिषि भवेउत्र क्ियन्निरं वा तूण मुरारिपदमाश्रय शोकहारि ॥३७॥ 
“ताराकुमार--क#ष्णभवितरसामृतम्‌ । 


रेजे ग्रहमयीव सा । 
गुरुणा स्‍्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता । 


शनेश्वराभ्यां पादाभ्यां रजे ग्रहमयीव सा (ख) ॥३१८॥ 
--भत्तहरि--शू ड्रारशतकम्‌ । 


(क) दृद्यताम--पद्येन कोष्यं वद रोति शले' इति यस्योत्तरे उपयंक्त: इलोकः कथित:ः। 
अस्यार्थ:--है कान्‍ते ! गिरिगद्दरस्थः पर्वतगुहावर्त्ती, पवनाशनान्‌ सर्पान्‌ अत्तीति तथोक्त: 
मयूर इत्यर्थ:, स्वस्य आत्मन: योनय: कारणानि काष्ठानीति भावः भक्षयतीति तथोक्‍्त:ः अग्नि- 
रित्यथं : तस्य ध्वजः धूम: तत्सम्भवानां मेधानामित्यर्थ:, निनादं श्रुत्वा तमसां अरिविस्ब- 
इचन्द्र: तस्य प्रतिविम्बधारी मेचकथधारीत्यर्थ : विस्तारितपिच्छ इति यावत्‌ रुराव दध्वान। 

““जीवानन्द विद्यासागर। 

(ख) सा कान्‍्ता गुरुणा महता (पक्षे) बहस्पतिना स्तनभारेण च, भास्वता कान्तिमता सूय्येण 
सच, म्‌खचन्द्रेण मुखेन चन्द्रेणेव तथा शनेइ्चराभ्यां मन्दगतिभ्यां (पक्षे तदाख्यग्रहाभ्याञऊुच ) 
पादाभ्यां चरणाश्यां प्रहमयीव गुरुचन्सुस्येशनंश्चरग्रहस्वरुपेव रेजे शुशुभे। 


३०४ चित्तविनो दिनो 


रेजे र्लमयीव सा। 
मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीलेः शिरोरुहैः । 


पाणिम्यां पद्मरागामभ्यां रेजे रत्नमयीव सा (क) ॥३६॥ 
--भत्तुंहरि-शुद्भारशतकम्‌ । 


रेतः शोणितयोरियं परिण॒तिः । 
रतःशोणितयोरियं परिणतियंद्वष्म॑ तच्चाभव--- 
न्मृत्योरास्पदमाश्रयो गुरुशुचां रोगस्य विश्रामभू: । 
जानन्नप्यवशी . विवेकविरहान्मजन्नविद्याम्बुधो 


भ्रृद्धारीयति प्रत्रकाम्यति बत ज्षेत्रीयति स्नीयति ॥|४ ०॥ 
--शान्तिशतकम्‌ । 


रोगानिव रसायनम्‌ । 
एवं निरन्तर कृला ब्रह्मेवास्मीति वासना । 


हरत्यविद्यावित्तेपान्रोगानिव रसायनम्‌ ॥४१॥ 
--शड्ूराचार्य--आत्मबोध: । 


रोगी च देवताभक्तो । 
दृश्यताम्‌ू-- अशक्तस्तस्कर: साधु: इति। 


रोगो5्यं विषमस्तवेषः । 
स्फीतो5यं (ख) जठरः स्तनों गुरुतरों श्यामे च मे चचुके 
को रोगो वद वद्यरज ! विधवे कि भो: कुपथ्यं क्ृतम ? । 
एक: को5पि युवा किमेव कृतवान्नामेरधस्तान्नु में (ग) 
रोगोउ्यं विपमस्तवेष दशमे मासि स्वयं यास्यति ॥४२॥ 


(क) सा कान्‍्ता चन्द्रकान्तेन चन्द्रवत्‌ रमणीयेन तदार्यमणिना च, महानीले: अति नीलवर्णे: 
नीलकान्तमणिभिदच॒ शिरोरुहें: केश: तथा पद्मरागाभ्यां पद्मवत्‌ राग: कान्तियंयोस्तादशा- 
भ्यां तदाख्यरत्नाभ्याञ्च पाणिभ्यां भुजाभ्यां रत्नमयीव चन्द्रकान्तनीलकान्तपदमरागरत्न-- 
स्वरूपेब रेजे शशुभे। “-जीवानन्द विद्यासागर। 

(ख) उच्चो5यं' इति पाठान्तरम्‌। 

(ग) अधघस्तात्पुरा' इति पाठान्तरम्‌। 


चित्तविनोदिनो ३९०५ 
त्ञ॒ 


लच्मीरिवाभाति नरेश ! ते सभा | 


प्मानना पद्मपलाशलोचना पद्मच्छवि: पद्मकरामलांशुका । 
पद्मीशनाथे: परिशीलनीया लक्ष्मीरिवाभाति नरेश ! ते सभा (क) ॥१॥ 


लक्ष्मीबंसति जिह्नाग्रे । 
दृश्यताम्‌-- जिह्ाग्रे---जिद्ठाग्रे---जिह्वाग्रे' इति । 


लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति | 


लह्ष्मीवन्तोी न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । 
शेषे धरामरक्वान्त शेते नारायणः घझुखम्‌ ॥२॥ 


लक्ष्मी: स्वयं वाज्छति वासहेतोः । 


उत्साहसम्पन्नमदीघसूत्र। क्रियाविषिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूर कृतत्ञं रह़निश्चयं च लक्ष्मी: स्वयं वाउ्छति वासहेतो: (ख) ॥३॥ 
“एकालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य ! विडि | 


धनुगृहीत्वोपनिषद॑ महास्त्र शरं ह्यपासानिशितं सन्धीयत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य॑ तदेबाज्ञरं सोम्य ! विद्धि ॥४॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 


(क) राजसभाव्णनमित्यनेन इलोकेन ध्वन्यते । 
पद्मीशनाथे:-- हस्तिनाथे: । 


(ख) पाठान्तरम-- शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदझच लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतो:। 
“-विष्णुशर्मा--हितोपदेदा: । 


२८६ 


चित्तविनो दिनो 


लब्घव्यमर्थ लभते मनुष्यः । 
लब्बब्यमर्थ लभते मनुष्यों देवोष्पि त॑ वारयितु न शक्तः । 
अतो न शोचामि न क्स्मियो मे ललाटलेखो न पुनः प्रयाति (क) ॥५४॥ 


(क) पाठान्तरम-- प्राप्तव्यमर्थ लभते मनृष्यो देवोषपि तं लख्घयितुं न शक्तः। 


तस्मान्न शोचामसि न विस्मयो में यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌॥। 

लब्धव्यमर्थ लभते मनष्य:' इति इस इलोक के विषय में यह आख्यायिका हेः-- 

महाराज विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण वास करता था। ब्राह्मण के सनन्‍्तान 
होते ही मर जाते थे। इस कारण ब्राह्मण ने अनेक प्रकार के पूजा पाठ किए। परन्तु 
अनुष्ठान निष्फल होने से उसने राजा को समस्त वृत्तान्त से विदित किया। विक्रमादित्य ने 
ब्राह्मण के दुःख की वार्ता सुन कर कहा “अतः पर यदि पुत्र उत्पन्न हो तो छ० दिन सूतिका 
दष्ठटी के पहिले मुझे खबर देना” । यथासमय ब्राह्मण के एक पुत्र हुआ, तब उसने राजा को 
छठे दिन संवाद दिया। विक्रमादित्य ब्राह्मण के मकान जाकर सूतिकागह के द्वारदेश पर 
लेट रहे। अर्धरात्र के समय विधाता पुरुष उस बालक की भाग्यलिपि लिखने के निमित्त 
वहाँ जाकर उपस्थित हुआ और गहप्रवेशमार्ग न पाकर राजा को द्वार छोड़ने के लिए कहा। 
विक्रमादित्य ने कहा “आप इस बालक के अदृष्ट में जो कुछ लिखियेगा वह लौटते समय कहते 
जाइयेगा, इस प्रकार की आप जो प्रतिज्ञा करें तो में रास्ता दे सकता हूँ!। विधातापुरुष 
ने ऐसा ही स्वीकार कर गृहप्रवेश किया और बालक के अदृष्ट का फलाफल लिपिबद्ध कर 
लौटते समय कह गया कि बालक की आयु एक वर्ष मात्र हे। यह सुन कर राजा ने विधाता- 
पुरुष की अनेक प्रकार स्तुति कर उस बालक के निमित्त दीघंजीवन की प्रार्थना की। तब 
विधातापुरुष ने कहा में एक इलोक के प्रथम पाद का कुछ अंश कहता हूँ। जब कोई इस 
इलोक को पूर्ण कर देगा तब वह बालक पुनर्जीवित हो कर दीर्घायु होगा। राजा ने भी प्रातः 
काल होते ही उठ कर ब्राह्मण को आइवासन दे कर प्रस्थान किया। एक वर्ष व्यतीत होने 
पर ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा को यह संवाद मिलते ही वह ब्राह्मण के घर पहुंचे 
और ब्राह्मण के पुत्र के मृतदेह को अपने कंधे पर डाल कर देश भ्रमण को निकले और सब 
समय लब्धव्यमर्थम यही पद उच्चारण करने लगें। कुछ दिनों के अनन्तर किसी राज्य में 
पहुँच कर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। उस ब्राह्मण के पास उसी देश के राजा, मन्त्री, 
सेठ ओर द्वारपाल इन चारों की कन्याएं पढ़ती थीं। एक समय ब्राह्मण अपने युवा पुत्र 
को पढ़ाने के निमित्त नियुक्त करके किसी अन्य स्थान में चला गया। ब्राह्मण के पुत्र ने उसी 
दिन अपने शिष्याओं को पढ़ाकर उनसे कहा-- तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई, अब गुरुदक्षिणा 
दो”। जब उन्होंने गुरुदक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की तब ब्राह्मणकुमार ने कहा “तुम चारों 
मुझ अपना पति बना लो”। कन्याएँ यह सुन कर अत्यन्त दुःखी हुईं, परन्तु पूबंप्रतिज्ञापाश 
में बद्ध होने के कारण अगत्या बोलीं “आप आज रात्रि को अमुक मन्दिर में मिलियेगा, हम 
सब वहाँ जाकर आपके गले में वरमाला पहनावेंगी”। यह स्थिर कर कन्याएँ चली गईं। 
छद्मवेषधारी विक्रमादित्य समीप से यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणपत्नी के निकट 
जाकर उनसे सब वृतान्त कहा। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का बहुत तिरस्कार कर उसे एफ 


चित्तविनो दि नो ३०७ 


लमेमहि तदा वयं सकलतीथयात्राफलम । 


श्रुतिन॒ मणिकर्णिका विमलचन्द्रमागं. मुख 
करो सुदति ! पृष्करो सुमुखि ! ते प्रभासो रदाः । 
वचः किल सरस्वती भवप्ति चेत्तणं नमंदा 
लभेमहि. तदा कक्‍्यं सकलतीथयात्राफलम्‌ ॥६॥ 


लभ्यानि चत्वारि तदन्तकाले । 


पतित्रताया: कुचकुम्भयुग्ममत्युग्रशाट्लनखावलिश्च । 
वीरस्य शस्त्र' क्ृपणस्य वित्त ज्भ्यानि चत्वारि तदन्‍्तकाले ॥७॥ 


तलाटलिखिता रेखा न शकक्‍या परिमाजितुम । 


हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि । 


ललाटलिखिता रेखा न शक्या परिमार्जितुमू ॥८॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


ललाटलेखो न पुनः प्रयाति । 
दृश्यताम्‌ू--- लब्घन्यमर्थ लभते मनुष्य:' इति । 


घर में बन्द कर दिया। इधर विक्रमादित्य निर्दिष्ट समय पर मन्दिर के भीतर जा बंठे। 
यथासमय जब राजकन्या ने उपस्थित हो कर राजा को सम्बोधन किया, तब राजा ने केवल 
“है” कह कर उत्तर दिया। र/जकन्या ने भी कुछ न विचार कर उन्हीं के गले में वरमाला 
पहना दी। तब विक्रमादित्य बोल उठे 'लब्धव्यमर्थम । राजकन्या को अपना भ्रम समझ 
पड़ा, परन्तु अब क्या उपाय था। तब वह अपने माथे पर कराघात कर बोल उठी “लब्ध- 
व्यमर्थ लभते मनुष्य: । अतः पर मन्त्रिकन्‍्या ने आकर वरमाला अरपंण की तब राजा ने कहा 
'लब्धव्यमर्थ लभते मनुष्य:। मन्दत्रिकन्या ने इसके उत्तर में कहा 'देवो5पि तं वारयितुं न 
दकक्‍तः “। इसी प्रकार से वेइयकन्या ने भी आकर माला पहनाई। तब राजा ने उक्त दो पदों 
की आवृत्ति की। तब वश्यकन्या ने कहा अतो न शोचामि न विस्मयो समें। तदनन्तर 
हारपाल की कन्या ने आकर माला पहनाई। तब राजा ने कविता के तीन पदों की आवृत्ति 
की । यह कहते ही वह बोल उठी “ललाटलेखो न पुनः प्रयाति”। इस प्रकार से इलोक का 
शेषपाद पूर्ण होते ही ब्राह्मणपुत्र जीवित हो गया। तब राजा अपना परिचय देकर चारों 
स्त्रियों सहित अपने राज्य को लोट गए। इस इलोक का तात्पयें यह हे कि भाग्य में जो होता 
हैँ वही होता हैँ । देवता भी उसके विरुद्ध नहों कर सकते हें। अतएवं शोक वा आइचयें 
का विषय कुछ नहीं हे। ललाटलिपि किसी प्रकार से मिट नहीं सकती । 


३८८ चित्तविनो दिनो 


लवणो रस उत्तमः । 
ख्यातः सर्वरसानां हि लवगो रस उत्तम: । 
गृहीत॑ च विना तेन व्यम्जनं गोमायते ॥६॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
लाभः पर गोबधः । 
शुण्टीगोक्षुस्योविचाय. मनसा कल्काशनं यन्मया 
उक्त तट्दीपरीतक॑कृतमहों गो:खूरमात्र॑ ददो । 
नार्थों मूखंननालये न च छुखं नो वा यशों लम्यते 
सद्नेये कविभूषतोी हरिहरे लाभः पर गोवधः (क) ॥१०॥ 
“>ठेलायुध--धर्म विवेक: । 
लालापानमिवाहु पर । 
दृश्यताम्‌ू--- अस्तार खलु संसार” इति । 


लिखितमपिललाटे प्रोज्कितुं कः समर्थ: । 

स हि. गगनविहारी कल्मपध्व॑सकारी 
दशशतकरघधारी.  ज्योतिषां मध्यचारी । 

विधुरपि विधियोगादअस्यते. राहुणासो 

लिखितमपि ललाटे प्रोश्कितुं कः समथः (ख) ॥११॥ 

--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
लिप्यते न स पापेन । 
ब्रह्मगयाधाय कर्माणि सह” त्यक्त्वा करोति यः । 


ल्िप्पेे न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥| १२॥ 
--भगवदगीता | 


(क ) किसी बंद्य ने एक मूर्ख रोगी को सोंठ ओर गोक्षुर (गोखरू ) का काढ़ा सेवन करने को कहा । 
मूर्ख रोगी ने गोहत्या कर उसका खुर सेवन किया। वेद्य ने जब इस बात को जाना तब उसने 
दुःखी होकर कहा “मेने तो सोंठ और गोखरू के काढ़े की व्यवस्था दी थी, परन्तु तुमने इसके 
विपरीत अर्थात्‌ गोहत्या कर उसका खुर सेवन किया। इस कारण मूर्ख के निकट अर्थ, सुख, 
वा यहा, किसी वस्तु के भी लाभ की आशा नहीं हे। में हरिहर नामक सहंद्य और श्रेष्ठ 
चिकित्सक हूँ। मुझे गोहत्या के पाप का भागी होना पड़ा। मूर्ख के संसर्ग से केवल यही 


लाभ हुआ । 
(ख) वृहयताम--तत्प्रोज्सितुं कः क्षम: इति। 


चित्तविनोदिनी ३९७ 
लुब्धानां याचकः शत्रु: । 


लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स वीरः । 
कान्ताकटाक्षविशिखा न खनन्ति यस्य चित्त न निर्देहति कोपकृशानुतापः । 


करषन्ति भूरिविषयाश्व न लोभपाशा लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स वीर: ॥१३॥ 
--भत्त हरि---तीतिशतकम्‌ । 


लोकत्रयं (भाति) भानुना । 
नागो भाति मदेन क॑ जलरुहे: पुणुन्दुना शबरी 
शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवमन्दिस्मू । 
वाणी व्याकरणेन हंसमिथुन नं: सभा पणिडते: 
सत्पत्रण कुल नृपेण वप्ुधा लोकत्रयं भानुना ॥१४॥ 
--पञ्चरत्नम्‌ । 


लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम । 


व्याप्रीवतिष्ठति जरा परितजयन्ती रोगाश्व शत्रव इव प्रहरन्ति देहे । 


आयु: परित्नवति भिन्नचटादिवाम्भा लोकस्त्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥१४॥ 
---भत्तुं हरि--वराग्यशतकम्‌ । 


लोकस्तदनुवत्तेते । 
यद्यदाचरति श्रष्टस्तत्तदेवेतरे| जनः । 


प्‌ यत्प्रमाणं कुरुत लोकस्तदनुकतते ॥१६॥ 
--भेगवदगीता । 


लोकस्य व्यसनापनोदकरणो दासस्य कि न क्षमः । 


मा भे: (क) मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्विरं यातना 
नेवामी प्रभवन्ति पापरिप्र: स्वामी ननु श्रीघरः । 
आलस्य व्यपनीय भक्तिप्तलम॑ ध्यायस्व नारायण 


लोकस्य व्यप्तनापनोदकरणे दासस्य कि न क्षमः ॥१७॥ 
--कुलशेखर--मुकुन्दमाला । 





हाणाधभज-णखाइ जल न ऋू 





(क) मार्भषीः' शुद्धरूपमस्ति तथापि मूलग्रन्थमनुसुत्य यथा दृष्टं तथा लिखितम्‌। 


४०० चित्तविनो दिनो 


लोके षड़ेतानि विडम्बितानि | 


मूर्खा द्विजाति: स्थविरों गृहस्थः कामी दरिद्रों धनवांस्तपस्त्री । 
वेश्या कुरूपा नृपति: कदयः: लोके पडेतानि विडम्बितानि ॥१८॥ 


--घषड्रत्नम्‌ । 
लोकी नव॑ नवमीहते । 


मधुकरगणश्च॒तं॑ त्यक्त्वा गतो नवमहिकां 
पुनरपि गतो रक्ताशोंक॑ कदम्बवनं ततः । 
तदपि सुचिर स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुह 
परिचितिजनद्रेपषी लोको नव॑ नवमीहते ॥१६॥ 


लोक शोकहतर समस्तम । 
दृश्यतामू--- नल्िनीदलगतसलिलं तरलम्‌! इति 


लोभमूलानि पापानि । 


लोभमूलानि पापानि लाभाल्लोमो किवधते । 
त्रिमापघटितं कार्य जिकोस्यापि न पूर्यते (क) ॥२ ०॥ 


लोभात्कोधः प्रमवति । 
लोभात्कीधः प्रभवति लोभात्काम: प्रजायते । 
लोमान्मोहश्व॒नाशब्थ॒ लोभ: पापसय कारणम्‌ ॥२१॥ 
लोभात्करोष: . प्रभवति कोषाददोह: प्रक्‍त्तते । 
द्रोहेण नरक याति शास्त्रज्ञोडपि विचज्ण: (ख) ॥२२॥ 
“विष्णुशर्मा--द्वितोपदेश: । 


लोगभोप्प्यस्ति परेण किम । 
दृश्यताम्‌ू--- कि---कि--किम्‌! इति। 


(क ) वृदयताम---त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव' इति। 
(ख) बृइपताम-- ध्यायतो विषयान्पुंसःः इति। 


चित्तविनोदिनी ४०९ 


लोलायमाना इति सप्तजिहाः । 


काली कराली च मनोजवा सुलोहिता या च सुघूम्रवर्णा । 


स्फुलिब्जिनी विश्वरुची च देवी लोलायमाना इति सप्तजिहा: (क) ॥२३॥ 
पण्डकोपनिषद्‌ । 


व 


वकक्‍तुं समर्थोषपि न वक्ति कश्चित्‌ । 


आनन्द गोविन्द मुकुन्द राम नारायणानन्त निरामयेति। 
वक्त समर्थोषपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनानि मोक्षे ॥१। 


-क'लशेखर---मुकुन्दमाछा 
बचने का दरिद्वता । 


प्रियवाक्यप्रदानेन सब तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तन्यं बचने का दरिद्रता ॥२॥ 
हस्तादपि न दातव्यं मृहादपि न दोयते । 
परोपकारणार्थाय. बचने का दरिद्रता ॥३१॥ 


वचो भूषा सत्यम्‌ । 
दृश्यतामू--- भूषा---भूषा---भूषा' इति । 


वज्नलेपो भमविष्यति । 
श्रन्यक्षेत्र कृतं पाप॑ प्रण्यक्षेत्र विनश्यति । 
पुण्यक्षेत्र कृतं पापं॑ वज्जलेपो भविष्यति ॥४॥ 


(क) इति अग्ने: लोलायमानाः: सप्तजिह॒वा इृत्यर्थ:। 
२६ 


४०२ चित्तविनो दिनो 


वश्चयन्ति नरं नाये; । 
विनाञ्जनेन मन्त्रेण तन्त्रण विनयेन च । 
वश्चयन्ति नरं नाय॑: प्रज्ञाधनममपि क्षणात्‌ ॥४॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
वदन्ति कम्पड्रःजसम्भवं विदुः। 
वप्न्तमासाद्य विकापि राजते वनेषु कि वल्लभ ! पृष्पमुच्यताम । 
विहज्गमं कन्च परिस्फुटाज्षरं वदन्ति कम्पड्डजसम्भवं विद: (क) ॥६॥ 
--धमंदास---विदग्धमुख मण्डनम्‌ । 
वध्यः पूज्योप्थवा भवेत्‌ | 
जातिमात्रेण कि कश्चिद्धन्यते पन्‍्यते क्चित्‌ । 
व्यवहारं परिज्ञाय वष्य: पजयो5थतरा भवेत्‌ ॥७॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
वने सीदन्ति पाण्डवाः । 
भाग्यवन्तं प्रसुयेथा मा श्रं मा च पणिडतम्‌ । 
शूराश्व कतविद्याश्व वने सीदन्ति पाणडवा: ॥८॥ 


वनेपु दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ । 
दृश्यताम---निवृत्तरागस्य ग्ृह॑ तपोवनम” इति । 


वयमिव सखि ! कबच्चिद्गाढनिभिन्नचेताः । 
कररि ! विलपसि त्व॑ वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति राज््यामीश्वरो गुप्तवोधः । 
वयमिव सखि ! कब्चिदृगाइनिर्भिन्नचेता 


नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन._ (ख) ॥६॥ 
--श्रीमद्भागवतम्‌ । 


(क ) अन्नोत्तरं किशुकम्‌ । किशुक पलाशपुष्पसिति प्रथमस्य, एकेन वर्णन हीन॑ शुकमिति द्वितीयस्य, 
द्वाभ्यां वर्णाभ्यां हीन॑ क॑ ब्रह्माणमिति तृतीयस्य । 
(ख) कुररीनाम्नी विहड्िनीं प्रति श्रीकृष्णमहिष्या उक्तिरियम्‌ । 


चित्तविनो दिनो ४०३ 


वयसि गते कः कामविकारः । 
दृश्यताम्‌ू--- ज्ञाते तत्वे कः संसारः” इति । 


बयोगते कि वनितावित्नासः 
दृश्यताम्‌--- किमु---कि--किसु” इति । 


बयं॑ काका व्य काका; । 


तिमिरारिस्तमो हन्तीत्यातडूब्याकुलान्तरा: (क) । 
वय॑ काका वयं॑ काका इति जल्पन्ति वायसा: ॥१०॥ 


वयांसि किन्न कुबन्ति । 
यस्मिज्जीवति जीवन्ति वहवः स तु जीवति । 
वयांप्ति किन्न कुवन्ति चब्च्वा सोदरप्रणम्‌ ॥११॥ 
-““कालिदास- त्रिशत्पुत्तलिका । 
वरमसो दिवसो न पुननिशा । 
दृश्यताम्‌ू--- उभयमेतदुपेत्वथवा च्ञयम” इति । 


वरमेकस्य त्रस्तस्य प्रदातुर्जीवितं फलम । 


वरमेकस्यत्रस्तस्य॒प्रदातु्नीवितं फलम्‌ । 


न च विप्रसहल्लेभ्यो गोसहल्र' फलं लभेत्‌ ॥१२॥ 
-““कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


वरविभवभूषा वितरणम्‌ | 
दृश्यतामू--- भूषा---भूषा---भूषा” इति । 


(क ) पाठान्तरम-- तिमिरारिस्तमो हन्ति शद्भूगतड्चितमानसा: इति। 


४०४ चित्तविनो दिनो 


वरं--वरं---वरम्‌ । 
वर॑मोनं कार्य न॒ च वचनमुक्त यदनूत 
वर छेव्यं पुंसां न॒च परकलत्राभिगमनम्‌ । 
वरं भेक्याशित्व॑ न च परधनास्वादनसुखं 


वर प्राणत्यागो न च पिशुनवादेष्वभिरतिः ॥ १३॥ 
--केविभट्ूर--द्यसं ग्रह: । 


बर॑ काको न याचकः । 


काक आह्दायते काकान्याचको न तु याचकान्‌ । 
काकयाचकयोम॑ध्ये वरं काको न याचकः ॥ १४॥ 


वर रामान्न रावणात । 
रामादपि च मर्तंव्यं मत्तंव्यं रावणादपि । 
एताम्यां यदि मर्त्तव्यं वरं रामान्न रावणात्‌ (क) ॥१५४॥ 


ए & $ छ 
वशीकत्तु विश्व॑ं दधति खलु बाह्योपकरणम्‌ । 
ललाटे कस्तूरीतिलकमबला: कजजलरुचि हशोः करणद्नन्द्ें विमलमणिताटक्कुयुगलम्‌ । 
गले मुक्तामालां शुचिवसनमझ्जे च सतत॑ वशीकत्त विश्व दवति खलु बाह्योपकरणम्‌ ॥ १६॥ 


वसन्ति नरके घोरे । 
विश्वासघातकाश्वव... शरणागतघातकाः । 


वरसन्ति नरके घोरे यावदाहूतसम्मवम्‌ (ख) ॥१७॥ 
--कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क ) जब रावण ने सारीच को मायामृगरूप धारण कर पञचवटी वन जाने को कहा, तब मारीच 
ने असम्मति प्रकाश की। इस कारण रावण क्रोध कर सारीच को मारने के निमित्त उच्यत 
हुआ। तब सारीच ने सन में विचार किया-मृगरूप धारण कर जो रामचन्द्र के निकट जाता 
हैं तो भी मरना हे ओर जो नहीं जाता हूँ तो रावण के हाथ मरना हें। अतएवं जब दोनों ओर 
से मृत्यु की सम्भावना हे तो राम के हाथ से ही मरना उचित हू । 

(ख) यावदाहूृतसंप्लबं--प्रलूयं यावत्‌ । 

पाठान्तरम्‌--मित्रद्रोही करृध्नश्च यझच विश्वासघातफः:ः। 
त्रयस्ते नरक यान्ति यावदाहृतसंप्लवम्‌ ॥॥ 


चित्तविनोदिनोी ४०५ 


वसन्ते भ्रमण पथ्यम | 
वसन्ते भ्रमणं पथ्यमथवा निम्बभोजनम्‌ । 
अथवा युवतिर्मार्या अथवा वहिसेवनम ॥१८॥ 


बस॒घैव कुठम्बकम्‌ । 
श्रयं निजः परों वेति गणना लबु॒चेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु॒व्सुधेव कुट्ठम्बकम्‌ ॥१६॥ 
--विष्णशर्मा---हितोपदेश: । 
वाकशल्यं मनसो जरा । 


दृश्यतामू--- जरा--जरा--जरा इति । 


वाग्भूषणं भूषणम । 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नान न विलेपन न कुछुमं नालझ्डुता मूर्धना: । 
वाण्येका समलझ्ूडरोति कृतिनं या संस्कृता धार्यते 
च्ीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्मूपणं भूषणम्‌ ।॥॥२ ०॥ 
--भ तहरि---नीतिशतकम्‌ । 


वाडःमयं तप उच्यते | 
अनुद्देगकर वाक्य सत्यं प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाम्यसनं चेव वाढ़मयं तप उच्यते ॥२ १॥ 
“--भगवदगीता। 
वाच्यता न कुलस्यते । 


युधिष्टिरेडसि भीमोडसि चरितिरजुनो भवान्‌ । 
विद्यया (क) सहदेवो5सि वाच्यता न कुलस्यते (ख) ॥२२॥ 


(क) प्रज्ञया इति पाठान्तरम्‌। 
(ख) अनेन इलोकेन राजप्रदस्तिरिति ध्वन्यते। 


४०६ चित्तविनो दिनो 


वाच्यः किमनन्‍यो जनः । 
दृश्यतामू--चुल्ली चिर॑ रोदिति! इति । 


वाणिज्ये वसते लक्ष्मीः | 


दृश्यताम--िक्ञायां ने नेव च! इति | 


वादे वादे जायते तत्त्वबोधः । 
दृश्यतामू-- बोधे बोधे भासते चन्द्रचड:? इति । 


बामे विधो बत कथं विपदो विम॒क्तिः । 
केवत्तककशकरग्रहण॒च्युतोषपि जाले पुनर्निपतितः शफरों वराकः | 
देवात्तता व्िगिलितो गिलितो बकेन वामे विधो बत कर्थ विपदो विमृक्ति: (क) ॥२३। 


वात्तों सुराणामियम्‌ । 
८.0. 9 
दृश्यताम---कस्मे किमाचच्महे” इति । 


वात्तोी' कोएपि न प्रच्छति गहे । 


यावद्वित्तोपाजनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्त: । 


तदनु च जरया जज रदेहे वार्ता' कोडपि न पच्छति गेहे ॥२ ४॥ 
“शद्धुराचायें--मोहमुद्ग र: । 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय । 
वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि ग्ृह्ाति नरोडपराणि । 


तथा शरीराणि क्हाय जीणन्यन्यानि संयाति नवानि देही (ख) ॥२ ४५॥ 
---भगवदगीता । 


(क ) पाठान्तरम--- वक्ते विधो बद कथं व्यवसायसिद्धिः इति। 
(ख) तथाहि श्ुतो:-- 
अपबये गोपामनिपद्यमानसमा च परा च पथिभिव्चरन्तम। 
स सप्रीचो: स विषचोबंसान आ वरोरात्ति भुवनष्वन्तः ॥३॥ 
-- ऋग्वेद, स० १०, सू० १७७। 


चित्तविनो दिनो ४०७५ 


बासुदेव॑ नमस्यन्ति वसुदव॑ न मानवाः | 


( ३ न 
दृश्यताम्‌ू--- गुणा: सवत्र पृण्यन्त' इति । 


वासुदेवपरा गतिः। 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा: । 
वासदेवपरा योगा वासदेवपरा क्रिया: ॥|२६॥ 
वासदेवपर ज्ञानं वासुदवपर तप: । 
वास॒देवपरो धर्मा वासुदेवपरा गतिः ॥|२७॥ 


-++भ्रीमद्भागवतम्‌ । 


वासः प्रधान खलु योग्यतायाः । 


कि वाससा तत्र विचारणीयं वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः । 
पीताम्बरं वीक्य ददो स्वकन्यां चर्माम्बरं वीक्ष्य विष समुद्र: ।।२८॥ 


“(मेने ) देखा एक गोपाल को जिसका कभी पतन नहीं होता, कभी निकट, कभी दूर, 
इस प्रकार नाना मार्गों में भ्रमण करता हें। वह कभी अनेक वस्त्रों को एक साथ धारण 
करता हूँ, कभी पृथक्‌ पृथक वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार वह इस विश्वसंसार के बीच 
बारम्बार आता जाता रहता हें ।' ेु 

---रमेशचन्द दत्त । 
सायणाचार्य ने उद्धत ऋक्‌ का जो टीका किया हें, श्रद्धास्पद रमेश बाब्‌ ने इस प्रकार 
से उसका अनुवाद किया हेंः--- 

जीवात्मा का ध्वंस नहीं हे, वह नाना योनि में भ्रमण करता हे, किसी जन्म में नाना 

गुण धारण करता हैँ और किसी में दो एक। निकृष्ट योनि में स्वल्प गुण रहते हें और 
उत्कृष्ट योनि में अनेक गुण देखने में आते हें।' 
सायणाचार्य ने जो वस्त्र का अर्थ गुण किया हे वह हमारे मत के अनुसार नहीं जान 
पड़ता है। वस्त्र के साथ उपमा द्वारा पुनर्जेन्म का वर्णन करने का सुनि ऋषियों का जेसा 
अभिमत हें वह गीता के पुनर्जेन्मविषयक इस सुप्रसिद्ध इलोक के तात्पर्य की आलोचना करने से 
निःसंशयरूप समझने सें आता हूं । वस्त्र को पुनर्जन्स का रूपक मात्र सान लेने से एक साथ 
अनेक बस्त्रों को धारण करने का अर्थ एक योनि में अथवा एक जाति में बहु जन्म ग्रहण करना 
सूचित होता हैं ऐसी व्याख्या की जा सकती हें। 


--शीतलचन्द्र चक्रवर्ती--नव्यभारत' में जनन्‍्मान्तर- 
वाद' का प्रबन्ध। श्रावण संख्या । पृू० २०१--२०५ । 


४५८ चित्तविनो दिनो 


विकारशून्यानि भवन्ति सद्यः। 


त्रोतांसि सिन्धुं समृपेत्य नद्यः प्रशान्तवेगानि यथा भवन्ति । 
अनन्तमासाद तथन्द्रियाणि विकरारशून्यानि भवन्ति स्यः ॥२६॥ 
--ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम॒ । 


विक्ृतिं नेब गचछन्ति सड्रदोषेण साधवः । 
दृश्यतामू---“चन्दुनं न विषायते” इति । 


विक्रतिर्जीबितमुच्यते बुधेः । 
दृश्यताम्‌ू-- मरण प्रक्ृतिः शरीरिणाम” इति । 


विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव मगेन्द्रता । 


नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मरे: । 


विक्रमार्जितराज्यस्थ. स्वयमेव मगेन्द्रता ॥|३ ०॥ 
-“विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


विक्रीडितं तोइ&भंकचेष्टितं यथा । 
दृश्यताम----अहो विधातस्तव न क्चिद्या' इति। 


विक्रीते करिणि किमछुशे विवादः । 
आरब्धं॑ कुचय॒गमर्दने न वाम्यं वमुख्यं मुखपरिचुम्बने5पि नेत्र । 
कि नीवीगतमयि (क) मे रुण॒त्सि पाणिं विक्रीते करिणि क्रिमड्डंशे विवाद: ॥३ १॥ 
कान्तार घनतिमिरे मुजझ्मेम्यो नो भीता न च गणिता महापगापि । 
कि बाले ! वहसि भय॑ मदइसझ्ञाद्विक्रीते करिणि किमछुशे विवादः ॥३२॥ 
संपीतेडघरमधुनि सतने ग्ृहीते संनाते गतव्सने तथोरुयग्मे । 
कि नीवीगतमबले ! रुणत्सि पाणि विक्रीत करिणि किमझ्लशे विवाद: ॥३३॥ 
सोमित्रिवंदति विमीषणाय लड्ढां देहि त्वं भवनपते ! विनेव कोशम । 
एतस्मिन्‌ रघुपतिराह वाक्यमेतत्‌ विक्रीते करिंणि किमझुशे क्वादः ॥३४॥ 


(क) कि नीवीगतमबले' इति पाठान्तरम। 


चित्तथिनो दिनो ४०९७ 


विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
प्रमदा मदिरा लक्ष्मीरविज्ञेया जिविधा सरा । 


टृष्ट्वेवोन्मादयत्येका पीता चान्यातिसश्चयात्‌ ॥३ ५॥ 
वित्त नपालाइड्यम । 


वित्तेन कि ? वितरणा यदि नास्ति दीने । 
किम” इति । 





टश्यताम्‌---  कि---कि 


विद्यया याति विप्रत्वम । 
दृश्यताम्‌--- ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: इति । 


विद्याएइवियां निहन्त्येव । 
अविरोधितया कम नावियां विनिवत्तयेत्‌ । 
विद्याउक्यां निहन्त्येव. तेजस्तिमिरसड्डवत्‌ ।।३ ६॥। 


--शद्भूराचार्य----आत्मबोध: । 
विद्या कामदुघा घेनुः । 
दृश्यतामू----आशा वेतरणी नदी” इति । 


विद्या ददाति विनयम्‌ । 
विद्या ददाति विनय॑ विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 


पात्रताद्धनमाप्तोति घनाड्धम॑ ततः सुखम्‌ ॥३७॥। 
“-+नारायणपण्डित---हितोपदेश: । 


विद्या मित्र प्रवासेषु । 


दृश्यतामू---मित्रं---मित्र---मित्रम्‌” इति । 


विद्या योगेन रच्ष्यते । 
दृश्यतामू--- रक््यते---रक्ष्यते---रक्त्यते” इति । 


४९० चित्तविनो दिनो 


विद्या शबस्त्रस्य शास्त्रस्य । 


विद्या शब्रस्थ शात्स्य ट्रे विद्य प्रतिफत्तये । 


आराद्या हास्याय वृद्धत्वे ट्वितीयाद्रियते सदा ॥३८॥ 
--तारायणपण्डित--दितोपदेश: । 


विद्या सवस्य भूषणम्‌ । 
नज्ञत्रभूषणं चन्द्रो (क) नारीणां भूषणं पतिः । 


प्रथिवीभूपएं राजा विद्या स्वस्थ भृूषणम्‌ ॥३६॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


विद्यातोर्थे जगति बिबुघाः । 
दृश्यताम--- ती4---तीये--तीर्थ” इति। 
विद्यादैक्यं महावाक्ये: 


निषिध्य निखिलोपाधीननेति नेतीति वाक्यतः । 


विद्यादेक्य॑ महावाक्येर्जीवात्मपरमात्मनो: (ख) ॥४ ०॥ 
--शद्धुराचाये---आत्मबोध: । 


+ रे 
विद्याधनं सवंधनप्रधानम । 
न चोरहाय न च राजहाय॑ न श्रातृभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥४ १॥ 


विद्याधिकार कुरु । 
विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो 
घेनु: कामदुधा रतिश्व विरहे नेत्र तृतीयं च सा। 
सत्कारायतनं कुलस्यथ महिमा रत्नेर्विना भूषण 
तस्मादन्यमुपेक्ष्य स्व विषय॑ विद्यापिकारं कुरु (ग) ॥४२॥ 


(क ) 'शर्रीभूषणं चन्द्रो' इति पाठान्तरम्‌। 

(ख) निषिध्येति। नेति नेति तन्‍त तन्‍न इति वाक्यतः निखिलान्‌ सर्वान्‌ उपाधीन्‌ आवरणभतान्‌ 
विषयानिति भावः निधिध्य निरस्य महावाक्ये: तत्त्वमसीत्यादिदुरूहार्थप्रतिपावकं्वाक्ये 
जीवात्मपरमात्मनोरेक्यम्‌ अभेदं य एव जीवात्मा स एवं परमात्मा इत्पेबंरूपं विद्यात्‌ बुध्येत । 

-“जीवानन्द विद्यासागर। 

(ग) दृश्यताम-- कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या इति। 


चित्तविनो दिनो ४९९ 


विद्यामर्थश्व चिन्तयेत । 
दृश्यतामू---'अजरामसत्प्राज्ञो विद्यामथश्व चिन्तयेत्‌' इति । 


विद्यामथब्व साधयेत । 
ज्णशः कणशश्वेव विद्यामथश्र साधयेत्‌ । 
ज्ञणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्‌ ॥४३॥ 


विद्यारत्न महाधघनम । 
ज्ञातिर्मिवप्ट्यते नेत्र चोरेणापि न नीयते । 
दाने नेत्र क्ञयं याति विद्यारत्नं महाधनम ॥४४॥ 


--भेवभूति---गूण रत्नम्‌ । 
विद्यारम्मे गुरु: श्रेष्ठ: । 
दृश्यताम---'अविद्या बुधसोमयों:” इति । 


विद्यारूपं कुरूपाणाम । 
दृश्यताम---ज्ञमारूपं तपस्विनाम! इति । 


विद्यावतां भागवते परोक्षा | 


घनञ्जये हाटकसंपरीक्षा महारणे शत्रभतां परीक्षा (क) । 
विपत्तिकाले ग्रहिणीपरीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा ॥ ४ ५॥ 


विद्याविहीनः पशु । 
विद्या नाम नरस्य रुपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 
विद्या भोगकरी यशः शुभकरी (ख) विद्या गुरूणां गुरु: । 
विद्या बन्धुजननो विदेशगमने विद्या परं॑ ढेवत॑ 


विद्या राजसु पृज्यते (ग) न हि धन विद्याविहीन:पशु: ॥ ४६॥ 
--भेवभूति--गुण रत्नम्‌ । 


(क) धनञजयः--अग्नि:। हाटकः --सुवर्ण:। 
(ख) यशः सुखकरी' इति नीतिशतके। 
(ग) राजसु पूजिता' इति नीतिशतके। 


४१२ चित्तविनो दिनी 
विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ । 
वियाहीनञ्व जीवनम्‌ । 


वल्नहीनस्त्वलक्वारो घृतहीनश्व॒भोजनम । 


स्तनहीना च या नारी विद्याहीनश्व जीवनम्‌ ॥ ४७॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


विद्याहीना न शोभन्ते । 


रूपयोवनसम्पत्ना विशालकुलसम्भवा: । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्‍्धा इव किशुकाः ॥ ४८॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 
विद्यच्चल जीवनम्‌ | 
दृश्यताम्‌--- कालो जगद्धज्ञकः' इति । 


विद्येव तनुतां गता । 


सा प्रकृत्येव तन्वद्री लव्वियोगाद्रिशिपतः (क) । 
प्रतिपत्पाठशीलस्यवियेव तनुतां गता (ख) ॥४६॥ 


विद्येव द्रव्याणां द्रव्यम॒ुत्तमम्‌ । 
स्वद्रत्येषु विद्येव द्रव्याणां द्रव्यमुत्तमम्‌ (ग) । 


अहाय॑त्वादन्घत्वादत्षयत्वाच्च.. सदा ॥ ४ ०॥ 
-नारायणपण्डित----हितोपदेद्द: । 


विद्वान्सवत्र पूज्यते । 
विद्वत्वश्व॒ नृपत्त्वश्व नंव तुल्यं कदाचन । 


स्वदेशे पृथ्यते राजा विद्वान्सवंत्र पृज्यते ॥५१॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


(क) त्वद्वियोगाज्च कशिता' इति पाठान्तरम्‌। 

(ख) हनुमदुक्तिरियं यदा सोइश्लोककानने सीतादर्शनानन्तरं रामस्यथ निकटे तस्या अवस्थां 
व्णितवान्‌ । 

(ग) “द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


चित्तविनो दिनो ४१३ 


विद्वान्सवैंरेव हि पूज्यते । 


कि कुलेन विशालेन गुणहीनस्थ देहिनः । 
श्रकुलीनो5पि यो दविद्वान्सव रेव हि पृज्यते (क) ॥ ५२॥ 


--कालिदास-द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 


विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌ । 


विद्वानाव हि. जानाति दिद्वज्जनपरिश्रमम्‌ । 
न हि कन्ध्या विजानाति गुर्वीः प्रसववेदनाम्‌ ॥ ५३॥ 


विद्वांसमपि कषेति । 
मात्रा स्वस्ता दृह्तित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ (ख)। 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि क्षति ॥ ६ ४५॥ 


--श्रीम:द्भागवतम्‌ । 


विधवा कि करिष्यति । 
गन्वैर्माल्येस्त्वा.. धूपर्विविधे्भूषणैरपि । 
वासोभि: शयनेश्वैव विधवा कि करिष्यति ॥ ५५॥ 
--कालिदास-्व त्रिशत्पुत्तलिका । 
विधिना दोः प्रसारित: । 


न दृष्ट न श्रुत॑ क्वापि सागरे सेतुबन्धनम्‌ । 
नूनमस्मद्विनाशाय विधिना दोः प्रसारित: (ग) ॥५६॥ 


विधिना वित्तहरो विनिर्मितो । 


दृश्यताम---गणिकागणको प्मानधमों” इति । 


(क) वृद्यताम्‌ पाठान्तरम--देवतेरपि पृज्यते' इति। 
(ख) नेकदाय्यासनों भवेत्‌” इति पाठान्तरम्‌। 
(ग) रावणस्योक्तिरियम्‌ । 


४९४ वित्तधिनो दिनो 
विधिरपि न येभ्यः प्रभवति । 


दृश्यताम--नमस्तत्कमम्य:' इति । 


विधिरहों बलवानिति मे मतिः । 


शशिद्वाकरयोग्रहपीडन॑_गजभुजज्ञमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमताश्च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहों बलवानिति मे मतिः ॥ ५७॥ 
--वेतालभट्ट---नी तिप्रदीप: । 


विधिरुच्छुद्डलो छणाम । 


अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छति । 
सवस्वं चापि हरते विषिरुच्छुछलो नृणाम्‌ ॥४८॥ 


विधिलिखितमुन्मूलयति कः | 


दृश्यतामू--- अभद्र भद्रं वा विधिलिखितम॒न्मूलयति कः” इति । 


विधेविचित्राणि विचेष्टितानि । 


यः सुन्दरस्तद्वनिता कुरूपा या सुन्दरो सा पतिरूपहीना । 
यत्रोमयं तत्र दरिद्रता च विधेवि चित्राणि विचेष्ठटितानि ॥४६॥ 


विधो विरुड्टे न पयः पयोनिधों । 


विधो विरुद्ध न पथः पयोनिधों सधोघसिन्धों न सुधा सुधाकरे । 
न वाञ्छितं सिध्यति कल्पपादपे न हेम हेमप्रभवे गिरावपि ।|६ ०॥। 


विना ज्ञान विरागता । 


यन्मन्त्रिणा विना राज्यं गृह धान्यादिकं विना । 
तारुणए०्येन विना भाग्य विना ज्ञान विरागता ॥६ १॥ 
““कालिदास-- त्रिशत्पुत्तलिका । 


चित्तविनो दिनो ४१५ 


विना परीक्षां नो तत्त्वम । 


विना परोत्षां नो तत्त्वं प्रसिद्ध ज्ञायते सतः । 


सुवर्णबन्धान्ो शुद्धिज्ञायते कर्षएं विना ॥६२॥ 
--कुसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


विना युद्धेन केशव । 


मृच्यग्रेण सुतीक्णेन भिद्यत या च मेदिनी । 
तदध नेत्र दास्यामि विना युद्धेन केशव (क) ॥६३॥ 


विनाग्निना पश्च दहन्ति कायम । 


भार्यावियोग: स्वननापवाद: ऋणस्य शेषं कृपणस्य सेवा । 
दारिद्रयकाले प्रियदर्शनं च विनाग्निना पश्च दहन्ति कायम्‌ ॥६४॥ 


विनाग्निना संदहते शरीरम । 


कुग्रामवासः कुजनस्य सेवा कुभोजनं क्रोधमखी च भारया । 


मू्श्च पुत्रों विधवा च कन्या विनाग्निना संदहते शरीरम्‌ ॥६ ४॥ 
“-केंविभटू-अझ्यसंग्रह: । 


बिनाशकाले विपरीतबुडिः । 


नीता न केनापि न रुष्टपृर्वा न श्रूयते हेममयी करज्नी । 


तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः (व) ॥६६॥ 
-“"कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


(क ) पाण्डवों के पक्ष से जब श्रीकृष्ण ने दु्यंधिन के निकट सन्धि का प्रस्ताव किया और कहा कि 
पाँचों पाण्डवों को पाँच ग्राम दे दो तब दुर्योधन ने कहा हे कृष्ण ! अति तीक्ष्ण सूची के 
अग्रभाग के द्वारा जितनी मृत्तिका भेद होती है बिना युद्ध के उससे आधी भी भूमि में पाण्डवों 
को नहों दूंगा। 

(ख) पाठान्तरम---असम्भवं हेममुगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। 

प्रायः समापन्‍नविपत्तिकाले धियो हि पूंसा मलिना भवन्ति॥ 
“-विष्णुशर्मा । 
तथाहि भाषायाम्‌-- 
'राम न जाते हिरन संग सिया न रावण साथ। 
जो रहीम भावी प्रबल होत आपने हाथ'॥ 


४१६ चित्तविनो दिनी 


विनाशो नास्ति कमेणाम । 
दृश्यतामू--- नास्ति---नास्ति---नाए्ति' इति । 


विनाश्रया न शोभन्ते । 


झनध्यमपि माणिक्यं हमाश्रयमपेक्षते । 
विनाश्रया न शोभन्ते परिडता वनिता लता; ॥६ ७॥ 


विपत्तिकाले ग्रहिणीपरीक्षा । 


दृश्यतामू---विद्यावतां मागवते परीक्षा” इति । 


विपत्तो कि विषादेन । 


दृश्यतामू---'कमं णामीदशी गतिः” इति। 


विपदथ प्राणप्रयाणावधिः । 
क्ञारं वारि न चिन्तितं न गणिता नक्रादयो मीषणा--- 
अश्चत्तजतरज्ञडम्बरपरित्रासोडपि नालोचितः । 
मध्येउम्भानिधि मत्स्यरडू. भवता रूम्पः कृतोज्यं वृथा 
सम्पच्चेच्छफराजनं विपदथ. प्राणप्रयाणावधिः ॥६८॥ 


विपदि हन्त ! सुधापि विषायते । 


मधुरयं॑ मधुरैरपि कोकिलाकलकलेम॑लयस्य च वायुभि:ः । 


विरहिण॒:ः प्रशिहिन्ति शरीरिणो जिपदि हन्त ! सुधापि विषायते ॥६६॥ 
--भत्तहरि--शुद्भारशतकम्‌ । 


विफलस्तव कोपगोपनोपाय; । 


यदभूत॑ तदभूत॑ यद्भुयात्तदपि वा भूयात्‌ । 
यद्भवति तद्भवति वा विफलस्तव कोपगोपनोपायः ॥|७ ०॥ 
“--भानुदत्त मिश्र---रसमझ्जरी । 


चित्तविनो दिनो ४९१ 


विभवाः सर्वेतः पूज्या । 
विभवा: सवतः पज्या न शरीराणि दहिनाम । 
चाण्डालो5पि नरश्रेष्टो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌ ॥७१॥ 


विभाति--विभाति---विभाति । 


मणिना वलय॑ वलयेन मशिमंणिना वलयेन विभाति करः 

कविना च विभ्वर्विभुना च कवि: कविना विभुना च विभाति सभा । 
शशिना च निशा निशया च शशी शशिना निशया च विभाति नभः 

पयसा कमल॑ कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सर: ||७२॥ 


विरकस्य तर्ण भायी । 
दृश्यतामू-- तृणं॑--तृणं---तृण मू” इति । 


विरहलता पल्लवं सूते । 
गजति वारिदपटले वर्षति नयनारविन्दमबलाया: । 
भुजव्लीमूलसेक॑ विरहलता. पह्लवं सूते ॥७३॥ 


विवेको नास्ति मूखोणाम्‌ । 


दृश्यतामू-- नास्ति---नाप्ति---नास्ति' इति । 


विशति यमधानीयवनिकाम । 


णुं बालो भूत्वा ज्णमपि युवा कामरसिकः ज्ञणं वित्तहीन: ज्षणमपि च सम्पर्णंविभवः । 


जराजीण्रइरनट इव वलीमणिडततनुन रः संसारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम ।|७ ४॥ 
भत्तुहरि--वै राग्यशतकम्‌ । 


विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्‍न्दनवनम । 


प्रभाते स्नान्‍्तीनां नुपतिरमणीनां कुचतटीगतो यावन्मार्मिलति तब तोयेमृंगमदः । 


मृगास्तावद्वेमानिकशतसहसर: परिवृता विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्‌ ॥७ ४॥ 
--श्रीजगस्नाथकवि---ग द्भालहरी । 
२७ 


४९८ चित्तविनो दिनो 


विशिष्टेश्व विशिष्टताम । 


हीयते हि मतिसतात हीनेः सह समागमात्‌ । 


समेश्च॒ समतामेति विशिष्टेश्ल  विशिष्टतामू ॥७६॥ 
--नाराय णपण्डित----हितोपदेश: । 


विश्वासस्तत्र नोचितः । 


मार्नारो महिषो मेष: काकः कापुरुपस्तथा । 


विश्वासात्प्रभवन्त्येते विश्वासस्तत्र नोचितः ॥७७॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


विश्वासों नेव कत्तेव्य: | 


नखिनाश्व नदीनाश्च श्रृद्धिणां शब््रपाणिनाम्‌ । 


विश्वासो नव कत्तंव्य; सत्रीषु राजकुलेषु च (क) ॥७८॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


विश्वासं नेव कारयेत । 


चरिते योषितां पर्ण सरित्तोये नृपादरे । 
सवंत्रेव वणिकस्नेहे विश्वास नेव कारयेत्‌ ॥७६॥ 
“कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


विश्वं विश्वजनीनकीत्तिरवतात्कृष्णो जगन्मोहनः । 


सोन्दर्य ललनादिधेयंदलनं॑ लीला रमास्तम्मिनी 

वीय॑ कन्दुकिताद्विवयंममला: पारेपरार्धा गुणा: । 

शीलं स्वजनानुरम्जनमहो यप्थायमस्मत्प्रभु--- 

विश्वं विश्वजनीनकीत्तिखतात्कृष्णो जगन्मोहन: (ख) ॥॥८०॥ 
-“पेतन्यचरितामृते--श्रीगमोविन्दली लामृतम्‌ । 





(क ) वृद्यताम---जामाता कृष्णसर्पइच' इति। 
(ख) शुकस्योक्तिरियं शारिकां प्रति। अनेन इलोकेन श्रीकृष्णस्य गुणवर्णनं कथ्यते। 


चित्तविनोदिनो ४९९ 
विषकुम्म॑ पयोमुखम्‌ । 


परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
व्जयेत्तादशं मित्र विषकुम्म॑ पयोमुखम्‌ ॥८१॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


विषमप्यमृतायते । 


हरिभक्तिविहीनस्य सधापि गरलायते । 
गोविन्दगतचित्तस्प विपमप्यमृतायते ॥८२॥ 


““ताराकुमार---#ष८ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
विषमप्यम्रतं कचिद्भवेत्‌ । 
दृश्यतामू-- अम्ठतं वा विषमीश्वरेच्छया” इति। 


विषममसिधारात्रतममिदम । 
असन्तो नाम्यथ्यों: सुहृदपि न याच्यः कृशघनः 
प्रिया न्याय्या वृत्तिमलिनमसुभ् प्यसुकरम्‌ । 
विपदयुच्चे:  स्थेयं.. पदमनुविधेयश्वच॒ महतां 
सतां केनोद्िं विषममसिधारात्रतमिदमू (क) ॥८३॥ 


--भत्तहरि--नीतिशतकम्‌ । 
विषयिणः कस्यापदो5स्तंगताः । 
दृश्यताम्‌ू--- कः--कस्य---कः--कर्स्या इति । 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेडम्रतो पमम्‌ | 
दृश्यताम्‌ू--झुख सात्त्विकं राजसं तामसं च! इति । 


(क) पाठान्तरम्‌-- प्रदान प्रच्छन्‍न गहमुपगते संभ्रमविधि: 
प्रियं कृत्वा मौन॑ सदसि कथन नाप्युपकृतेः। 
अनुत्सेकी लक्ष्य्यां निरभिभवसाराः परकथा: 
सतां केनोहिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदम्‌॥। 


४२० चित्तविनो दि नो 


विषवृक्षोपपि संवध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 
इतः स दैत्यः प्राप्तश्नीनंत एवाहति क्ञयम्‌ । 


विषवृत्षोउपि संवध्य स्वयं छेत्तमसताम्प्रमम्‌ (क) ॥८४॥ 
“--कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


विषस्य विषमोषधम । 


दृष्टि दहि प्रनर्बाले ! कमलायतलोचने । 


श्रूयते हि प्रा लोके विपस्य विपमोषधम्‌ (ख) ॥८४॥ 
--+कालिदास---शु ज्भारतिलकम्‌ । 


विषादपष्यम्र॒तं ग्राह्मम । 
दृश्यतामू--- नीचादप्युत्तमां विद्याम्‌! इति । 


विष गोष्ठी दरिद्रस्य । 
दृश्यतामू-- अनभ्यासे विष शास्त्रम्‌! इति। 


विष शद्भरभषणम्‌ । 
दृश्यतामू-- अयुक्त स्वामिनों युक्तम्‌! इति । 


विष्णुशक्किः परा प्रोक्ता । 
विष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता ज्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 


अविद्ण कामसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते (ग) ॥८१॥ 
-विष्णुपुराणम्‌ । 


(क ) ब्रह्मा के वरदान से तारकासुर बड़ा दुर्जय हो गया था। उसके विनाश-साधन के निमित्त 
देवताओं ने जब ब्रह्म से जाकर निवेदन किया तब उन्होंने कहा- यह देत्य मुझ से ही वर पा 
कर इतना उद्धत हुआ है, इस कारण में इसका विनाश करना उचित नहीं समझता। क्योंकि 
विषवक्ष को भी स्वयं बढ़ा कर आप काटना उचित नहीं है ।” 

(ख ) कस्याश्चित्‌ नायिकाया: कटाक्षविक्षेपेण कामवाणजजंरितहृदयः को5पि नायक: नायिका-- 
माह। 

(ग) पराशक्ति:-- चिच्छक्तिः, अपरा--जीवशक्ति:, अविद्या--माया। 

तथाहि श्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌-- 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहों ! ययेदं धार्यत्र जगत्‌' ॥ 
अपरेयम--पूुर्वकथिता अष्ठधा प्रकृति: । 


चित्तविनोदिनो ४२९ 


विहरति हरिरिह सरसवसन्ते । 
ललितलवझ्लतापरिशीलनकोमलमलयसमी रे 
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुञ्जकुटीरे । 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 


नृत्यति युवतिननेन सम॑ सखि ! विरहिजनस्य दुरन्ते |८७॥ 
--जयदेव--गीत गो विन्दम्‌ । 


विहाय शीघं वनिता ब्रजन्ति । 
गुणाश्रयं कीत्तियुतं च कान्‍्त॑ पति रतितज्ञ सघन यु॒वानम्‌ । 


विहाय शी वनिता त्रजन्ति नरानतर शीलगुणादिहीनम्‌ ॥८८॥ 
“-विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


० ८. ए' 
विंश/तेगृहमागताः । 
* (१५ ७. विशति ह ह 
स्नान कत्त गता नद्यामकोना विशति: ख्रियः । 
खादितका तु नक्ण विशतिगृहमागताः (क) ॥८६॥ 


वृक्ताग्रवासी न च पतक्तिजातिः । 
वृक्ञाग्रवासी न च पत्षिजातिस्तणं च शय्या न च राजयोगी । 
सुवणकायों न च हेमघातु: पुंसश्च नाम्ना न च राजपृत्र: (ख) ॥६ ०॥। 


वृक्षाग्रवासी न च पत्तिराज: । 
वृ्षाग्रवासी न च पत्तिराजखिनेत्रधारा न च शूलपाणि:। 
त्वग्वस्नघारी न च सिद्धयोगी जल॑ च बिश्रन्न घटो न मेघः (ग) ॥।६ १॥ 


(क ) 'एकोना विशति:ः स्त्रिय:' अर्थात्‌ उन्नीस स्त्रियाँ। सब उन्‍नीस स्तान करने को गईं। उनमें से 
एक को ग्राह ने खा लिया। तब भी बीस घर लौट आईं, यह अत्यन्त असम्भव हूं। यथार्थ 
में यह हे कि एकोना विशतिः स्त्रिय: अर्थात्‌ एक पुरुष और बीस स्त्रियाँ मिल कर गई। 
अर्थात्‌ सब एकक्‍्कीस गये थे, उनमें से एक को मगर खा गया तो बीस घर लोट आए। 
पाठान्तरमू--एकोना विशतिः स्त्रीणां स्नानार्थ सरयूं गता। 

विद्वति: पुनरायाता एको व्याप्रेण भक्षितः ॥ 
एकोना इति विशतिबिंशेषणेन विरोध:, एको ना नरः इति परिच्छेदेन परिहारः। 
(ख ) अतन्नोत्तरम--आजस्र': । 
(ग) अन्नोत्तरम--नारिकेलफलम्‌ । 


डरर 


चित्ताविनोदि नो 


वृक्ते च्ञीणफलं त्यजन्ति विहगाः । 
दृश्यताम--- कस्यास्ति को वल्लभः” इति । 


वृत्यर्थ नातिचेष्टेत । 


वृत्यर्थ नातिचेष्ठटेत सा हि पात्रेव निर्मिता | 


गर्भादुत्पतिते जन्तो मातु: प्रल्नततः स्तनों ॥६२॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


तथा दीपो दिवापि च । 


वृथा वृष्टि: समृद्रेष वृथा तृप्तत्य भोजनम्‌ । 
वृथा दान समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च ॥६३॥ 


वृद्धस्य तरुणी भायों । 


घनाशा जीविताशा च गुर्वी प्राणभ्तां सदा । 
वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेम्योडपि गरीयसी ॥६ ४॥ 


---विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
वृदसस्‍्य तरुणी विषम । 
दृश्यताम---'अनम्यासे विष शासत्रम” इति । 


वृद्दस्य वचन ग्राह्मयम । 


वृद्धस्य वचन ग्राह्ममापत्काले ह्यपस्थिते । 


स्वत्रेव॑ं विचारे तु॒भोजनेःप्यप्रवर्तनम ॥६ ५॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश : । 


वृद्धा न ते ये न वदन्‍न्ति धर्मम । 


दृश्यताम--- धमे: स नो यत्र न सत्यमस्ति! इति । 


चित्तविनो दिनी ४२३ 


तृद्धा नारी पतिव्रता। 


आदो वेश्या पुनर्दाप्ती पश्चाद्धवति कुट्टिनी । 
स्वापायपरित्षीणा वृद्धा नारी पतित्रता (क) ॥६६॥ 
अशक्तस्तु भवेत्साधुब्रह्मचारी च निर्धन:। 
व्याधितों देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतित्रता (ख) ॥६७॥ 
आरत्ता देवान्नमस्यन्ति तपः कुवन्ति रोगिण: । 
निधना दानमिच्छन्ति वृद्धा नारी पतिव्रता ॥६८॥ 


वृद्धा वेश्या तपस्विनी । 
इश्यताम्‌--- अशक्तस्तस्कर: साधु: इति। 


(0 
वृद्धादपि न दुबंचः: । 
युक्तियुक्तमुपादंय॑ वचन बालकादपि | 


विदुषापि सदा ग्राह्य॑ वृद्धादपि न दुवंच: (ग) ॥६६॥ 
“-कालिदास-द्वा त्रिंशत्पुत्तलिका । 


ए व 
वृड। षोडशवषबत । 
आकरणपलित: श्यामो वयसाशीतिपश्वकः । 


रणे पयचरद्द्रोणो वृद्ध: षोडशवर्षवत्‌ (घ) ॥१००॥ 
न्जणज्यीसस्य । 


बेदाज्जानन्ति पण्डिताः । 
दइृश्यताम---- पश्यति---पश्यन्ति---पश्यति--पश्यन्ति! इति । 


(क ) हास्यरसात्मक: इलोको5ःयम्‌ । 

(ख) दृश्यताम्‌ू--अशक्तस्तस्करः साधु: इति। 

(ग) दृश्यताम्‌--युक्तियुक्तमुपादेयं बचन॑ बालकादपि' इति। 
(घ) वीररसात्मकः इलोको5यम्‌ । 


४२४ चित्तविनो दिनो 


आशीवचनम्‌ 
बेदान्तिन आशीवचनम । 
यस्मिस्त्रेलोक्यमेतन्महप्ति दिनपतेवा खिद्धासमान 
त्वश्वाहच्चायमित्य॑. व्यवहरति यदज्ञानतः सव एव | 
विज्ञानान्दरूप॑ विमलमविदितं सवगाम्यद्वितीय॑ 


नित्य॑ चापेत्य मायां कलयतु सहसा तद्भवान्‌ स्वस्वरूपम्‌ (क) ॥१ ० १। 
--चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतर्राज़िणी । 


वेश्यानाञ्व कुतः स्नेहः । 
दृश्यताम--- कुत:---कुतः---कुतः” इति । 


वेश्यासों मदनज्वाला । 


वेश्यासोीं मदनज्वाला रुपेन्धनसमेधिता । 


कामिभियंत्र हयन्ते योवनानि धनानि च (ख) ॥ १०२॥ 
भत्तं हरि---' ज्रारशतकम्‌ । 


वेश्या: श्मशानघटिका इब वजनीयाः । 
दृश्यताम्‌ ---'नाय: श्मशानकुसुमा इव वजनीया:” इति । 


वेष॑ न विश्वसेत्पाज्ञ: । 
वेषं न विश्वसेत्प्राज्लोे वेषो दोषाय जायते । 
रावणो भिक्तुरूपेण जहार जनकात्मजाम्‌ ॥ १०३॥ 


(कफ) जिसकी सत्ता के कारण यह सारा त्रेलोक्यमण्डल सुर्य किरणों में जल भ्रान्ति के न्याय प्रतीय- 
मान होता हैँ, जिसकी माया के कारण अज्ञानवद् होकर समस्त जीवगण तुम, मे, ऐसे 
शब्द व्यवहार करते हें, उसी चिदानन्दस्वरूप, निर्मेल, सर्वेग्यापी, अद्वितीय, नित्य, अवेद्य, 
आत्मस्वरूप परब्रह्मै को आप मायातीत होकर कोई विचार न कर शीघ्र अवलम्बन करे । 

(ख ) पाठान्तरम-- अय॑ च सुरतज्वाला कामाग्नि: प्रणयेन्धन:। 

नराणां यत्र हयन्ते योवनानि धनानि च॥ 
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वेचराज ! नमस्तुभ्यम । 


वेद्याज ] नमस्तुम्यं यमराजसहोदर ! । 
यमस्तु हरति प्राणान्वेद्य: प्राणान्‍्धनानि च ॥ १० ४॥ 
वेथराज ! नमस्तुभ्यं क्ञपिताशेषमानव । 
त्वयि विन्यस्तभारो5यं कृतान्तः सुखमेघते ॥ १० ४॥ 


वेद्यो नारायणो हरिः । 
दृश्यताम--आ्रोपर्ध॑ जाह्वीतोयम्‌” इति । 


बेराग्यमस्ति किमतःपरमथनीयम । 
भक्तिभवे मरणजन्मभयं हृदिस्थ स्नेहो न बन्धुषु च मन्मथजा विकारा: । 


संसगंदोपरहिता विजना वनान्ता वेराग्यमस्ति किमतःपरमर्थनीयम्‌ ॥ १०६॥ 
---भेत्तं हरि--वे राग्यणतकम्‌ । 


वेराग्यमेवाभयम्‌ । 
भोगे रोगमयं कुले च्युतिमयं वित्ते नृपालाद्भय॑ 
माने देन्यमयं वले रिप्रुभयं रूपे तरुणया भयम्‌ । 
शास्त्र वादिमयं गुगे खलभयं काये कइतान्ताद्धयं 
सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ ॥ १०७॥॥ 


--भत्तुं हरि--वेराग्यशतकम्‌ । 
वेशाखे नरवानरो । 


अशीतास्तरवोी माघे फाल्गुने पशुपक्षिणो । 
चैत्रें जलचरा:ः सर्वे वेशाखे नरखानरों ॥१०८॥ 


वेष्णवं॑ त॑ विजानीयात । 
अहो हारे मणो लोष्टे विष्टायां चन्दने तथा । 


बेष्ण्बं॑ त॑ विजानीयात्सवंत्र समदर्शनम्‌ ॥ १०६॥ 
--ताराकुमार----#ष्णभक्तिरसाम्‌ृतम्‌ । 


४२६ चित्तविनो दिनी 


वेष्णुवस्याशीवेचनम्‌ । 
ईषन्मीलितलोचनो हृढ़तरप्राबद्धयोगासनो 


यदब्बह्मादिसुरेन्द्रवन्दितपद:  शम्मुः स्वयं ध्यायति । 
वेकुएठैकनिकेतनं जगदभिव्याप्य स्थितं लीलया 
तदूत्रह्माख्यवपु: सदेव मुदित चेतः समालम्बताम्‌ (क) ॥११०॥ 


--चिरज्जीव शर्मा--विद्वन्मोदतर्राज्धिणी । 
वंशस्याग्रे ध्वजो यथा । 


कि तेन जातु जातैन मातुयों वनहारिणा । 
नारोहति कुलं यस्य वंशघ्याग्र घ्वनो यथा ॥ १११॥ 


-+कालिदास--द्व त्रिंशत्पुत्तलिका । 
व्यसनानि महीभुजाम । 


पानं॑ स्री मुगया यूतमर्थदूषणमेव च। 
वाग्दएडयोश्च पारुष्यं व्यसनानि महीभुजाम्‌ ॥११२॥ 
--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 


व्याधितस्योषधं पथ्यम्‌ । 
दृश्यतामू--दरिद्वान्मर कोन्तेय' इति । 


व्याधितस्योषघं मित्रम्‌ 
दृश्यतामू--मित्रं---मित्रं---मित्रम्‌” इति। 


व्याधितों देवभकश्च । 
दृश्यताम्‌ू--वृद्धा नारी पतित्रता' इति। 
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(क ) ब्रह्मादिक देवगण जिनके पद को बन्दना किया करते हें, देवादिदेव महादेव वृढ़तररूप से 
योगासन में बेठ ईषश्नलिमीलितनयन होकर जिनका ध्यान किया करते हें, जो अपने लीला- 
विलास के द्वारा सारे जगत्‌ में व्यापक हो रहे हैं, एक मात्र वेकुण्ठनिवासी ब्रह्म नामक 
चेतन्यस्वरूप उसी भगवान्‌ विष्णु को आप आनन्द के साथ अवलम्बन कीजिये। 


'चित्तविनोदिनो ४२०५ 


व्याप्त यतो विश्वमिदं पदेन । 
येनेत्र नाम्ना ननु यत्र तत्र भक्त्या तमुद्दिश्य बलिं प्रयच्छ । 


स तत्पद॑ यास्यति विश्वमूत्तब्याप्त॑ यतो विश्वमिंदं पदेन ॥१११॥ 
-“ताराकुमार--$#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


त्रीडा चेत्किमु भूषणः । 


दृश्यतामू-- कि--- किमु---किम्‌” इति। 


शा 
शक्तानां भूषणं क्षमा । 
दृश्यतामू--- क्षमाहि परम॑ बलम्‌” इति | 
शक्रस्यापि श्रियं हरेत । 
पराज परवस्त्रं च परशय्या परञ्निय:ः । 
परवेश्मनि वासश्व शक्रस्यापि श्रियं हरत्‌ ॥१॥ 
शह्ठी भिक्ाटनं कुर्यात्‌ । 
दृश्यतामू-- नादत्तमुपतिष्ठते” इति। 


शह्ठी रोदिति भिन्षार्थी । 


दृश्यतामू--- फल भाग्यानुसारत:” इति । 


शठे शाठ्यं समाचरेत । 
स्वएंमुद्रा भवेत्ताम्रं बणिकृपुत्रश्ध मकंट: । 
सारल्ये सरलं कुर्याच्छठे शाठ्यं समाचरेत्‌ (क) ॥२। 


(क ) किसी ब्राह्मण के साथ एक वणिक की मित्रता थी। ब्राह्मण ने एक समय तीथयात्रा की 
अभिलाषा की। उसके पास कुछ संचित धन था जिसको उसने वर्णिक के पास रख कर तीर्थ- 


४२८५ 


चित्तविनो दिनो 


शतं विहाय भोक्तव्यम । 
दृश्यतामू--कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत्‌” इति 


शत्रुणा शत्रुमुडरेत । 
दृश्यतामू--'कण्टकेनेव कण्टकम्‌! इति। 


शत्रः-शत्रः-शत्रुः । 
दृश्यतामू-- ऋणकर्ता पिता शत्र: इति | 


यात्रा करने का विचार किया। वणिक ने कहा “आप पेटिका में अपना ताला लगा कर अपना 
द्रव्य रख जाइये। आप लौट कर उसे ले लीजियेगा। में उसे स्पर्श तक नहीं करूँगा !। 
ब्राह्मण ने वेसा ही किया। कुछ दिनों के अनन्तर वणिक ने जो पेटिका खोली तो उसे स्वर्ण 
म॒द्राओं से भरा पाया। वणिक अपने लोभ को रोक न सका और उन स्वर्ण मुद्राओं को निकाल 
कर पेटिका में ताम्रमुद्राएं भर दीं। कुछ दिन पीछे तीर्थ यात्रा से लौट कर अपने मित्र से 
पेटिका लेकर जब ब्राह्मण ने उसे खोल कर देखा तो उसे बड़ा आइचय हुआ। उसने जब यह 
वणिक को विदित किया, तो वणिक बोला “में इस विषय में कुछ नहीं जानता। आप जंसा 
रख गये थे वसा ही है । ब्राह्मण उसे कुछ नहीं कह कर उत्तरोत्तर मित्रता बढ़ाने लगा। 
इस प्रकार से कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण एक दिन वणिक के पाँच वर्ष के पुत्र को अपने 
घर लाया। ब्राह्मण ने एक वानर को पाल कर उसे शिक्षा दी थोी। अब उसने वरणिक 
पुत्र को छिपा कर उसके अलंकार उतार लिये ओर वानर को पहना कर उसे बाँध दिया। 
सन्ध्याकाल होने पर वणिक अपने पुत्र के खोज में ब्राह्मण के घर गया। तब ब्राह्मण अपने 
शिर में कराघात कर बोला, “भाई ! क्या कहें तुम्हारे पुत्र ने मेरे घर आकर वानर का रूप 
धारण कर लिया। यह देखो तुम्हारे पुत्र को मेने श्रृंखला से बाँध रक्‍्खा है '। यह सुन कर 
वर्णिक ने बड़ा क्रोध किया ओर ब्राह्मण का यथोचित तिरस्कार कर के अन्त में विचारालय 
में उसके विरुद्ध अभियोग लाया। 
न्यायाधीश ने जब ब्राह्मण को बुलाया, तब वह बानर सहित विचारालय में उपस्थित 
हुआ, और विचारक के प्रशन के उत्तर में पू्वक्ति इलोक पढ़ा। इसका अर्थ यह हे कि जिस 
प्रकार से पेटिकाबद्ध स्वर्णमुद्रा ताम्रमुद्रा हो गईं, उसी प्रकार वणिक पुत्र भी बानर हो गया । 
जो सरल व्यवहार करता हे उसके साथ सरलता करना उचित हैँ और जो शठता करता है 
उसके साथ शठता ही करना उचित हूँ। 
इसपर न्यायाधीश ने ब्राह्मण के मुख से आद्योपान्त व॒त्तान्त सुन कर वणिक को उसकी 
दठता के कारण दण्ड दिया, ब्राह्मण का धन ब्राह्मण को दिलवाया और वणिक को उसका 
पुत्र लौटा दिया। 
इलोक का पाठान्तर-- ते प्रतिकृति कुर्याद्धिसने प्रतिहिसितम्‌। 
तत्र दोष न पद्यामि शठे शाठघं समाचरेत'॥। 
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शत्रुः-रिपु:-शत्रु।--रिपु+ । 
लुब्धानां याचक: शत्रमृरखाणां बोधको रिपरः । 
जारिणीनां पतिःशत्रश्योराणां चन्द्रमा रिप्र: ॥३॥ 


शत्रोरपि गुणा वाच्याः । 
दृश्यतामू---दोषा वाच्या गुरोरपि' इति । 


शनेः कन्था शनेः पन्‍्थाः । 
शनेः कम च धमंश्च । 
शनेः पर्वतलडःघनम्‌ | 
शनेर्विया शनेरथाः । 
शनेः शनेश्च भोक्कव्यम । 
शने: शनेश्व भोक्तव्यं स्वयं वित्तमुपार्जितमू । 
रसायनमित्र प्राज्षेहेलया न कदाचन ॥४॥ 


शफरी फुफरायते । 
दृश्यतामू-- अगाघजलसश्चारी न गवे याति रोहित: इति । 


शमयति पारिताप॑ छायया संश्रितानाम । 


स्वसुखनिरभिलाष: खिद्यसे लोकहेतो: प्रतिदिममथवा ते संष्टिरिवंविधित्र 
अनुभवति हि मू््ना पादपस्तीत्रम॒ष्ण शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ू ॥४॥ 
-+कालिदास---अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


शम्बूकाःकिमु सन्ति नेति। 
कस्त्वं लोहितलोचनास्थचरणो हंस: कुतो मानसा-- 
त्कि तत्राप्ति सुवणंपड्डुजवनं पीयूषतुल्यं पयः । 
नानारत्ननिबद्धवेदिवलयास्तीरेष. भूमीरुहा: 
शम्बका: किम सन्ति नेति हि बकैराकण्य हीहीकृतः ॥६॥ 


४३० चित्त विनो दिनो 


शम्मुः शिवायास्तु वः । 
दिव्यं वारि कथं यतः सुरधुनी मोलो कर्थ पावको 
दिव्यं तद्धि विलोचनंं कथमहो दिव्यं स चाड्डे तव (क) । 
तस्माद्‌ बूतविधों लयाद्य मुषितों हार: परित्यन्यता-- 
मित्यं शेलजया विहस्य लपित: शम्म॒: शिवायास्तु वः ॥७॥ 


--भानुदत्त मिश्न--रसमण्जरी । 
शयनसुखरत्नं शशिमुखी । 
दृश्यताम्‌-- रत्नं---रत्नं--रत्नम्‌! इति । 


शरण क व्रजेत्तदा । 
माता यदि विष द्यात्पित्रा विक्रीयते सुतः । 
राजा हरति स््ंस्वं शरण क॑ व्रजेत्तदा ॥८५॥ 


शरबत्तन्मयों भवेत्‌ 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते । 
अ्प्रमत्तेन वेद्धन्य॑ शखत्तन्मयों भवेत्‌ ॥६॥ 


--मुण्डकोपनिषद्‌ । 
शरीर ! कि प्राथयसे सुखानि । 
दानं न दत्त न तपश्च तप्तं नाराधितों शब्बखासुदेवों । 
शग्नो रणे वान हुतश्व॒ कायः शरीर ! कि प्रार्थयसे सुखानि ॥ १०॥ 


शरीरपोषणं--शरीरशोषणं-शरीरतोषणं-शरीरभूषणम । 
मातासमं नात्ति शरीरपोषणं चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्‌ । 
भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणं विद्यासमं नाप्ति शरीरभूषणम्‌ ॥ ११॥ 


(क) कथमहो आइचयं दिव्यं विलोचनमिति शेष: नेव तदिति भावः स च पावकः येन सुरते 
सम विघ्न: कृत इति भाव: तव अड्डे तिष्ठतोति शेष: मम शत्रुर॒यं त्वया घृत इति भाव: । 
“-जीवानन्द विद्यासागर। 


चित्तविनोदिनी ४३९ 


शरोरमायं खलु धमेसाधनम्‌ । 
श्रपि क्रिया सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिज्षमाणि ते । 


अपि स्वशक्तया तपसि प्रवत्तेसे शरीरमार्य खलु धमंसाधनम्‌ (क)॥ १२॥ 
“"कालिदास---कुमारसम्भवम्‌ । 


शरीरे तत्र का कथा । 


प्रथिवी दल्मयते यत्र मेरुशवपि विशीयते । 
छुशोष॑ सागरजलं शरीरें तत्र का कया ॥१३१॥ 


शरीर च स्थिर कस्य । 
दृश्यताम्‌ू--- अचला कमला कस््य' इति। 


शरीर न पुनः पुनः । 


पुनदौरा प्रनर्वित्त पुनः ज्षेत्र तथेव च। 


पुनः शुभाशुमं कम शरीर न पुनः पुनः(ख)॥ १४॥ 
-“कालिदास--द्वात्रिश त्पुत्तलिका । 


शरीर व्याधिमन्दिर्म । 


परोपकारसच्चर्या ज्ञानं यत्र न भास्वरम 
वृथा वहति तज्जीवः शरीर व्याधिमन्दिरम्‌ (ग) ॥ १४॥ 


(क) शिव जी की पतिकामना कर जब पार्वती हिसाद्वि शिखर में तपस्या कर रही थी, तब शिव 
जी ने जटिल ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उस स्थान पर जा कर पार्वती से ये प्रइन किए--- 
“तुम्हारे क्रियासाधन के निमित्त समिध ओर कुछ दुष्प्राप्य तो नहीं हें ? तुम्हारे स्नान के 
निमित्त जल तो यथेष्ट मिलता हूँ ? तुम अपनी शक्षिति अनुसार तो तपस्या कर रही हो ? 
कारण शरीर ही धर्मसाधन का मूल हें, अर्थात्‌ देह सुस्थ रहने से धर्मांचरण हो सकता हे । 

(ख) पाठान्तरम--पुनवित्त पुनमित्रं पुनर्भाया पुनमही। 

एतत्सवं पुनलंभ्यं न शरीरं पुनः पुनः ॥ 

(ग ) हनमान जब सीता देवी की खोज में समुद्र लंघन कर लड्ूा को जा रहे थे, तब समुद्र के बीच 
मेनाकपवंत ने उनको संबोधन कर के कहा, “हे पवननन्दन ! तुम बहुत क्लान्त जान पड़ते 
हो, इस निमित्त कुछ काल मेरे पृष्ठदेश पर विश्राम कर मुझे क्ृतार्थ करो, क्योंकि जिस 
देह में परोपकार और सदाचार के ज्ञान का विकास नहीं होता है उस देह को धारण करना 
निष्फल हे ओर यह शरीर अनेक व्याधियों का मन्दिर हेँ।” 


४३२ चित्तविनो दिनो 


शरीर सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते । 


पञ्चीकृतमहाभूतसम्भव॑  कमसश्चितम्‌ । 
शरीर सुखदु:खानां मोगायतनमुच्यते (क) ॥१६॥ 
--श द्भूराचायं---आत्मबोध: । 


शवेरीदीपकश्चन्द्र: । 


शशिना निशया च विभाति नभः | 
दृश्यतामू---' विभाति--विभाति--विभाति! इति | 


शशिमुखि ! तदत्र चित्रम । 


अयि तत्॒ योवनजलघो खेलति कलघोतमभूधरद्वन्द्रम्‌ । 
शशिमृखि ! तदत्र चित्र मज्जति चित्त चिर यूनाम्‌ ॥१७॥ 


शाक्स्याशीवेचनम । 


यामासाद्विधीयते हरिहरअह्मादिभिदवते: 
स्वीयं. स्वीयमतीवदुष्करतर कम क्षणालह्लीलया । 
सा दुर्गा भवभीतिरीतिशमनी लोकत्रयत्रायिणी 


भूयाद्व: प्रतिपक्षपक्तदलनी वास्छाफलोलासिनी (ख) ॥१८॥ 
-+चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतर ज़िणी । 


(क) पञचीति। दरोीरं पड्चीकृतेभ्यः महाभूतेभ्यः क्षित्यादिभ्यः सम्भवतीति तथोकक्‍त॑ं, पड्ची- 
करणं यथा प्रथम सुक्ष्मा: पञ्चतन्मात्रा: सष्टा: ततः तन्मात्राया: क्षितेरर्धभ्‌ अपां तेजसो 
मरुतो व्योम्नइच सुक्ष्माणां अष्टममष्टममंशं समादाय क्षितिः पञ्चीकृता, एवम्‌ अपामर्धम्‌ 
अन्येषां चतुर्णामष्टममष्टममंशं समादाय आपः पडठचीकृता:, तेजसो5ध॑म अन्येषारचाष्ट- 
ममष्टमंशं समादाय तेज: पठचीकृतम्‌ ।! मरुतोष्धंम्‌ अन्येषां चतुर्णामष्टममष्टममंशसादाय 
मरुत्‌ पञचीकृत:। व्योम्नत्चार्धमन्येषां चतुर्णामष्टममष्टमंशं समादाय व्योम पञचीकृतम्‌। 
एतान्येव स्थलानि महाभूतानि उच्यन्ते, एभिश्च सृष्टिरिति पौराणिका:। कर्मणा शुभाशुभ- 
करमंजनिता पूर्वेणेति यावत्‌ सड्चतं प्रारब्धम्‌ सुखदुःखानां भोगस्थ आयतनम्‌ आधारभूतम 
उच्यते ! “--जीवानन्द विद्यासागर। 

(ख) हरिहर ब्रह्मादि देवगण जिनकी सहायता से अपने अपने अतिशय वृष्कर कर्मसम्‌ हों को क्षण- 
सात्र में अनायास से संपादन किया करते हूं, जो भवभयरूपरीति की प्रशमनकारिणी, त्रेलो- 
क्यतारिणी और वाञऊछाफलप्रदा यिनी हे, वही दुर्गा देवी आपके विपक्षपक्ष को दलन करे । 


पचित्तविनोदिनोी ७३३ 


शान्तिमिच्छन्ति साधवः । 
दृश्यताम-- “मत्तिका व्रणमिच्छन्ति! इति । 


शान्तिरेव हि कामघुक्‌ । 
दृश्यताम्‌ू--- तृष्णा वेतरणी नदी” इति । 


शान्तिः कुटीरेषु हि बवेष्णवानाम । 
न शान्तिरिश्वय॑विलासदीमि हम्य॑ सरम्ये धरणीश्वरस्य । 
स्थूणावशेषेष जरत्तृणेषु शान्ति: कुटीरेषु हि वेष्णवानाम्‌ ॥ १६॥ 
“-ता राकुमार----कष्णभक्ति रसामृतम्‌ । 
शापादपि शरादपि । 
अग्रत: सकला वेदा: प्ष्ठठट: सशर धनु: । 
इढ ब्राह्ममिदं क्षात्र शापादपि शरादपि ॥ २०॥ 


शालिने सुरभो कचित । 


शुभं॑ वाप्यशुम॑ कम फलकालमपेच्षते । 
शरयेव फलत्याशु शालिन सुरभो क्चित्‌ ॥२ १॥ 


--कुसुमदेव---दृष्टान्तशतकम्‌ । 
शास्ता बेवस्वतों यमः । 


गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः ॥२२॥ 


--विदुरोतित:---महाभारते उद्योगपवेणि । 
शरास्त्राथ च सुखाय च । 


प्रातःस्नानं गयवां सेवा आराम: परुण्पवाटिका । 
मातापित्रोश्व॒ शुश्रृषा शास्नाय च सुखाय च ॥२३॥ 


शास्त्रे नपे च युवतो कुतो वशित्वम । 
२८ 


४३४ चिक्तविनो दिनो 


शार्त्रं सचिन्तितमथो परिचिन्तनीयम । 
दृश्यताम्‌ू--'भड्ढे स्थितापि सुवति: परिरक्षणीया” इति । 


शास्त्रे वादिभयम । 
दृश्यातामू--विराग्यमेवाभयम्‌” इति । 


शिखेव जरतो मतिः । 
चणात्प्रबोधभायाति लड॒घ्यते तमसा पुनः । 
निर्वास्यतः प्रदीपस्ष शिखेव जरतो मतिः ॥२४॥ 


--कालिदास---अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ । 
शिरो मदीयं यदि याति यात॒ । 


यप्मत्कृते खम्जनमञ्जनात्षि ! शिरों मदीयं यदि याति यातु । 
ल॒नानि न्‌न॑ जनकात्मजार्थ शिरांसि लकझ्लाधिपतेदंशेव (क) ॥२५॥ 


शीतं---शीत॑---शीतम । 
कन्यायां जायते शोतं तुले शीत प्रवत्तते । 
वृश्चिके द्विगुणं शीत॑ घने शीत॑ चतुगुंणम्‌ ॥ 
मकरे दारुणं शीतं कुम्मे शीत॑ सवातकम्‌। 
मीने शीतमशीत॑ वा मेषे शीतं निवत्तते (ख)॥२६॥ 


शुक एब पर ं वक्ति । 
दृश्यतामू-- काका: कि कि न कुवन्ति! इति। 


शुको5प्यशनमाप्नोति । 


सह्िद्या यदि का चिन्ता वराकोदरप्रणे । 
शुकोप्यशनमाप्तोति राम रामेति च ब्र॒वन्‌ ॥२७॥ 


(क) दशाहनेनापि दशाननानि' इति पाठान्तरम। 
(ख) दुश्यताम्‌---मीने शीतनिवारणम्‌' इति। 


चित्तविनो दिनो ४३५ 


शुक्किका रजतं तथा । 
तावत्सत्य॑जगद्धभाति शुक्तिका रजतं तथा। 


यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्दयम्‌ ॥२८॥ 
--शद्धूराचारयं---आत्मबो ध: । 


शुक्लकृष्णे गती होते । 


शुक्कऋृष्ण गती होते जगत: शाश्वते मते। 
एक्या यात्यनावृत्तिमन्ययाउज्वत्तते पुनः (क) ॥२६॥ 
--भेगवद्गीता । 


शुक्लपक्त इवो डुराट । 


पी 
पे! 


योजितः पम्चव्गंण (ख) सहजेनात्मकषिणा । 


आपरस्तस्थ वर्षन्ते शुक्षप्त झो डुराट्‌ ॥३०॥ 
-“विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपर्वणि। 


(क ) वेद में सदसत्‌ कर्म सागों के बदले ज्ञानमार्ग' ओर कर्ममार्ग' के विभाग द्वारा उपनिषद्‌ में 
जीवात्मा का देवयान! और 'पित॒यान' नामक दो मार्ग कल्पित हुए हें। देवयान' के मार्गे 
में आत्मा की गति होने से उसका ओर पुनर्जन्म नहीं होता हे । पित॒यान' के मार्ग में गति 
होने से उसका पुनर्जन्म होता है । इस विषय में छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ का सिद्धान्त इस प्रकार 
से प्रकटित किया गया हें:-- 

'एतेन प्रतिपाद्यममाना इमं मानवमावत्त नावत्तंन्ते । 
अर्थात्‌, इस मार्ग (देवयान मार्ग) से ब्रह्मलोक पर्यन्त जाकर यह मानव (जीवात्मा ) 
आवत्तं में पुनराबत्तित नहों होता है अर्थात्‌ नहीं लोटता हूँ । 
तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पातमुषित्वा अथंतमध्वानं पुनरनिवत्तन्ते । 
अर्थात्‌, चन्द्रलोक को प्राप्त हो कर जीवात्मा कर्मक्षय पर्यन्त उसी स्थान में रह कर 
अनन्तर पुनः उसी मार्ग (पितुयानमार्ग ) से प्रतिनिवृत्त होता हे अर्थात्‌ लोटता हें । 
उपनिषद्‌ में पूर्वोक्त देवयान! और पितृयान' मार्गों के वर्णन को यथाक्रम अचिरा- 
दिसागं” (आलोकमार्ग ) और धूमादिसार्ग' (अन्धकारमार्ग) के नामों से भी कथित हुआ 
हैं। ऐसा जान पड़ता है कि गोताकार ने उपनिषद्‌ के तात्पयं का अनुसरण कर इन दोनों 
सागों को शुक्ल और कृष्णरूप में वर्णन किया हे । 
--शीतलचन्द्र चक्रवर्तो--नव्यभारत' में जन्मान्तरवाद का प्रबन्ध । 
श्रावण-संख्या, पृ० २०१---२०५। 

(ख) पडठचवर्ग: अर्थात्‌ पञ्चकमेंन्द्रयणि पञ्चज्ञानेन्द्रियणि, पञचमहाभूतानि, पञुचवायवः, 

चत्वार: अन्तःकरणानि प्रकृतिइच। 


४३६ चित्तविनो दिनो 


शुचिमनोीं ययस्ति तीर्थेन किम । 
दृश्यतामू---कि---किं---किम इति । 


शुचिनारो पतिव्रता । 


शुचि भूमिगतं तोयं शुचिनारी पतित्रता । 
शुचिः च्ञेमकरो राजा सन्‍्तोषी ब्राह्मण: शुचिः ॥ ३ १॥ 


शुम॑ ब्रूयाचछुमं ध्यायेत्‌ । 
शुभ ब्रयाच्छुम॑ ध्यायेच्छुभमिच्छेच्च शाश्वतम्‌ । 
जन्तूनामुपकाराय कुर्याद हादिचालनम्‌ ॥३२॥ 


शुभ ब्रूयात्प्रियं ब्रयात्‌ । 
शुभ ब्रयात्प्रियं ब्रयाद्धद्रमित्येव: वा बदेत्‌ । 
शुष्कवेरं विवाद॑ च न॒कुर्यात्केनचित्सह ॥३१३॥ 


शुष्केणाद्र दह्यते मिश्रभावात्‌ । 
असंत्यागात्पापक्षतामपापांस्तुल्यो दण्ड: स्एशते मिश्रभावात्‌ । 
शुष्केणाद्र दह्मयते मिश्रभावात्तस्मात्पापे: सह सन्धि न कुर्यात्‌ ॥३ ४॥ 
“5विद्ुरोवित:--महाभार ते उद्योगपवंणि। 
शूद्रस्तु द्विजसेवया । 


वर्णश्र्ो ट्विनः पृज्यः क्षत्रियों बलवानपि । 
धनधान्याधिको वेश्य: शुद्गस्तु द्विनसेवया ॥३५॥ 
“-विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 


शुन्यवृत्त्या हि शून्यता । 
दृश्यतामू--- तथा पूर्णत्वमभ्यसेत” इति । 


शून्यालये दीपवत । 
दृश्यताम--- तारुएयं गतमेव निष्फलमहो” इति । 


चित्तविनोदिनी ४३५ 


शून्यमेवगह मतम्‌ । 
पत्रपोत्रवधूभत्ये: संपृर्णणपि सवंदा । 
भार्याहीनगृहस्थस्य शून्यमेव गृहं मतम्‌ ॥३६॥ 


शून्यं---शून्या---शून्यं---शून्या । 
श्रविद्याजीवन शून्यं दिकशून्या चेदबान्धवा । 
प्रहीन॑ गृह शून्य॑ सर्वशून्या दरिद्रता(.क)॥ ३७॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 
शूरस्य मरणं तृणम । 
दृश्यतामू-- तृणं--तणं --तृ ण म्‌' इति। 


शेषा वगणिग्वृत्तयः । 
कि वेंदे: स्मृतिभि: प्राणपठने: शास्त्रमहाविस्तरे: 
स्वरगंग्रामकुटीनिवासफलंदे:. कमक्रियाविश्रमै: ? । 
मुक्तेकं भवदु:खभाररचनाविध्वंस्कालानलं 


स्वात्मानन्दपदप्रकाशकलनं शेषा वशणशिग्वृत्तय: ॥३२८॥ 
“भरत्तहरि---वैराग्यशतकम्‌ । 


शेवस्याशीरबंचनम्‌ । 
यं गायन्ति सदा समस्तनिगमा ध्यायन्ति यं योगिनों 
यस्याज्ञामधिगत्य देवतगणा: कुर्वन्ति संश्यादिकम्‌ । 
सोउ्यन्त्वामवतान्निराकृतिरपि.त्रातुं जगत्साकृति-- 


ध्यायन्स्व॑ स्वयमेव स्व जगती शिक्ञाकर:शड्भर: (ख) ॥३६॥ 
--चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतरज्िणी । 


(क ) पाठान्तरम--अपुत्रस्थ गहं शन्‍्यं शून्‍न्यो देशों छाबान्धव: 
मूर्सस्य हृदयं शून्‍्यं सर्वशन्‍्या दरिद्रता ॥ 
“--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 

(ख) चारों बेद जिसे ईश्वर सानकर जिसका निरन्तर गान किया करते हे, योगीगण जिसका 
निरन्तर ध्यान किया करते हे, ब्रद्मादि देवगण जिसकी आज्ञा से सष्ट्यादिक्रिया संपन्न किया 
करते हे, जो निराकार होने पर भी जगत्‌ के त्राण के हेतु आपही रूप धारण करता हे, जो 
अपने ही ब्रह्मस्वरूप को आपही ध्यान किया करता हैँ, वही सारे जगत्‌ का गुरु देवाधिदेव 
हांकर आपकी सब आपदा से रक्षा करे। 


४३८ चित्तविनो दिनो 


लाड्डरमप्यसो + ९३ 
शैवालाडुू न लमभते हंसो विशीणच्छदः । 
हंसी वेत्ति परागपिब्नवपु: कुत्रापि पद्माकरे 
प्रेयान्मे विसकन्‍्दलीकिसलयं मुडक्ते स्वयं निवृतः । 
नो जानाति मनस्विनी यदनिशं जम्बालमालोडय-- 
ज्लैवालाडूरमप्यसो न लभते हंसो विशीर्णच्छदः: ॥॥४०॥ 


शोकाभ्िना दह्मते । 
अर्था: पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपम॑ योवनम्‌ 
आयुष्यं जलविन्दुचञ्चलतरं फेनोपमं जीवितम्‌ । 
धर्म यो न करोति निश्चलमति: स्वर्गागलोदूघाटन॑ 
पश्चात्तापततोी जरापरिण॒तः शोकाग्निना दल्मयते ४ १॥ 
-““कालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


शोच्या भवति सा नारो 
अपि बन्धुशता नारी बहुप्रत्रेश्व संयुता । 
शोच्या मवति सा नारी पतिहीना तपस्विनी ॥|४२॥ 
-“केालिदास--्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
श्मशानशूलस्य न यूपसत्किया । 


निवत्तयास्मादसदीप्सितात्मन: क्व तद्दिधस्त्वं क चः पुण्यलक्षणा । 
अपेक्ष्यते साधुननेन वेदिकी श्मशानशूलस्य न यृपसत्किया ॥४३॥ 
--कालिदास---कुमा रसम्भवम्‌ । 


श्याममेव पर रूपम्‌ । 
दृश्यताम्‌--- भआद्य एवं परो रसः इति। 


श्यालको ग्रहनाशाय । 


श्यालकी गृहनाशाय वित्तनाशाय कुब्जरः । 
महिषी तोयनाशाय सर्वनाशाय मूषकः (क) ॥४४॥ 


(क ) दृश्यताम-- नाशाय-नाशाय-नाशाय' इति । 


चित्तविनोदिनो ४३९ 


श्र्यया दीयते यस्मात । 


श्रद्धया दीयते यस्माच्छादड्ं तेन निगथते । 
पितनुद्विश्य विप्रेम्यो दत्त श्राद्धमुदाह्तम्‌ ॥॥४४॥ 


श्रवणपुटरत्न॑ हरिकथा । 
दृश्यतामू--- रत्नं---रत्नं---रत्नमू” इति । 


श्रवणुसुखसीमा हरिकथा । 


थिया दुराप: कथमीप्सितो भवेत्‌ । 
अ्रयं स ते तिष्ठति सह्ममोत्सुको विशद्भजुसे भीरु ! यतोउ्वधीरणाम्‌ । 


लमभेत वा प्राथयिता न वा श्रियं श्रिया दुराप: कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥४६॥ 
-“कालिदास---अभिनज्ञानशकुन्तलम्‌ । 


थ्रियो न किश्विद्विपदो न किज्चित । 
नन्दन्ति मन्दा: श्रियमाप्य नित्यं पर विषीदन्ति विपदुगृहीता: । 
विवेकदृष्या चरतां नाराणां श्रियो न किज्चिट्विपदो न किब्वत्‌ ॥४७॥ 
“-+ल्रीगणदेवानाम्‌ । 
श्रीसणडखरडेमेलयाचलः किम । 
दृश्यताम्‌ू-- परोपकाराय सतां विभूतिः” इति। 
श्रीमतामापदः कुतः | 
दृश्यताम---आपदर्थ घन रक्षेत! इति। 
श्रुतिस्म्नती उसे नेत्रे । 
श्रतिस्मती उभे नेत्र द्विजस्यथ परिकीत्तिते । 


एकेन हीन: काण: स्याद्द्वाम्यामन्धः प्रभायते | ४८॥ 


श्रुतेन कि यो न च धममाचरेत्‌ । 


दृश्यतामू-- किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌! इति । 


४४० चित्तविनो दिनो 


श्रुतं कि तद्ठा स्थादुपशमफल यज्ञ भवति । 
दृश्यतामु---कि----कि---किम! इति । 


श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः । 
दृश्यताम--- ऐते दर्शनहेतव:” इति । 


श्रोत्रस्य भूषण शासत्रम । 
दृश्यताम--- भूषणे कि प्रयोजनम्‌” इति । 


श्रोत्रेण कि हरिकथाश्रवणालसेन 
दृश्यतामू-- कि---किं--किम्‌! इति । 


श्रोत्र श्रुतनेव न कुग्डलेन । 
दृश्यताम---दानेन पाणिन च कड्कणेन' इति । 


छाध्यः स एको भुवि मानवानाम । 
खझाप्य: स्‌ एको भुवि मानवानां प्त उत्तम: सत्परुप: स धन्य: । 
यस्याथिनों वा शरणागता वा नाशाभिभज्ञाहिमुखः प्रयान्ति ॥४६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
श्लोकस्तु श्लोकतां याति । 


'छोकस्तु छोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधव: । 
लकारों लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः (क) ॥५४०॥ 


श्वशुरणहनिवासः स्वगंतुल्यो नराणाम । 


श्वशु रगहनिवास: स्वगंतुल्यो नराणां यदि भवति विवेकी पदश्च वा पड़दिनानि । 
दधिमधुघृतलोभान्मासमेक॑ वसेच्चेद्भवति विगतलज्नो मानवों मानहीन: (ख) ॥ ५१॥ 


(क) लकारलोपाच्छोक एवावतिष्ठते। 
(ख) वृश्यताम--'प्रहारेण धनड्जयः' इति । 


चित्तविनोदिनी ४४१ 


श्वश्रस्नुषयोन दृश्यते सोहदं लोके । 
कुटिला लक्ष्मीयंत्र प्रभवति न सरस्वती कसति तत्र । 
प्रायः श्वश्नृस्तुपयोन॑ दृश्य. सोहद॑ लोके ॥४२॥ 


श्वानवद्घुघ॒रायते । 
दृष्टवा यतिय॑ति सद्यो वेद्यो वेद्य॑ नर्ट नटः । 
याचक्रो याचर्क दृष्ठा श्वानवद्घुधुरायते ॥५१॥ 


ष्‌ 


पटकर्णों भिद्यते मन्त्र; । 
पटकर्णों भिथते मन्त्रस्तथा प्राप्तश्व वार्त्तया । 


इत्यात्मना ट्वितीयेन मन्त्र: कार्या महीभ्रता (क) ॥ १॥ 
--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 


षडगुणं प्रीतिलक्षणम्‌ । 
ददाति प्रतिग्रह्माति गुह्ममाख्याति एच्छति। 


भुडक्ते भोजयते चैव पड्गुणं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥२॥ 
“-कालिदास--द्वातिश त्पुत्तलिका । 


पड़जीवलोकस्य सुखानि राजन । 
श्रारोग्यमानएयमविप्रवास: घ्तवप्रत्यया (ख) वृत्तिरभीतिवासः । 
सद्धिमनुष्य: सह संप्रयोग: पड़जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ! ॥३॥ 
अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भाया प्रियवादिनी च । 


वश्यश्व पृत्रो5थंकरी च विद्या पडूनीवलोकस्य सुखानि सजन्‌ ! ॥ ४॥ 
विदृरोवित:--महाभारते उद्योगपर्वेणि। 





(क ) पाठान्तरम-- घट कर्णो भिद्यते मन्त्रइचतुष्कर्ण: स्थिरो भवेत्‌ । 
द्विकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति ॥ 
(ख) सम्प्रत्यया वृत्तिः इति वानयेष्टके। सम्यकप्रत्ययः विश्वासः स्थेर्य्य इति भावः यस्या 
तादुशी बृत्तिजीविफा। 


४७४२ चित्त विनो दिनो 


षडदोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 


पड़्दोषा: परुषणेह हातत्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्री मयं. कोष आलस्यं दीघंसत्रता ॥ ५॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवंणि। 


षडमिः प्रकारेः प्रभवन्ति रोगाः । 
अत्यम्बुपानादिषमाशनाच्व संरोधनान्मूजपुरीषयोश्य । 


दिवाशयाज्जागरणाच्च रात्रो पड़्भि: प्रकारैः प्रभवन्ति रोगाः ॥ ६॥ 
“-कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


पडघाननपं तथा 


श्ाचार्यमृत्विजं॑ चेव संयर्ज चेव युधिप्ठिर ! । 
स्नातक॑ च प्रियं प्राहु: पडर्घान्र॒पं॑ तथा ॥७॥ 
--विदुरोक्ति:---महाभारते सभापवेंणि। 


पड्व्याघाता महत्त्वस्य । 


आलस्यं स्त्रीसेतवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम । 


संतोषो भीरुत्व॑ पड्व्याघाता महत्त्वस्य ॥८॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


षडिमे षट्सु जीवन्ति । 


घडिमे पट्सु॒ जीवन्ति सप्तमो नोपलम्यते। 
चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्ययितषु चिकित्सका: ॥६॥ 
प्रमदा: कामयानेषु यजमानेषु याजका: । 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूखंषु पणिडतः ॥१०॥ 


--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगप्वणि | 
पडेते आततायिनः | 


अग्निदों गरदश्ेव शमब्भ्रपाणिर्धनापह: । 
छ्ेत्रदारापहारी च पडेते आततायिन: ॥११॥ 


चित्तविनोदिनो ४४३ 


पडेते नित्यदुःखिताः । 
ईरपी घृणीनसुन्तुष्ट: क्रोधनो नित्यशह्लितः । 


परभाग्योपजीवी च पडेते नित्यदु:खिताः (क) ॥ १२॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवंणि । 


पडेते ब्राह्मणाधमाः । 
अपसपिजीवी मसीजीवी देवलो ग्रामयाचकः । 
घावकः पाचकश्थेव पडेते ब्राह्मणाधम: |॥|१३॥ 


पडेते यस्य तिष्ठन्ति । 
दृश्यताम---“तस्य देवो5पिशड्डते! इति । 

षडेते ह्यवमन्यन्ते | 
पढेते ह्यवमन्यन्ते नित्य॑ पृर्वोषकारिणम्‌ । 
श्राचार्य शिक्षिताः शिष्या: क्ृतदारश्व मातरम्‌ ॥१४॥ 


नारीं विगतकामास्तु इतार्थाश्व प्रयोजकम्‌ । 


नावं निस्तीणकान्तरा आतुराश्च चिकित्सकम्‌ ॥। १४॥ 
-“विदुरोक्तय:---महाभा रते उद्योगपवेणि | 


पणणां भग इति स्मृतः । 
ऐश्वयस्य समग्रस्य वीय॑स्य यशसतः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्वेव पणणां भग इति स्मृतः ॥१६॥ 
+ बढ (३ 
पष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एप: | 
भानः सक्ृद्यक्ततुरक्ञ एवं राजिन्दिवं गन्धवह: प्रयाति। 


शेष: संदेवाहितमूमिभारः पष्ठांशवृत्तपि धर्म एप: ॥१७॥ 
“-कालिदास---अभिन्ञानशकुन्तलम्‌ । 


पष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌ । 
दृश्यतामू-- बहुत्रीहिरहं राजन्‌” इति । 





(क) पड़ेते दुःखभागिन: हति हितोपदेदे। 


४४४ चित्तविनो दिनो 
सं 


स एव घेयमाप्रोति । 


हृपोकेशे हृषीकाणि यस्य स्थेर्यगतानि हि । 
स॒ एवं पेयमाप्तोति संसारे जीवचच्ले ॥१॥ 
--गोस्वामिपादोक्तश्लोक: । 


स एवं भजति प्रायो जगह्न्यताम । 
तियक्त्वं भजतु प्रतारयतु वा धम्मक्रियाको विद 

हन्तु सत्रां जननीं पिबतलवपि सुरां शुद्धां बधूमुज्मतु | 
वेदान्निन्दतु वा हिनस्तु जनतां कि वानया चित्तया 
लक्ष्मीयस्य गृहे स एव मजति प्रायो जगद्वन्दयताम्‌ ॥२॥ 


स एवाद्य स उ शव; | 
दृश्यतामू-- अद्ठुष्टमात्र: पुरुष: इति 


स क्थ न बध्यो यः सेवते पदञ्चनमिरेव पदञ्च । 
कुरज्ञ-मातज़-पतद्ञ-भड़-मीना हता: पद्चमिरेव पद्च | 
एक: प्रमादी स कथ॑ न बच्यों यः सेक्ते पश्चभिरेव पश्च (क) ॥३॥ 


स खलु रचितवान्पापिनो दीघेमायुः । 


पद्दत्वं यान्तु वाणा: समयपरिणतस्ते विदीर्णोज्स्तु चाप: 

ऋरः क्राहिवक्‍त्रं विशतु तव रथो मा भव खं शरीरो । 

कि ते शापेन माट्ग्यव॒तित्धमहापातकिन्मीनकेतो ! 

शप्यः पाथोजयोनि: सखलु रचितवान्पापिनो दीर्घमायु: (ख) || ४॥ 
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(क ) दृश्यताम्‌--नरः पञ्चभिः रज्जित: किम! इति। 
(ख) वियोगिन्याः मदन प्रति प्रलापोक्तिरियम्‌ । 


चित्तविनो दिनो ४४५ 


स॒ जयति लोकत्रये पुरुषः । 
मूक: परापवादे परदारनिरीक्षणेउ्प्यन्धः । 
पहुं: परधनहरणे स जयति लोकत्रये परुष: ॥ ५।। 


स जात: कुलदीपकः । 
लग्ने शुक्रो बधो यस्य यस्य केन्द्रे बइहस्पति: । 
दशमोउ्ड्ारको यस्य स॒जातः कुलदीपकः ।।६॥ 


स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्गा विशाला । 
दृश्यतामू--“मनपि च परितुष्टे कोउ्थवान्को दरिद्र? इति । 


स ते वृत्ति विधास्यति । 


येन शुक्तीकृता हंसा: शुकाश्वच हरितीकृता: । 
मयूराश्वित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्यति ॥७॥ 


--विष्णु॒शर्मा--हितोपदेश: । 
स धर्मो धर्ंवित्तम ! । 


*(१ रे ( 
धम यो बाघते धर्मो न स धर्म: कुवत्म॑ तत्‌ । 
अविरोधात्त यो घम: स॒पधर्मा धमंवित्तम ! ॥८॥ 


स धर्म वेद नेष्ठिकम । 


यो दुःखितानि भूतानि दृष्ठा भवति दुःखितः । 


सुखितानि खुखी वापि स घम वेद नेछिकम्‌ ॥६॥ 
“+कालिदास--्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


स नरः शत्रुनन्दनः । 


सुहृदां हितकामानां यः शुणोति न भाषितम्‌ । 


विपत्सल्चेहिता तस्य स॒ नरः शरत्नुनन्दनः ॥ १०॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


४४६ चित्तविनोदिनी 


स नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा । 
निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तो.. निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्प: । 
रविलॉकचेष्टानिमित्तं यथायं स नित्योपलब्धिस्वरूपोज्हमात्मा ॥ १ १॥ 
मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वात्यथकृत्वेन नेबरास्ति जातु । 
चिदाभाप्तको धीषु जीवो5पि तहृत्स नित्योपलब्धिस्वरूपोज्हमात्मा ॥ १२॥ 
यथा दर्पणाभाव श्राभासहानों मुख विद्यते कल्पनाहीनमेकम्‌ । 
तथा धीवियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपो5्हमात्मा ॥ १३॥ 
मनश्चत्तुरादेवियुक्त:. स्वयं यो मनश्वक्तुरादेमनश्रक्षुरादि: । 
मनश्त्तुरादेरगम्यस्वरूप: स॒ नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥ १४॥ 
य एको विभाति स्वतः शुद्धचेता: प्रकाशस्वरूपोषपि नानव धीषु । 


शरावोदकस्थों यथा भानुरंक: स नित्योपलब्धिस्वरूपोज्हमात्मा ॥१ ५॥ 
--श छूराचारय---हस्तामलकम्‌ । 


स पक्तपातो5प्यधमो गरीयान्‌ । 
सद्वंशनातं गुणकोटिनम्रं धनुः कथ॑ पार्थिववामहस्ते । 
शरः परप्राणविहारदत्षः स पक्तपातोड्प्यधमो गरीयान्‌ ॥१६॥ 


स॒पातु दामोदरों भवतः । 
कठिनतरदामवष्टनरंखासन्देहदायिनो यसस्‍्य । 


विलसन्ति वलिविभागा: सर पातु दामोदरों भवतः ॥ १७॥ 
““कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


स पापिष्ठस्ततोएघधिकः । 
थ्राशां दत्वा न द्याद्यो दातार प्रतिषेषयेत्‌ । 
स्वयं दत्त्वा हरेच्रस्तु स पापिष्ठस्ततोडघिक: (क) ॥१८॥ 


(क ) एक राक्षस खेबटिया का वेष धारण कर गड़ा में नाव खेय। करता था और कोई पार जाने 
बाला ब्राह्मण आने पर उसे अपनी नाव पर सवार कर बीच नदी में ले जाकर उससे प्रइन 
करता था। जो ब्राह्मण प्रइन का उत्तर नहीं दे सकता था उसे मार कर खा जाता था। 
उसका प्रइन यह था---मेंने नाव में सवार करा गड़ग और यमुना के बीच लाकर अनेक 
ब्राह्मणों की हत्या किया हें । अतएव मेरी अपेक्षा अधिकतर पापिष्ठ और कौन हे” ? किसी 
दिन एक ब्राह्मण ने इस प्रइन के उत्तर में कहा-- जो मनुष्य आशा देकर नहीं प्रण करता 
हैं, जो दान करने में किसी को रोकता हैँ और जो अपने दान किये हुए को फेर लेता है, वही 


बह 


तुम्हारी अपेक्षा अधिकतर पापी हे । 


वित्तविनो दिनो ४४५ 


स पुमानेकः सतामग्रणीः । 
छुदा: सन्‍्तु सहत्तशः स्वभरणबव्यापारपृणादराः 
स्वार्थो यस्‍्य पराथ एवं स पमानेकः सतामग्रणीः । 
दुष्प्रोदरप्रणाय पिबति ल्लोतःपति वाडवा 
जीमूतस्तु. निदाघसंहतजगत्सन्तापविच्छित्तये ॥ १६॥ 
-+कालिदास--द्व त्रिंशत्पुत्तलिका । 


स पुरुषो यः खिद्यते नेन्द्रियेः 


स भवेद्वशगस्तस्याः । 
यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेड्यं मयि कामिनी । 
स॒ भवेद्रशगस्तस्या नृत्यकीडाशकुन्तकत्‌ ॥२ ०॥ 
-+कालिदास-<्वात्रिशत्पुत्तलछिका । 


स मे वित्त हरेदिति। 


कपण॒: स्ववधूसड न करोति भयादिह । 
भविता यदि में पुत्र: स मे वित्त हरदिति ॥२ १॥ 


स मोह इति कीत्तितः । 
मम माता मम पिता ममेयं गृहिणी ग्ृहम्‌ । 
एबंविध॑ ममत्व॑ यत्स मोह इति कीर्ततित: ॥२२॥ 
--पद्मपुराणम्‌ । 


स याति परमां गतिम । 


भोमित्येकात्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिमू ॥२३॥ 
--भेगवद्गीता । 
स युक्तः कृत्स्नकमेकृत्‌ । 
कमंण्यकम यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः | 


स बुड्धिमान्मनुष्येषु प युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ (क) ॥२ ४॥ 
--भेगवदगीता । 
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४४८ चित्तविनो दिनी 


स यो हवे तत्परमं बह्म वेद बरह्मेबव भवति। 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति । नास्याउब्रह्मवित्कुले भवति । 
तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यों विमृक्तोड्मतो भवति ॥२५४॥ 
“-मण्डकोपनिषद्‌ । 
स योगी ब्ह्मनिवोणं बह्मभृतो5धिगच्छति । 
योउन्तःसुखोउन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव च । 
स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभूतो5घिगच्छति ॥२६॥ 
-“-भेगवद्गीता । 
स रामरामेति सक्ृद्बभाषे । 
गोविन्दभक्तस्य निशाचरस्य रामान्नविच्छिन्नशिरोधरस्य | 
कृत्तोडपि मूर्धा विलुउन्धरण्यां स रामरामति सक्ृदूवभाषे ॥२७॥ 
-“ताराकुमार---$#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
स रामः कि करिष्यति । 
लड्ढा दग्घा वनं भग्नं लब्टितिश्व॒ महोदधि: । 
यत्कृत॑ रामदूतेन स रामः कि करिष्यति ॥२८॥ 


स वारिचर ! मोदते । 


पश्चमेडहनि पष्ठे वा शा्क पचति स्वे गृहे । 


अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर ! मोदते ॥२६॥ 
--महाभारते बनपवेणि। 


स विद्वाज्षात्र संशयः । 
अपुर्वाद्यं मया दृष्ट: कान्तः कमललोचने ! । 
शो5न्तरं यो विजानाति स दिद्वान्नात्र संशयः (क) ॥३०॥ 
स शान्त इति मे मतिः । 


नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति में मतिः । 
धातुषु क्षीयमाणेषु शान्ति: कस्य न जायते ॥३१॥ 


(कफ) अत्रोत्तम--अशोक:'। अ' पूर्वः, क' अन्त:, श' अन्तरं मध्यमाक्षरम। 


चित्तविनो दिनो 


स शान्तिमाप्रोति न कामकामी । 


आपयमाणमचलप्रतिठः समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


तद्गत्कामा य॑ प्रविशन्ति सब स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥ ३२॥ 
--भगवदगीता । 


स शूरः स च पशिडतः । 
युध्यन्ति पत्तिपशत्रः पठन्ति शुकसारिका: । 
दातुं शक्तोति यो वित्त स शूरः स च परिडतः ॥ ३३॥ 


स शोच्यो मूढचेतनः । 
अधवेण शरीरंण प्रतिक्षणविनाशिना । 


5 ( *(९ र( ७] 
ध्र॒वं यो नाजयेद्धम स शोच्यों मूहचेतनः ॥३४॥ 
“+कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


स साधुः सद्ठिरुच्यत । 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुगः । 


अपकारिषु यः साथुः स साधु: सह्धिरुच्यते ॥३ ५॥ 
““कालिदास--्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


स---से--मि---रा । 
स-द्भावप्रतिपन्नानां व्चने का विगग्घता | 
भ्रक्लमारुह्यसुप्तानां हन्तुः कि नाम पोरुषम्‌ ॥३६॥ 
से-त॑ गत्वा समुद्रस्यथ गद्गांसागरसब्नमम्‌ । 
ब्रह्महत्या प्रम॒च्येत मित्रद्रोही न मच्यते ॥३७॥ 
मि-त्रद्रोही इृतप्नश्च यश्च विशासघातक:ः । 
त्रयस्ते नरक यान्ति यावद्ाभृतसंठ्वम्‌ (क) ॥३८॥ 
रा-जन्‌ ! भो तव पृत्रस्य यदि कल्याणमिच्छपति। 
देहि दान॑ द्विजातिभ्यो देवताराधघनं कुरु ॥३६॥ 


(कफ) पाठान्तरम--पतन्ति नरके घोरे य/वच्चन्द्रदिवाकरों। 
२६ 


४५० चित्तविनो हिनी 


ग्रामे वस्ससि कोमारि ! श्रठ्व्यां नेव गच्छसि । 
ऋतमल्लुकव्यापाणां कर्थ जानाप्ति भाषितम्‌ ॥8०॥ 
देवट्विजप्रसादेन जिहायां मम शारदा । 


तेनाहमवगच्छामि भानुमत्यास्तिलं यथा (क) ॥ ४ १॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


रु (३ 
स हेतुः सवविद्यानाम । 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पयते घटः। 


स्‌ हेतु: सवंविद्यानां धमंस्य च घनस्य च ॥४२॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


स द्यात्महा । 


लब्ध्वा किश्विन्नरनन्मदुलंभ॑ तत्रापि एंसत्व॑ श्रुतिपारद्शनम्‌ । 


यस्त्वात्ममृक्तो न यतते मूढघी: सद्यात्महा स्व॑ं विनिहन्त्यसद्महात्‌ ॥ ४३॥ 
-- द्धुराचार्य---विवेकचूडामणि: । 


सः-सा-स+-सा-स+-सा । 
स॒ घ्निग्धोड्कुशलान्निवारयति यघ्तत्कम यज्निमलं 
सा स्त्री यानुविधायिनी स मतिमान्यः सद्धिरम्यन्यते । 
सा श्रीया न मं करोति स सुखी यस्तृष्णया मृच्यते 


तन्मित्रं यदक्ृत्रिमं स पुरुषो यः खिद्यते नेन्द्रिये: ॥४४॥ 
विष्णुशर्मा--हितोपदेशः) | 


सकलकृतिसीमाश्रितभ्रतिः । 
सकलगुणभूषा च विनयः । 


दृश्यताम्‌ू---भूषा-भूषा-भूषा' इति | 


(क) भोजराजभानुमत्योरुपाख्याने उपस्युक्तइलोकानां . विस्तीर्णवर्णनमस्ति।  तदृद्यताम । 
'जिद्वाग्रे में सरस्वती” इति पाठान्तरसमपि दृश्यते। तिनाहं नुप ! जानामि' इति पाठो वा ॥ 


चित्तविनो दिनी ४५९ 


सकलसुखरत्नं॑ हरिकथा । 
दृश्यताम-- रत्नं-रत्नं-रत्नम_! इति । 


सकलसुखसीमा सुबदना । 


सकाराः सप्त दुलेभाः । 


संपत्सरस्वती सत्यं सन्‍्तान: सदचुग्रहः । 
सत्ता सुक्रतसंभार: सकाराः सप्त दुर्लभा: ॥ ४ ४५॥ 


सखि ! सीदति तब विरहे वनमाली । 
बहति मलयसमीरे मदनमपनिधाय । 
स्फुटति कुसमनिकरे विरहिहृदयदलनाय ॥ 
सखि ! सीदति तव विरहे वनमाली ॥ ४६॥ 


“--जयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 
सखि हे ! केशिमथनम॒दारम । 
निभ्तनिकुज्जगृह॑ गतया निशि रहसि निलीय वसन्तं 
चकितविल्नोकितसकलदिशा रतिरभसरसेन हसन्तम्‌ । 
सखि हे ! केशिमथनमुदारं 
रमय मया सह मदनमनोरथभावितया सविकारम_ ॥४७॥ 
“-जयदेव----गीतगोविन्दम्‌ । 
सड़तिः कस्य केन वा | 


गतेनापि न सम्बन्धो न सुखेन भविष्यता । 


वत्तमानं ज्णातीतं सजझृति: कस्य केन वा ॥ ४८॥) 
“--श्रीदेवगणदेवानाम्‌ । 


सड़नत्सञ्जायते कामः । 
दृश्यताम ---ध्यायतो विषयान्पुंस:” इति । 


सड्रीतमपि साहित्यम । 


सज्ञीतमपि साहित्यं सरस्वत्या: स्तनट्नयम_। 
एकमापातमघुरमन्यदालोचनामतम_ ॥ ४६॥ 


४५२ चित्तविनो दिनी 


सतां सड़े शड्भग यदि भवति सा दैवघटिता । 
विहाय.. श्रीशेलं॑ भुजगगणसंसगमशिवं 
ललम्बे सद्वृत्त नवयुवतिपीनस्तनतटम_। 
क एवं जानीते यदिह करपीडामयमहो ! 
सतां सड्ढे शट्भान यदि मवति सा दैवघटिता (क) ॥ ४ ०॥ 


सत्पुत्र: कुलदीपकः । 
दृश्यताम--- त्रेलोक्यदीपको घर्म:” इति । 


सत्यपूतां व्देद्ाणीम । 
दृश्यताम ---“मन:पृत॑ं समाचरंत्‌' इति । 


सत्यमेते महाद्र॒माः 
छायामन्यस्य कुवन्ति स्वयं तिछन्ति चातपे । 
फलन्ति हि पराथ च सत्यमेते महाद्रमा: ॥४ १॥ 
--कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
सत्यमेव जयते नानूतम । 
सत्यमेव जयते नानतं सत्येन पन्‍था विततो देवयानः । 
येनाऋमनत्यूपया ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम_॥४२॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌ । 
सत्यमेव विशिष्यते । 
अश्वमेघसहत्न च सत्य॑ च तुलया ध्ृतम_ । 
अश्वमघपहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ४१॥ 
सत्येन तपते रविः । 


सत्येन धायेते प्रथ्वी । 


(क ) चन्दनस्योक्तिरियम्‌ । 


चित्तविनो दिनी ४५३ 
सत्य हे धर श 
त्येन रक्ष्यते घममः । 

दृश्यताम-- रत्यते--रघ्यते--रक्ष्यतें! इति । 

सत्येन लभ्यस्तपसा होप आत्मा । 
सत्यन लम्यस्तपसा ह्यप आत्मा सम्यग्जञानन ब्रह्मचर्यण नित्यम, । 
अन्तःशरीर ज्योतिमयो हि शुश्रों य॑ पश्यन्ति यतयः क्ञीणदोपाः |॥४ ४॥ 

--मेण्डकोीपनिपद्‌ । 


सत्येन वायवों वान्ति । 
सत्यं कगठस्य भूषणम | 
दृश्यताम---भूषण कि प्रयोजनम! इति । 
सत्यं चेत्तमससा च किम | 
दृश्यताम---- कि---कि---किम! इति । 
सत्यं जनविरोधाय । 
दृश्यतामू-- असत्यं जनरत्जनम? इति। 


* ययपे 
सत्यं न तयच्छूलमभ्युपेति । 
रृश्यताम--'धम: स नो यत्र न सत्यमस्ति? इति । 
सत्यं ब्रयात्प्िय ब्रयात । 
सत्यं ब्र्यात्प्रियं ब्रयान्न ब्रयात्सत्यमप्रियम । 
नासत्यं च प्रियं ब्रयात्‌ एप धमे: सनातन: (क)॥४ ४॥ 
सत्य सत्य मानव: । 


कृते विनिश्चय पुंसा विष्णु: परयतीण्सितम । 


यस्य स्यादाट्यसम्पत्ति: सत्यं सत्य हि मानव: ॥ ५६॥ 
-“कालिदास-द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


(क) पाठान्तरम-सत्यं ब्रुयात्‌ प्रिय ब्रयान्माबयात्सत्यमप्रियम । 
अप्रियञझचाहितञ्चापि प्रियायापि हित॑ बदेत्‌ ।। 


४५४ चित्तविनो दिनो 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः । 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो ! देंहे देहिनमब्ययम्‌ ॥४५७॥ 
सत्त्वं सुखे सम्जयति रजः कमंणि भारत ! । 
ज्ञानमावृत्य तु ॒तमः प्रमादे सजञ्जयत्युत ॥४५८॥ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजणसो लोभ एव च | 
प्रमादमोहो. तमसो . भवतोऊज्ञानममेव च ॥५६॥ 
“--भगवदगीता । 
सत्सड्रति: कथय कि न करोति पुंसाम्‌ । 
जाडयं घियो हरति सिश्वति वाचि सत्य 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रस्तादयति दिक्तु तनोति कीर्ति 
सत्सज्गञति: कथय कि न करोति प्रंसाम्‌ ॥६ ०॥ 
-“-भत्तृंहरि----नीतिशतकम्‌ । 
सदो भूषा सूक्तिः । 
टृश्यताम--- भूषा---भूषा--- भूषा' इति । 


सद्भावो नास्ति वेश्यानाम । 
दृश्यताम--- नास्ति---नास्ति---नास्ति! इति । 


सयस्तु फलमिष्यते । 
स्वप्रेषु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकमाक्‌ । 
ट्वितीये चाष्टभिम॑सेल्निभियामिखिमासकेः । 


गोविसजनवेलायां सद्धस्तु फलमिष्यते ॥६ १॥ 
-“कालिदास--द्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


सद्यो म्॒त्युझ्जयो भव । 


जीव जीव चिरज्जीव हरिभमक्तिसुधां पिब । 


हरिभक्तिप्तधां पीत्वा सद्यो मृत्युञ्जयो भव ॥६२॥ 
“--ताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


चित्तविनो दिनो ४५५ 


सद्विद्या यदि का चिन्ता । 
दृश्यतामू--'शुकोप्यशनमाप्रोति! इति । 


सद्विया यदि कि घने: । 
दृश्यतामू--- कि--- किं---किम्‌” इति । 


सन्‍्ताप एपोउन्तरदाहहेतुः । 
हन्तालि सन्तापनिवृत्तये5स्या: कि तालवृन्त॑ तरलीकरोषि । 
सन्‍्ताप एषोडन्तरदाहहेतु्नतश्रुवा न व्यजनापनेयः (क) ॥६३॥ 


सन्तोष एवं पुरुषस्य पर निधानम । 


सर्पा: पिबन्ति पनं न च दुबंलास्ते 
शुष्केस्तगवनगजा बलिनो भवन्ति । 
५ ५ ० 
कन्दे: फलेमंनिवराः क्ञपयन्ति काढ 
सनन्‍्तोष एवं पुरुषस्य पर निधानम्‌ ॥६ ४॥ 


सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ 
दानेन तुल्यो विधिरस्ति नान्‍यो लोभाच्च नान्योउ5स्ति परः प्रथिव्याम्‌ । 
विभूषएं शीलसमं न चान्यत्सन्तोपतुल्य॑ धनमस्ति नान्‍्यत्‌ ॥६ ४॥ 


सन्तोषाम्ृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम । 
दृश्यतामू-- इतश्वेतश्व॒ धावताम्‌' इति । 


सन्तोषो ब्राह्मणः शुचिः । 
दृश्यतामू-- शुचिनारी पतिब्रता' इति । 


(क) न व्यजनापनेयः व्यजनेन तालव॒न्तेन न अपनेयः निवत्तयितुं शक्यः। पक्षान्तरे, नव्यजना- 
पनेयः नव्येन यूना जनेन पुरुषेण अपनेयः निवत्तेयितुं शक्यः। कान्तेन समागमं विना 
एषोउस्या: सन्‍्तापो न निवत्तिष्यते इत्यर्थ:। 


७५६ चित्तविनो दिनो 


सन्तोषेण विना पराभवपदम । 
गन्ध्याव्यां नवमलिकां मघुकरस्त्यक्त्वा गतो यूथिकां 
द्वात्ताश्व विहाय. चम्पकवनं पश्चात्सरोंजं गत: । 
बद्धस्तत्र निशाकरेण विधिना ऋन्‍दत्यसों मूढधीः 


सन्‍्तोषेण विना पराभवपद प्राप्तोति मूहो जनः ॥६६॥ 
-“कालिदास--शु ड्राररसाप्टकम्‌ । 
--भ्रमराष्टकम्‌ । 


सनन्‍्तोषो नन्‍्दनवनम । 
दृश्यताम--तृष्णा वेतरणी नदी! इति । 
आशा वेतरणी नदी' इति। 
सनन्‍तः सदा सरसरित्तटमाश्रयन्ति । 
यश्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसा न क्ृत॑ तदिहाभ्युपेति । 
इत्थं विधेर्विधिविष्ययमाकलय्य सन्‍्तः सदा सुरसरित्तट्माश्रयन्ति (क) ॥६७। 
सन्धत्ते सम्पदोएपि सत्सड्ु5 । 
कन्दलयत्यानन्द॑ निन्द्रति मन्दानिलन्दुचन्दनम्‌ । 
दमयति मन्दमभावं सन्धत्ते सम्पदोडपि सत्सज्ञ: ॥६८॥ 
“+कालिदास-द्व त्रिश त्पुत्तलिका । 
सन्निमित्तों वर त्यागः । 
धनानि जीवितज्चेव पराथ प्राज्ञ उत्सजेत । 
सन्निमित्तो वरं त्यागों विनाशे नियते सति ॥१६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
सपल्नीव प्राची दिगियममवत्तावदरुणा । 


समायाते कान्‍्ते कथमपि च कालेन बहना कथाभिदेशानां सखि ! रजनिरघ गतवती 


तता याव्लीलाकलहकुपितास्मि प्रियतम सपत्नीव प्राची दिगियममभवत्तावदरुणा ||७ ० || 
“+कालिदास---श्रृद्भारतिलकम्‌ । 


(कफ) वृद्यताम-- यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति' इति। 


चित्तविनोदिनोी ४४७ 


सप्तदोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदया: । 


सप्तदोषा: सदा राज्ञा हातत्या व्यसनोदया:ः । 
प्रायशों येर्रिनश्यन्ति कृतमूलाउपीश्वरा: ।। 
ख्तरियोउ्ता स्गया पान॑ वाकूपारुष्यं च पदश्चमं । 
महच्च दण्डपारुष्यमथदुपणमेव च ॥७१॥ 


-+विदुरोक्तय:--महाभारते उद्योगपर्वणि । 
सप्तसप्तान्प्रबोधयेत । 
चुधितस्तृपितः कामी विद्यार्थी बहुपोपकः । 
भाण्डारी रक्तकश्वेव सप्तमुप्तान्प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
पर ञ 
सप्तेता मातरः स्मृता 
आदो माता गुरो: पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका । 
घेचुर्धात्रा तथा प्रथ्वी सप्तेता मातरः समता: !।७३॥ 
सछेता मोक्षदायिकाः । 


अयोध्या मथुरा माया काशी काशच्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेत्र सप्तेता मोच्षदायिकाः ॥७४॥ 


सप्तेता समिधः श्रियः । 
घृति: शमो दम: शोचं कारुणयं वागनिष्ठुरा । 


मित्राणां चानभिद्रोह: सपतेता समिध: श्रिय: ॥७५४॥ 
--विंदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वणि । 


सप्तेते चिरजीविनः । 
अश्वत्थामा बलिय्यासो हनमांश्थ विभीषण: । 
क्रप:. परशुरामश्थध समरैते चिरजीविन: ॥७६॥ 
सप्तेते परभक्षकाः । 
मत्तिका मशको वेश्या मूषकफी याचकस्तथा । 
ग्रामणीगंणकश्थेव सप्तेते परभक्तका; ||७७॥ 


४४८ चित्तविनो दिनो 


सफल ॑ ज्योतिषं शास्त्रम । 


विफलान्यन्यशालत्राणि विवादस्तेषु केवलम । 
सफल ज्योतिष शास्त्र चन्द्राको यत्र साक्षिणो ॥७८॥ 


सफल तस्य जीवितम्‌ । 
यस्य दानजितं मित्र शत्रवों युधि निर्जिता:। 


अन्नपानजिता दारा: सफल॑ तस्य जीवितम्‌ (क) ॥७६॥ 
--विदुरोक्ति:--महाभारते उद्योगपवंणि | 


वाणी रसवती यस्य भार्या प्त्रवती सती । 
लक्ष्मीदानवती यस्य सफल तस्य जीवितम्‌ ॥८०॥ 


समारत्नं विद्या । 
इृश्यताम-- रत्नं-रत्नं-रत्नम्‌! इति । 


समत्वं योग उच्यते । 
योगर्थ: कुरु कर्माणि सह त्यक्त्वा धनज्जय । 

सिद्धयसिद्धदो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥८१॥ 

--भगवद्गीता । 
समस्तभावे: खलु बन्धनं ख्रियः । 

स्मितेन भावेन च लज्जया भिया पराड्मुखेरधकटाक्षवीक्षणेः । 
वचोभिरीष्याकलहेन लीलया समस्तभावे: खलु॒ बन्धनं श्रियः ॥८२। 
--भत्तुंहरि---शूज्भा रशतकम्‌ । 

समागतो ऋं तब दशेनाय । 


दूरेउपि श्रुत्वा भवदीयकीत्ति कणों हि तृप्तो न च चन्नुषी में । 
तयोर्विवाद॑ परिहत्तुकाम: समागतो5ह॑तबर॒दर्शनाय ॥८३॥ 


(क) वृश्यताम--आत्सार्थे को न जीवति' इति। 


चित्तविनो दिनो ४५० 


समानशीलव्यसनेषु सख्यम । 


स राघवेन्द्रो हृतराजदार: स॒वानरेन्द्रो हृतराजदार: । 
एवं तयोरघ्वनि देवयोगात्समानशीलव्यपनेषु सख्यम्‌ |।८४॥ 
स्गा मृगेः सद्मचुत्र॒जन्ति गावश्थ गोभिस्तुरड्ास्तुरहे: । 
मूर्खाश्व मूल: सुधियः सुधीभि: समानशीलब्यसनेषु सख्यम्‌ ॥८५॥ 


समायाति यदा लक्ष्मी: । 


समायाति यदा लक्ष्मीनारिकेलफलाम्ब॒व॒त्‌ । 
विनिर्याति यदा लक्ष्मीगंजभुक्तकपित्यवत्‌ (क) ॥|८६॥ 
--वेतालभट्ट---नी तिप्रदीप: । 


समूल्तस्तु विनश्यति । 


ममज्ञल्य विरोधेन दरोदरनिवासिन: । 
शिशपामूलपत्राभ्यां समूलस्तु विनश्यति (व) |८७॥ 


(क ) दृश्यताम--गजभुक्तक पित्थवत्‌र इति। कपित्थान्तर्गंत: कीटो गजइत्यभिधीयते। 

(ख) किसी समय एक राजपुत्र सो रहा था कि इतने में एक सृक्ष्मतम सर्प उसकी नासिका होकर 
उसके पेट में घुस गया। इस कारण राजपुत्र का उदर धोरे धीरे बढ़ने लगा और शरीर कृश 
होता गया। चिकित्सकों ने उदररोग जान कर अनेक प्रकार की ओषधियों का प्रयोग 
किया, परन्तु कोई फल नहीं हुआ । तब राजपुत्र जीवन की आशा त्याग कर तीर्थयात्रा को 
निकला। एक दिन चलते चलते क्लान्त होकर वह एक शिद्वपा वक्ष के नीचे सो गया। 
उस वक्ष के मूलदेश में एक विवर था जिसमें एक सर्प वास करता था। उसने राजपुत्र 
को सोता हुआ जान उदरस्थ सर्प को कठोर शब्दों में संबोधन कर कहा-- रे मन्दसति ! 
तु निर्दोष राजपुत्र के उदर में प्रवेश कर उसके जीवननाश करने को उद्यत हुआ हे, परन्तु 
यदि राजकुमार इस शिशपा वक्ष के पत्र का रस पान करे तो उसी क्षण तेरा नाश हो 
जायगा।” विवरस्थ सर्प की कथा सुन उदरस्थ सर्प कृद्ध हो कर बोला--'रि दुबुंद्धि ! 
यदि राजपुत्र इस शिद्यपा मूल का रस तेरे विवर में छोड़ दे तो तु सबंध विनष्ट हो जायगा ।” 
राजपुत्र ने तब इन दोनों सर्पों का वाद-विवाद सुन हृष्टचित्त से उठ कर शिशपा वक्ष के पत्र 
का रस पान किया और उसके मल का रस विवर में छोड़ दिया, जिससे राजपुत्र को आरोग्य 
लाभ हुआ और व॒क्ष के मूल में खोदकर विवरस्थ धन रत्न लेकर अपने राज्य में लौट आया। 
अतएव देखा जाता हूँ कि मर्मज्ञों के विवाद में आत्मकलह से शिशपा पत्र के रस के प्रयोग 
से उदरस्थ सर्प और उसके मूल के रस से विवरस्थ सर्प दोनों समूल नष्ट हो गये।॥ 


७६० 


चित्तविनोदिनोी 


समूलं च विनश्यति । 


पिपीलिकाजितं धान्यं मत्तिकासश्वितं मधु । 
लुब्धेन सश्चितं द्रव्यं समूलं च विनश्यति ॥ ८८॥ 
अन्यायोपार्जितं द्रव्य दशवर्पाणि तिष्ठति । 
प्राप्ते बेकादशे वर्ष समूलं च विनश्यति ॥८६॥ 


समेश्च समतामेति । 
दृश्यताम्‌ू-- विशिष्टेश्व विशिष्टताम्‌! इति । 


कक ए्‌ कक 
सम्पत्तो ककशं चित्तम । 
सम्प्तो ककंशं चित्त खलस्यापदि कोमलम्‌ । 
शीतल कठिन प्रायस्तप॑ सदु भवत्ययः ॥६ ०।। 
--कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 
पर गरेमलं 
सम्पत्तो कोमल चित्तम । 
सम्पत्तो कोमलं चित्त साधोरापदि कर्कशम । 
सुकुमार॑मधो पत्र तरो: स्यात्कठिनं शुच्चो ॥६ १॥ 
--कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 
न ७ 
सम्पत्ती हपषेणोेन किम । 
दृश्यतामू---कमंणामीदशी गति: इति । 


सम्पत्सु महतां चित्तम । 
सम्पत्सु महतां चित्त भवेत्युत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्सु च. महाशैलशिलासंघातककंशम्‌ ॥६२॥ 
--भेत्तहरि---नीतिशतकम्‌ । 
सम्पद॑ स समाम्नोति । 


परोपकारव्यापारों पुरुषों यः प्रजायते । 
सम्पर्द स समामोति परत्रापि परम्पदम्‌ ॥६३॥ 
“कालिदास-- जिशत्पुत्तलिका । 


चित्तविनो दिनी ४६९ 


सम्पद्रोगोप्यमद्भुतो राजन ! । 


वधिरयति कर्णविवरं वा्च मूक्यति नयनमन्धयति । 
विक्रतयति गात्रयष्टि सम्पद्रागाउयमद्भ्रता राजन ! ॥॥६ ४॥। 


सम्पूर्णोकुम्मो न करोति शब्दम्‌ । 


रश्यताम्‌ू---गुणविंहीना बहु जल्पयन्ति! इति । 


सम्मवन्तु मम जन्मजन्मनि । 
कालिदासकविता नव॑ं वयः माहिषं॑ दधि सशकरं पयः । 


एगुमांसमबला च कोमला सम्भवन्तु मम जन्मजन्मनि ।।६ ५।। 
-++केविभट्ट--पद्मसं ग्रह: । 


सम्भवामि युगे युगे । 
अजोउपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकति स्वामघिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ।।६ ६॥। 
यदा यदा हि धमंस्य ग्लानि३ वति भारत । 
अमभ्युत्यानमधमंस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥॥६ ७॥। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां । 
धर्मसंस्थापनाथीय सम्भवामि य्रगे य्रगे ॥६८॥ 
--भेगवदगीता । 


सम्भावितस्य चाकीत्तिमेरणादतिरिच्यते । 
अकीत्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीरत्तिम रणादतिर्ज्यते ॥६६॥ 
-““भंगवद्गीता । 
सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः । 


दृश्यताम---ध्यायतो विषयान्पुंसःः इति । 


४६२ चित्तविनोदि नो 


सरसमिदमूचे सहचरी । 


वसन्ते वासन्तीकुसमछकुमारैसयवै--- 
श्रमन्‍्तीं कान्‍तारे बहुविहितकृष्णानुसरणाम्‌ । 


अमन्दं॑ कन्दपज्वरजनितचिन्ताकुलतया 
बलदूबाधां राघां सरसमिदमूचे सहचरी ॥१००॥ 
--जयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 


सरसा विरसायते । 


कविता वनिता चेव सुखदा स्वयमागता । 
बलादाकृष्यमाणा चेत्सरसा विरसायते ॥१० १॥ 


श जप ते 
सव एते शने: शनेः । 
शनेविद्या.. शनेरथानारोहेत्पवत॑ शनेः । 
शनरघ्वस वत्तत योजनान्न पर ब्जेत्‌ ॥१०२॥ 
शने: कन्या शने: पन्था: शने: परव॑तलड्ननम्‌ । 
शने; कर्म च धमंश्च सर्व एते शने: शने: (क) ॥१०३॥ 


स्वेकष्टा दरिद्रता । 


कष्टा वृत्ति: पराधीना क्ष्टो वासों निराश्रयः । 
निधनो व्यवप्तायश्व सर्वकष्टा दरिद्रता ॥१०४॥ 
--चाणक्यशतकम । 


च 
सवकार्येषु माधवम्‌ । 


माधवों माधवों वाचि माधवों माधवों हृदि | 
स्मरन्ति साधवः स्व स्वकारयंषु माघवम्‌ ॥| १० ४॥ 


(क) पाठान्तरम--शनेः पन्थाः हनेः कन्या शनेः पर्वतमस्तके। 
शनविद्या दनेवितं पञ्चेतानि हने: शनेः॥। 
पञ्चसु वाक्यषु अतिवाह्मयते सिध्यति आरोहति प्राप्यते वर्धते इति पण्न्चक्रियाध्याहार:॥ 
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स्वेञ्चेतद्भबवति विफलम । 


शीतेञ्तीती वसनमशन वासरान्ते निशान्ते 
करीडारम्भ: कुवलयदृशां योवनान्ते विवाह: । 
सेतोब॑न्धः पयसि गलिते प्रस्थिते लग्नचिन्ता 
सर्वज्चेतद्भवति विफल स्वस्वकाले व्यतीते ॥१०६॥ 


--वेतालभट्ट---नीतिप्रदीप: । 


सवत्र गुणवानेव चकास्ति प्रथिते नरे। 


सर्वत्र गुणवानेव चकास्ति प्रथिते नरे। 
मणिमूर्धिन गले बाहो पादपीठेडपिशोभते ॥१०७॥ 
-कऊुसुमदेव---दृष्टान्तशतकम्‌ । 


सववेत्र जयमन्विच्छेत । 
सवंत्र जयमन्विच्छेत्पुञआादिच्छेत्पपाजयम । 
वासुदेव॑ नमस्यन्ति वछुदेव॑ न॒ ते जना: ॥१०८॥ 


सवंत्र नूतनं शस्तम । 
इृश्यताम----'नवं नवा पुरातने च? इति। 


सबत्र समदशेनः | 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईचते योगयुक्तात्मा सत्र समदर्शन: ॥ १ ०६॥ 


--भगवदगीता । 


सवेथा विषमाः स्त्रियः । 
न दानेन न मानेन नाज॑वेन न सेवया । 
न शस्त्रण न शास्त्रेण सवथा विषमा: ख्लिय: | १ १ ०॥ 
--विष्णुशर्मा---हितोपदेश: । 
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सवेदा पतनप्रायम्‌ । 
सर्वेदेव रुजाक्रान्तं सवंदेव शुचों गृहम । 
सवंदा पतनप्रायं देहिनां देहपम्जरम ॥१११॥ 
““कालिदास--द्वत्रिशत्पुत्तलिका । 
सर्वेदेवमयो5तिथिः । 
उत्तमस्थापि वरशस्थ नीचोडपि गृहमागतः । 
पूजनीयो यथायोग्यं स्वदेवमयो5तिथि: ॥ ११२॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
सर्वेनाशाय मात॒ल्ः । 
दृश्यताम----'नाशाय---नाशाय---नाशाय” इति । 


सबनाशे सम॒त्पन्ने द्यर्थ त्यजति पण्डितः। 
दृश्यतामू--श्रर्ध त्यनति पणिडतः” इति । 


सर्वभावमयो हरिः । 


यो भमक्तो येन भावन भगवन्तमभीपष्सति । 
उदेति तत्र तेनेव सवभावमयों हरि: ॥११३॥ 
-ताराकुमार----कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 
९ गहित 
सवमत्यन्तगहितम्‌ । 
श्रतिदर्ष हता लड्ढड अतिमाने च कोरवा: । 
श्रतिदाने बलिबंडर: स्वमत्यन्तगर्हितम्‌ (क) ॥११४॥ 
“जराणक्यशतकम्‌ | 
९ + 
सबमन्धाकृतं जगत । 
प्रस्वेदमलदिग्पेन वहता मूत्रशोणितम्‌ । 
ब्रणेन विक्षतेनदं सवमन्धीकृतं जगत्‌ (ख) ॥११४५॥ 


(क) तथाहि भाषायाम--“'रहिमन न फ्लिये चित्त आपनो जानि। 
अति फले से सहिजनि डार पात की हानि” ॥ 
(ख) बीभत्सरसात्मक: इलोको5यम्‌ । 
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सबमावृत्य तिष्ठति । 


खलः सुजनपेशुन्ये सवतो5त्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवंतः श्रुतिमांडलोके स्वमावृत्य ति्ति (क) ॥११६॥ 


सबेमेव तमोमयम्‌ । 


अन्तर्यस्य हरिस्तस्य सव ज्योतिर्मयं जगत्‌ । 
नान्तर्यस्थ हरिस्तस्य स्वमेव तमोमयम्‌ ॥| १ १७॥ 
“ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


ए 
सवम॒त्पादि भहुरम्‌ । 
कायः सन्निहितापाय: सम्पदः परमापदाम्‌ । 
समागमाः सापगमा: सवमुत्पादि भड्गुरम ॥११८॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
ए 
सवमव हरेरिच्छा । 


सर्वमेव हरेस्च्छा भावाभावों सुखासुखे । 
सर्वचिन्ताविषप्नोडयमगद: पीयतां मनः ॥११६॥ 
“ताराकुमार----#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


सवस्याभ्यागतो गुरु: । 
घालो वा यदि वा वृद्धों युवा वा मृहमागतः । 
तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्थाभ्यागतों गुरु: (ख) ॥ १२ ०॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 
सवेशुन्या दरिद्रता । 
शुन्या--शून्यं---शुन्या' इति। 





दृश्यताम--- शून्य 


(क ) बीभत्सरसात्मक: इलोको5यम । 
दृश्यतामू---गीता अ० १३, इलोक १३ अथवा ज्ञानं-शेयं-ज्ञानगम्यम्‌' इत्यस्मिन्ग्रन्थे। 
(जख) दुश्यताम---गुरुः-गुरुः-गुरु: इति। 
३० 
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सर्वाड़े दुजनो विषम । 


तक्षकस्य विष दन्ते मत्तिकायाः त्रिषं शिरः । 
वृश्चिकस्य विष॑ पृष्छ॑ सर्वाज्ने दुजनों विषम्‌ ॥१२ १॥ 


सवोरम्भास्तन्दुलप्रस्थमूलाः । 


शय्या वस्त्र चन्दन चारुहास्यं वीणा वाणी दृश्यते या च नारी । 
न भ्राजन्ते क्ष॒त्पिपासातु॒राणां सर्वारम्भास्तन्दुलप्रस्थमुला: ॥ १२२॥ 


सर्वे गुणा: काश्चनमाश्रयन्ति 


यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीन: स एवं वक्ता स च दशनीयः । 
स पणिडतः स॒श्रतवान्गुणज्ञ: सववे गुणा: काश्चनमाश्रयन्ति ॥ १२३॥ 
--भेत्तेहरि---नीतिशतकम्‌ । 
यथा विहड़ास्तरुमाश्रयन्ति नद्यो यथा सागरमाश्रयन्ति । 
्ी थ्रव 
यथा तरुणय:ः पतिमाश्रयन्ति (क) सव गुणा: काश्चनमाश्रयन्ति ॥| १२ 9७॥ 


सर्वे त्वद्विरहे नु मे परिचिताः । 
दाक्षिययं मलयानिलस्यथ विदितं शत्यं सुधादीपिते- 
वाचामेव न गोचर मलयजस्यातिस्फुर्ट सोरभम्‌ (ख)। 
सव॑ त्वद्विरहे नु में परिचिताः (ग) प्राणेश ! तत्तत्कथा- 
विष्कार पुनरप्रमाणयति मामब्याहतेयं तनु; ॥ १२ ४॥ 


सर्वे त्वद्विरहेण हन्त ! दैन्यं गताः । 
शीर्णा गोकुलमण्डली पशुकुलं शष्पाय न स्पन्दते 
मृकाः कोकिलपड्क्तयः शिखिकुलं न व्याकुलं नुत्यति । 
सब त्वद्विहेण हन्त ! नितरां गोविन्द ! देन्‍्य गता: 
किन्त्वेका. यमुना कुरझ्नयनानेत्राम्बुभिवधते ॥ १२६॥ 


(क) अ्रियसाश्रयन्त' इति पाठान्तरम। 
(ख) सोष्ठवर्म इति पाठान्तरम्‌। 
(ग) विहलेदे तव के न मे परिचिताः: इति पाठान्तरम्‌। 
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सर्वेश्वरः श्रीहरिरेव सेव्य: । 
सवन्द्रिये: सवंविधेरुपायेः स॑प्रयत्नेन च सर्वशक्त्या । 


सर्वोपचारै: खलु सर्वदेव सर्वश्वरः श्रीहरिरेव सेव्यः ॥१२७॥ 
5ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामतम्‌ । 


वें प्रधा 
सर्वेपु गात्रेपु शिरः प्रधानम्‌ । 
सर्वोषधीनामम्तं प्रधानं सवंषु सौख्येष्वशनं प्रधानम । 
सवन्द्रियाणां नयनं प्रधानं सवंषु गात्रेषु शिरः प्रधानम ॥१२८॥ 


सर्वे 
पु दानेष्वभयप्रदानम । 
न भूप्रदानं न छुवर्णदानं न गोप्रदानं न तथान्नदानम्‌ । 


यथा वदन्‍्तीह महाप्रदानं सवंषु दानेष्वयमयप्रदानम ॥१२६॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 


सर्वेरुपायेः फलमेव साध्यम | 
त्रिविक्रमोड्मूदपि वामनोष्सो स शूकरश्वेति स वे नृप्तिंहः । 


नीनेरनीवेरतिनीचनीचें: स्वरुपायं: फलमव साध्यम्‌ ।। १३ ०॥ 
->घटकर्पर--नीतिसारम्‌ । 


सर्व कर्माखिलं पाथ ! ज्ञान परिसमाप्यते । 


श्रायान्द्रव्यमयायज्ञाउज्ञानयज्ञ।  परनन्‍्तप ! । 
सब कर्माखिलं पाथ ! ज्ञाने परिसमाप्यते (क) ॥१३ १॥ 
--भगवदगीता । 


सवबे खलस्य चरितं मशकः करोति । 


प्राकपादयो: पत॒ति खादति प्रष्ठमांसं कर्ण कलं किमपि रोति शर्नेर्विचित्रम्‌ । 


छिंद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशड्र: सव खलस्य चरितं मशकः करोति ॥ १३ २॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


(क) दृश्यतामु-- ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा इति। 
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सब खल्विदं ब्रह्म । 


सव॑ खल्विदं ब्रह्म सव॑मात्मेति भावयेत्‌ । 
अहमन्यदिदं चान्यदित्येषा खए्डखण्डघी: ॥ १३३॥ 


सब त्यक्त्वा हारे भजत्‌ 
यदमावि न तद्घावि भाविचेन्न तदन्यथा । 
इति निश्चित्य सतत॑ सब त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ (क) ॥ १३ ४॥ 


सर्व परवशे दुशखम । 
स्व परवशे दुःख॑ सवंमात्मवशे सुखम । 
इति मत्वा तु राजेन्द्र ! स्वयं दासास्तपस्विन: ॥ १३ ५॥ 


सब प्रिये | चारुतरं वसन्‍्ते । 
द्रमाः सएष्पा: सलिलं सपझ स्लियः सकामः पवन: सुगन्धिः । 
सुखाः प्रदोषा दिवसाश्व रम्या सव प्रिये ! चारुतरं वसन्ते ॥१३६॥ 
--कालिदास---ऋतुसं हा रम्‌ । 
सब विष्णुमयं जगत । 
जले विष्णुः स्थले किश्शुर्विष्णुः पव॑तमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णु: सब विष्गुमयं जगत्‌ ॥१३७॥ 
सर्वे शोचमयं जगत । 


कृव॑न्ति भक्तिहिता: शोचाशोचविचारणाम । 


केशवे दृढभक्तीनां सब॑ शोचमयं जगत्‌ ॥१६१८॥ 
--ताराकुमार---$#ष८्णभ वितरसामृतम्‌ । 


सब सत्ये प्रतिष्ठितम । 


सत्येन धायते प्रथ्वी सत्येन तपते रवि: । 
सत्येन वायवों वान्ति सव सत्ये प्र तिष्ठितम ॥ १३६॥ 


(क ) दृद्यताम--कोर्टि त्यकत्वा हरि भजेत' इति। 
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सर सावधि नावधिः कुलभुवां प्रेम्णाः परं॑ लक्ष्यते । 


सश्चारोा रतिमन्दिरावधि पदन्यासावधि प्रेन्नितं 
हास्यश्चाधरपललवावधि महामानोज्थ मौनावधि: । 
चत: कान्तसमीहितावधि सखीकरणावधि व्याहतं 
सब सावधि नावधि: कुलभ॒वां प्रेम्णु: पर लक्ष्यत ॥|१४०॥ 


( कु डि छ 
सवः कार्यवशाज्जनो$भिरमते । 
दृश्यताम्‌-- कस्यास्ति को वल्‍लभ:” इति 


सलज्जा गणिका नष्टा । 
दृश्यताम-- नष्टा:--नष्टा:--नष्टा:” इति | 


ससर्पे बिक 
ससपे च गृहे वासः । 
दृश्यताम्‌-- रत्युरेव न संशय:” इति। 


सहजो5पि गुणः पुंसां साधुवादेन वर्धते । 
सहजोऊपि गुणः पंसां साधुवादेन वर्धते । 
काम सुरसलेपन कान्तिं बहति काश्चनम्‌ ॥१४१॥ 
-“कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 
सहसख्गुणमुत्स्रष्टमादत्ते हि रसं रविः | 
प्रजानामेव भूत्य्थ स॒ ताभ्यो बलिमग्रहीतू । 
सहल्नगुरामत्सष्टुमादते हि. रस रवि: ॥१७२॥ 
“--कालिदास---रघुवंशम्‌ । 
सहस्रशीर्षा पुरुषः । 


सहत्तशी्पा पुरुष: सहसख्तात्च: सहल्लपात्‌ । 
दलितश्वकितश्छन्नस्तत्र सेन्ये विसपति (क) ॥१४३॥ 


(क) सहस्नशोर्षा पुरुष: सहल्लाक्ष: सहल्॒पात्‌ इति समस्या। 


४०७० वित्तविनो दिनो 


सहायास्ताददशा एव याद्शी भवितव्यता । 


सा सा सम्पयते बुद्धि: सा मतिः सा च भावना । 
सहायास्तातदशा एव यारशी मवितव्यता (क) ॥१४ ४॥ 


-+कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
सहायो बलवत्तरः । 


सगुणो निगेणो वापि सहायो बलवत्तर: | 
तुषणापि परिश्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डला: ॥१४४५॥ 


सा काशिकाहं निजबोधरूपा । 
मनोनिवृत्ति: परमोपशान्ति: सा तीथंवर्या मणिक्रशिका च । 
ज्ञानप्रवाह्ा विमलादिगड़ा सा काशिकाह निजबोघरूपा ॥ १ ४६॥। 
यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजाल॑ चराचर भाति मनोविलासम्‌ | 
मच्ित्सुखंका परमात्मरूपा सा काशिकाह निजबोधरूपा ॥।१४७॥ 
-श छ्वूराचार्य--काशीपज्न्चकम । 
सा काष्ठा सा परा गतिः । 
दृश्यतामू-- इन्द्रियेभ्य: परा द्यर्थाः! इति । 


सा कृपा किमधुना न जायते । 


रामचन्द्र | तव यादशी कृपा वानरंषु न नरंपु ताद्शी । 
वाधेकेन मयि वानरीकृते पता कृपा किमथुना न जायते ॥ १४८॥ 


सा जरा न जरा जरा। 


यस्य भार्या विरूपा च कश्मला कलहप्रिया । 
अधिकाधिकमत्ता च सा जरा न जरा जरा ॥१४६॥ 


(क) पाठान्तरम--मतिसुत्पद्यते तादग्यादशी भवितव्यता। 
सहायास्ताद्शा एवं व्यवसायोषपि तादुशः॥। 

पाठान्तरम्‌ू-- तादुशी जायते बद्धिव्यंबसायों £पि तादुशः। 
सहायास्तादशादचंब यादज्शी भवितव्यता'॥ 


चित्तविनोदिनो ४७९ 


सा नाम दयिता कथम । 


श्रता भत्रति तापाय दृष्टा चोनन्‍्मादवर्धिनी । 
सएष्टा भवति माहाय सा नाम दयिता कथम्‌ ॥१४ ०॥। 
“:भत्तं हरि---”इ ज्ञारशतकम्‌ । 


सा नारी सुखभागिनी । 
न कायषु न भोगेषु नेश्वरस्य न सुखे तथा । 
स्पृह्ा स्थाच्च यथा भत्त: सा नारी सुखभागिनी ॥ १५४५ १॥ 


सा भाया---सा भाया---सा भार्या। 


सा भारया या गृहे दक्षता सा भाया या प्रजावती । 


मा भारया या पतिप्राणा सा भाया या पतित्रता ॥ १ ४२॥ 
->महाभारते आदिपव्वेणि। 


९5 एप 
सा भायां सवदुलेभा । 


कार्य दासी रतो वेश्या भोजने जननी समा । 
विपत्तो बुद्धिदात्री च सा भार्या सवदुलंभा ॥१५४३॥। 


सा रसा न रसा रसा | 


यस्य भार्या शुचिदंक्षा मत्तौरमलुगामिनी । 
नित्य मघुखक्ती च सा रमा न रमा रमा ॥ १ ५ ४॥। 


सा विरहे तब दीना । 


निन्‍्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेदमधीरं 
व्यालनिलयमिलनन गरलमिव कलयति मलयसमीरम । 
सा विरहे तब दीना 


माघत्र ) मनसिजविशिखमयादिव भावनया त्वयि लीना ॥ १ ४५ ५॥ 
---जयदेव----गीतगोविन्दम । 


४५२ चित्तविनोदिनोी 


सा सा सा सा जगति सकले । 
प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा परः सा 
पयड्ले सा पथि पथि च सा तद्ठियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः ! प्रकृतिरपरा नाए्ति में कापि सा सा 
सासा सा प्ता जगति सकले कोज्यमद्रैतवाद: ॥१४५६॥ 


सा हि घात्रेव निर्मिता । 
दृश्यतामू--वृत्त्यय नातिचिष्टत' इति । 


सागरो5पि मरुभूमिसोदरः । 
आश्रयामि यदि कल्पपादपं सो5पि याति सहसावकेशिताभ्‌ । 
मादशां नयनकोणगोचर: सागरोडपि मरुभूमिसोदरः ॥१४७॥ 


साधनेषु प्रशस्तानि । 
पृण्यत्षेत्र नदीतीर॑गुहा  पवतमस्तकम्‌ । 
तीर्थप्रदेशा: सिन्धूनां सद्गमः पावनं वनम्‌ ॥१४८॥ 
उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूलं तट गिरे: । 
देवतायतनं॑ कूल॑ समुद्रस्थ निर्ज॑ गृहम्‌ ॥१४६॥ 
साधनषु प्रशस्तानि स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ । 
अथवा निवसेत्तत्र यत्र चित्त प्रसीदति ॥ १६ ०॥ 
--कुलाणंवतन्त्रम्‌ । 
साधवो&त्यन्तदु:खिनः । 
त्यक्त्वात्मसुखदु:खेच्छां. सव॑सत्त्वगुणषिण: । 
भवन्ति परदु:खेन साधवोष्त्यन्तद:खिनः ॥ १६ १॥ 
“कालिदास-द्वात्रिश त्पुत्तलिका । 
साधवो न हि सवेत्र । 
दृश्यतामू---चन्दनं न वने वने” इति । 


चित्तविनो दिनो ४५३ 


साधु: सीदति दुजेनः प्रभवति । 
धर्म : प्रत्रजितस्तपः प्रचलितं सत्यं च दूरे गतं 
पृथ्वी मन्दफला नरा: कपटिनश्वित्त च शाठ्य्रोजितम । 
राजानोड्थंपरा: न रक्षणपरा: प्र॒त्रा: पितुद्गेषिण: 
साधु: सीदति दुर्जन: प्रभवति प्राप्ति कलो दुसुंगे ॥१६२॥ 


साधूनामेकरूपता । 
यथा चित्त तथा वाक्य यथा वाक्य तथा किया । 


चित्त वाचि क्रियायाश्च॒ साधूनामेकरूपता ॥ १६ ३॥ 
“जाकालिदास-<द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


साधूनां दशेनं पुणयम । 
साधूनां दशनं एणये तीयभूता हि साधव: । 
कालेन फलते तीर्थ सद्य: साधुसमागमः ॥ १६ ४॥ 
साघूनां दुजेनाड्यम । 
दृश्यताम्‌ ---- भयं---भयं---भयम्‌” इति । 


साध्वीस्त्रीणां दयितविरहे । 
दृश्यताम्‌-- भवति मरण किन्तु सम्मावितानाम्‌ इति । 


सायको हि गरल्ैन लिप्यते । 
लोचन हरिणगवंमोचने मा विभूषय कृशाह्ञलि ! कज्जले: । 
शुद्ध एव यदि जीवहारक: सायको हि गरलेन लिप्यते ॥ १६ ५॥ 


सारल्ये सारल्यं कुयोत्‌ । 
दृश्यताम ---'शठे शाठर््य समाचरेत्‌' इति। 


सारात्सारं विदुब॒ंधाः । 
काश्यां वास: सतां सझ्लो गज्ञाम्भ: शम्भुसेवनम्‌ । 


ध्यानं नारायणस्यैतत्सारात्सारं विदुबंधा: ॥ १६६॥ 
---सत्यज्ञानानन्दतीर्थ---काशीस्तोत्रम । 


चित्तविनो दिनो 


सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे । 
को भाति माले वणिनीनां का रोति दीना मधुयामिनीषु । 
कप्मिन्नु धत्ते शशिन॑ महेंश: सिन्दूरविन्दुर्विषववाललाटे (क) ॥१६७॥ 
करोति शोभामलके ख्रिया: को दृश्या न कान्‍्ता विधिना च कोक्ता । 
अकज्ले तु कस्मिन्दहन: परारे: सिन्दूरविन्दुर्विवाललाटे (ख) ॥ १६८॥ 
क्रिम्भूपणं छुन्दरसुन्दरीणां कि दूषणं पान्थजनस्य नित्यम्‌ । 
कस्मिन््रिधात्रा लिखितं जनानां सिन्दूरबिन्दुर्विषवाललाटे (ग) ॥ १६६॥ 


४3४ 


सीदत्यहों तरुतले खलु पक्तहीनः । 


उत्तज़शलशिखरस्थितपादपानां काकः क्ृशोजपि फलमालभते सपक्तः । 
सिंहा बली द्विरदयथविदारणा5पि सोदत्यहो तरुतले खलु पत्चहीन: ॥ १७०॥ 


सीदन्ति मम मात्राणि । 


अजुनस्य इमे वाणा नेमे वाणा: शिखणिडनः । 
सीदन्ति मम गात्राणि माघमासेगवा इब (घ) ॥१७१॥ 


सीमा---सीमा---सीमा । 


कलासीमा काव्यं सकलगुणसीमा वितरणशां 
भये सीमा मृत्यः सकलसुखसीमा सुवदना । 
तपःसीमा मुक्ति: सकलकृतिसीमाश्रितमृति: 
प्रिये सीमाह्मदः श्रवशसुखसीमा हरिकिया ॥ १७२॥ 


सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम । 
दृश्यताम-- कि--कि--किम्‌” इति । 


(कफ) (ख) (ग) चतुर्थपादस्थपदे: प्रइनानाम॒त्तरम्‌। 
(घ) माघमा करंटी प्रोक्ता तदपत्यानि सेगवाः हत्युक्ते: कर्कट्या: अपत्यानि यथा जन्मसमये 
तस्या अद्भानि विदायें वहिर्यान्ति तद्॒दिमे वाणा ममाड़ानि विदारयन्तीत्यर्थ:। 


भोष्मपितामहस्योक्तिरियम 


चित्तविनोदिनी ४५५ 


सुखकणमणिहेतोी: साहसं मास्म कार्षी: । 


विषयविषधराणां. दोपदंट्रोत्कतानां. विषमविषविमरव्यक्तदुश्वेश्तिनाम्‌ । 


विर्म विरम चेतः ! सन्निधानादमीपां सुखक्रशमणिहेतो: साहसं मार्म कार्पी: || १७३॥ 
-““शान्तिशतकम्‌ । 


सुखदुःग्व समे स्यातां जन्‍्तूनां कक्‍्लेशहेतुके । 


सुखदु:खे सम स्थातां जन्‍्तूनां क्लेशहेतुके । 
मूर्षिन स्थितानां केशानां भवेतां सस्‍्नहच्छेदन ॥|१७४॥ 
“-कुंसुमदव दृष्टान्तशतकम । 


सुखमध्ये स्थितं दुःखम । 


सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम । 
द्रयमन्योन्यसंयुक्त प्रोच्यपे. जलपड्डुवत्‌ ॥१७४५४॥ 


सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता । 


सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम । 
सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
हरयमेतद्धि जन्तूनामलड्ड्ं. दिनरातिवत्‌ ॥१७६॥ 
सुखस्थानन्तर दुःख॑ं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदु:खावृते लोके नेहास्त्येकमनन्तरम्‌ ॥१७७।। 
सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम । 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥१७८॥ 


सुखाथिनः कुतों विद्या । 
दृश्यताम---कुतो विद्यार्थिन: सुखम्‌” इति । 


४५६ चित्तविनो दिनो 


सुखं शान्तः शेते । 
महीशय्या शय्या विपुल्मुपधानं भुजलता 
वितानश्चाकाशं व्यननमनुकूलोड्यमनिल: । 
स्फुरन्दीपश्चन्द्रों विरतिवनितासह्नमुदित: 


सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिन्प इ३ (क) ॥१७६॥ 
--भेतृहरि---व राग्यशतकम्‌ । 


सुखं सात्त्विकं राजसं तामसं च। 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌ । 

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादनम ॥| १८०॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगात्तदग्रेडम्ततोपमम । 

परिणाम विषमिव तत्सुख राजस॑ स्मृतम (ख) ॥ १८१॥ 
यदपे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मन: । 


निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ तत्तामसम॒दाह्तम्‌ | १८२॥ 
--भेगवदुगीता । 


सुजनो न याति वेरम्‌ । 


छुजनो न याति वेरं परहितनिरतो विनाशकाले5पि । 


लेदेएपि चन्दनतरु: सरभयति मुख कुठारस्य ॥ १८३॥ 
--रविगुप्तस्य । 


सतनु ! जहिहि कोपम । 


छुतन॒ ! जहिहि कोप॑ पश्य पादानतं मां न खलु तब कदाचित्कोप एवंविधो<5भूत्‌ । 
इति निगदति नाथ तिय्यगामीलिताक्ष्या नयनजलमनल्पं मृक्तमुक्त न किश्वित्‌ ॥ १८४ । 
--अमरुशतकम्‌ । 


(क) पाठान्तरम---महाशय्या भूमिसंसणम॒पधानं भुजलता 
वितानड्चाकाशं व्यजनमनुकूलो5यमनिल: । 
स्फ्रच्चन्द्रो दीप: स्वधृतिवनितासड्भरमुदितः 
सुर शान्तः शेते विगतभवभीतिनंप इब'॥ 
“-शान्तिशतकम्‌ । 


(ख) तथा च योगसूत्रमु--परिणामतापसंस्कारदु:खेगुणवुत्तिविरोधाज्च दुःखमेव सर्व॑ विवे- 
किन: इति।२।१५॥ 


चित्तविनोदिनी 
सुतनु जहिहि मोनम्‌ । 


सतनु ! जहिहि मोनं म॒न्च वाचो जडत्व॑ 
प्रण्यिणि ! मयि कोप॑ किड्जूरे किद्वरोपि । 
अथ यदि तव चित्ते सापराधो5स्मि बाले ! 
निज भुजयुगबल्लीबन्धनं॑ मां विधेहि ॥ १८४॥ 
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सुतनु ! वितनु वाचम । 
स॒तनु ! वितनु वा मुश्च वाचंयमत्वं प्रणयिनि ! मयि कोप॑ किड्जडरे किज्लरोषि । 
यदि पुनरहमन्यां चेतसा चिन्तयामि तदिह कुचमहेशं तावकीनं स्प्रशामि ॥ १८६॥ 


(३ न 
सुदुलभा भागवता हि लोके । 
अच्णो: फलं॑ त्वाहशद्शनं हि तन्‍्वः फल॑ त्वाहशगात्रसज्ञः । 
जिहाफलं त्वाहशकीतनं हि सुदुलभा भागवता हि लोके ॥ १८७॥। 
>-टेरिभक्तिसुधोदयम्‌ । 
(९ ० वि 
सुदीधकाले5षपि न याति विक्रियाम्‌ । 
छुजीणमन्न सुविचच्षण: स॒ुतः सुशासिता स्री व्रपति: सुसेवितः । 
सुचिन्त्य चोक्त सुविचाय यत्कृतं सुदीघकालेडपि न याति विक्रियाम्‌ ॥ १ ८८॥ 
--विष्ण॒शर्मा--हितोपदेश: । 
० चे (ः 
सुदृ् चेब कत्तेव्यम्‌ । 
क्ृषिविद्या वणिग्भार्या स्वधनं राज्यसम्पद: । 
छुदद॑चेव कत्तंन्यं क्ृष्णुसपंमुखं यथा ॥१८६॥ 
--कालिदास-द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 
सुपुत्रेण कुल यथा । 
एकेनापि सवृक्षेण प्रष्पितिन सुगन्धिना । 
वासितं तद्दनं सव॑सुप्रत्रेण कुल यथा ॥ १६०॥ 
--चाणक्यशतकम । 
सुपुत्र: सप्तमो रसः । 
दृश्यतामू--जामाता दशमो ग्रह:' इति 


भ१८ चित्तविनोदिनी 


सुलभ नामसाधनम । 
दृश्यतामू--दुलभं भारते जन्म” इति 


सुलमं वस्तु सवेस्य न यात्यादरणीयताम्‌ । 
छुलमं वस्तु स्वस्थ न यात्यादरणीयताम्‌ । 


स्वदारपरिहारेण. परदारार्थिनो जना: ॥ १६ १॥ 
-कुंसुमदेव--दृष्टान्तशतकम्‌ । 


ए द्रिकि 
सुवरणस्य च मुद्रिका । 
१ न | ह 
सुवणस्य सत्रणस्य सुवरणस्य च जानकि ! । 


| न ४ श्र 
प्रपिता तत्र रामण सुवणस्य च म॒द्रिका (क) ॥ १६२॥ 


सूत्रे मशिगणा इव । 
दृश्यताम्‌--- मयि सवमिदं प्रोतम्‌” इति । 


सूर्यालोके यथा जना:। 
आत्मचेतन्यमाश्रित्य. दहेन्द्रियमनोधिय: । 


स्वकीयार्थषु वत्तन्ते सू्यालाके यथा जना: ॥१६३॥ 
“ ड्ूूराचायं--आत्मबोध: । 


सेवकान्ने पुरातने । 


दृश्यताम--- नव नवा नतन पुरातनश्चा इति । 


के ४ हू 
सेवनात्तु विवर्धेते । 
उद्योग: कलह: कणडूद्यतं मद्य॑ परस्रियः । 
आ्राहारों मेथुन निद्रा सेवनात्त विवर्धते ॥१६४॥ 


(क ) " सुवर्णस्य-- उज्ज्वलवर्णस्य; ' सुवर्णस्य--शोभना वर्णानामाक्षराणि यत्र तस्य; 
३ सुवर्णस्य-- अश्ीतिरक्तिकापरिमितस्य, ” सुवर्णस्य---काञउ्चनस्य। हनुमदुक्तिरियम्‌ । 
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धर्म ९ 
सेवाधमः परमगहनः । 
मोनान्मू्ख:  प्रवचनपटु्वातुतो जल्पको वा 
त्ञान्त्या भीरुयंदि न सहते प्रायशों नाभिजातः । 
घृष्ट: पाश्ब॑ क्‍सति नियत दूरतश्वाप्रगल्भः 


सेवाधमं:.. परमगहनो . योगिनामप्यगम्यः ॥ १६ ५॥ 
“5विष्णशर्मा--हतोपदेश: । 


सेवितव्यो महावृक्तः । 
दृश्यताम---छाया केन निवायते” इति । 
सो5क्षयं नरक ब्रजेत्‌ । 
आज्ञासम्पादिनीं दक्तां सुरूपां शीलमण्डनाम्‌ । 


यो5दृष्दोषां_त्यनति सोछ्क्तयं नरक व्रजेत्‌ ॥१६६॥ 
--कालिदास--द्वात्रिशत्पुत्तलिका । 


सो5पि शब्दबिवर्जितः । 


वाचो यप्त्मात्रिवत्तन्ते तद्बक्त' केन शकयते । 


प्रपश्चो यदि वक्तव्य: सोडपि शब्दविवर्जित: ॥|१६७॥ 
-“-£ द्धुराचायें--अपरोक्षान भूति: । 


सो5पि सम्प्रति हंसको विधिवशात्काएं तृण्ण याचत 


वातान्दो लितपड्डूजच्युतरज :पीठाझरागोज्ज्वलो 
यः श्र॒त्वोत्कलक्रजितं मघुलिहां सम्जातहर्षोत्सव: । 
कान्ताचज्चुपुराश्चलस्थितबिसग्रासग्रहेउप्यक्ष म: 


सो<य॑ पम्प्रति हंसको विधिवशात्काएं तुणं याचते (क) ॥१६८॥ 
“-कालिदास--द्वा त्रिशत्वु त्तलिका । 


(क) पाठान्तरम--वातान्दो लितपडकजस्थितरजःपुझ्जाडू रागोज्ज्वलो 
यः शण्वन्कलक्‌जितं मधुलिहां सञ्जातह्॒ष: पुरा। 
कान्ताचञ्चुपुटापर्वजितबिस ग्रास ग्रहे उप्यक्षम: 
सो5यं सम्प्रति हंसको मरुगतः कौपं पयो याचते'॥ 
“--सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ । 


चित्तविनो दिनो 


सोध्यं हंसः समाशंसति । 
पीत॑ येन पुरा पुरन्दरपरीरम्भोरुकेलिस्खल- 
न्मन्दाराड्कुरकर्ण पूरसुरभि स्वर्गापगायाः पयः । 
सोध्यं मारववारि पामरबधूपादापणप्रोच्छल- 
त्पन्जातज्लितमिककरम्पकलुषं॑ हंस: समाशंसति ॥ १६६॥ 


सोत्ती्णां खलु पाण्डवे रणनदी केवत्तेके केशवे । 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथनला गान्धारनीलोत्पला 

शल्यग्राहवती क्पेण वहनी कणन वेलाकुला । 

अशख्वत्थामविकर्णघोरमकरा. दु्याधनावर्त्तिनी 

सोत्तीर्णा खलु पाण्डवे रणनदी कैवरत्तके केशवे ॥२००॥ 
->-गीताध्यानम्‌ । 


सोमे शनो दक्तिणमर्थलाभम्‌ । 
टश्यताम--- भज्ञारपृव गमने च लाभ:? इति । 


सोख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ । 
आयुवर्षशतं ह्णां परिमितं रात्रो तदर्घ गतं 
तस्याधंस्य परस्य चार्घमपर बाललवृद्धत्वयो: । 
शेष॑ं व्याधिवियोंगदुःखसहित॑ सेवादिभिनययते 


जीवे वारितरब्नचश्चलतरे (क) सोख्य॑ कुतः प्राशिनाम ॥२०१॥ 
--भत्तुंहरि--बैराग्यशतकम्‌ । 


(चकार) संक्तोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः । 


तस्यार विन्दनयनस्य पदारविन्दकिज्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवाय॒: । 
अन्तर्गत: स्वविवरेण चकार तेषां संक्तोममक्षरजुपामपि चित्ततन्वों: ॥२०२। 


--श्रीमद्भागवतम । 


(क) वारितरद्भबुद्बुदसमे' इति पाठान्तरम | 
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संरक्षतां प्रियतमो हृदि व्तेते यः । 


अद्भानि मे दहतु कान्‍्तत्रियोगवह्नि: संरक्षतां प्रियतमो हृदि करते यः । 
इत्याशया शशिमुखी गलदभ्र॑बिन्दुधाराभिरुष्णममिसिश्चति हृत्प्रदेशम्‌ ॥२०३॥ 


संवीतस्त्व॑ कल्य वदनोल्लासवेणुबिहारम्‌ । 
या ते लीला रसपरिमलोद्गाखिन्यापरीता 
घन्‍्या क्षोणी विलसति वृता माथुरी माधुरीमिः । 
तत्रास्मामिश्चवटल]!  पशुपीभावमृग्धान्तराभि: 


संवीतस्त्व॑ कलय वदनोलासवेगुर्विहारम्‌ (क) ॥२०४॥ 
--चतन्यचरितामृते---छलितमाधवम्‌ । 


संशयात्मा विनश्यति | 


अक्ञश्राश्रद्धानश्व संशयात्मा. विनश्यति । 
नाय॑ं लोको5छ्ति न परो न सुख संशयात्मन: ॥२ ० ४ 


--भेगवद्गीता । 
संसार एतस्य न वस्तुतोषस्ति । 


सषुत्तिकाले मनसि प्रलीने नेवास्ति किश्वित्सकलप्रसिद्धे: । 
अतो मनः:कल्पित एवं पूंसः संस्तार एतस्य न वस्तुतो5प्ति ॥२०६॥ 


“-श छ्ूराचायं--विवेकचूडामणि: । 
संसारोप्यमतीवविचितन्रः । 
का तव कान्ता कप्ते पत्र: संप्तारोड्यमतीवविचित्र: | 
कस्य त्वं वा कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय तदिदं ,आ्रातः ॥२ ०७॥ 
--शद्धूराचार्यं---मोहमुद्गर: । 
संसारः स्वप्रतुल्यो हि । 
दृश्यताम--- प्रबोधेउसत्यवद्धवेत्‌” इति । 


(क) भीमतीराधिकाया उक्तिरियं श्रीक्ृष्णं प्रति। 
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संहतिः कार्यसाधिका । 
श्रल्पानामपि कस्‍्तूनां संहति:ः कार्यसाधिका । 


तृणैर्गुण॒त्वमापन्नैबध्यन्ते मत्तवन्तिन: ॥२ ०८॥ 
--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


सांख्यपातञज्जलवेत्तोराशीवेचनम्‌ । 
प्मपत्राम्बुनिलपपुरुषस्यानुकारिणी । 


प्रकृतिस्‍्ते महतत्त्वं संतरबयतु सवंदा (क) ॥२०६॥ 
--चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतरज़्िणी । 


सिंहीस्नेहविलासबडवसतिः पश्चाननो वत्तेते । 


कः कः कुत्र न घ॒ुघ॒ुरायितघुरीघोरों घ॒रेच्छुकर: 

कः कः क॑ कमलाकर किमिलकं कत्त करी नोद्यतः । 

के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्‍्मूलयेयुयत: 
सिंहीस्नेहविलासबद्धवसति:. पदच्चाननों कत्तत ॥२१०॥। 


स्त्रियाश्चरित्र पुरुषस्य भाग्यम्‌ । 
गुरोश्व पत्र॒वरमाल्यदाने दिश्तया प्रदत्त खलु कार्त्तिकाय । 
स्षियाश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवा न जानन्ति कुतो मनुष्या: (ख) ॥२११॥ 


(कफ) पद्मपत्रस्थित जल के समान निलिप्तभाव से अवस्थित पुरुष की अनुकारिणी जो प्रकृति हे 
वह सर्वदा आपके महतत्तव को संवधित करे। 

(ख) एक राजकुमारी किसी ब्राह्मण से पढ़ती थी। एक दिन जब ब्राह्मण निमन्त्रण के कारण 
स्थानान्तर गया था तब ब्राह्मण का पुत्र राजकुमारी को पढ़ाने गया। पढ़ाते पढ़ाते देव- 
योग से राजकुमारी के हाथ से लेखनी गिर गई तो ब्राह्मणपुत्र ने उसे उठा दिया। राजपुत्री 
के कृतज्ञता प्रकाश करने पर गुरुपुत्र ने कहा---यदि मुझ से तुम्हारा कोई उपकार हुआ 
हो तो तुम भी मेरे लिये कुछ प्रत्ययकार करो”। राजकुमारी ने जब प्रत्युपकार करने की 
प्रतिज्ञा की तब गुरुपुत्र ने कहा-- तुम मुझे अपना पति बना लो“ अगत्या राजकुमारी 
को यही स्वीकार करना पड़ा और उसने कहा--आज रात्रि को शिवमन्दिर में जाकर 
मेरे लिये अपेक्षा करना। वहाँ जाकर में आपको वरमाला पहना दूंगी”। कार्तिक नामक 
अध्यापक का नौकर समीप से यह सब वृत्तान्त सुन रहा था, और जब अध्यापक सायंकाल में 
घर लोटा तब नौकर ने उस से सब हाल कह सुनाया। तब अध्यापक ने कौशल से अपने 
पुत्र को घर के भीतर बन्द कर विया। इधर कात्तिक शिवालय में जाकर राजकुमारी 
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सत्रीणां कुतः सतीत्वश्व । 
दृश्यताम्‌--- 'कृतः---कृतः---कुतः” इति । 


सत्रीणामशिकज्षितपटुत्वममानुषीणाम्‌ । 
सत्रीणामशिक्षितपट॒त्वममानुषीणां संदश्यते किमत याः परिबोधवत्य: । 
प्रागन्तरीकज्षगमनात्स्वमपत्यजातमन्यद्विजे: परम्घता: किल पोषयन्ति ॥२ १२॥ 
“"कालिदास---अभिन्ञानशकुन्तलम्‌ । 
स्त्रीणामेतद्भूषणश्वायुधन्व । 
भ्रूचातुर्याकुश्चितात्ञा: कटगात्ञाः स्निग्धा वाचो लज्िताश्वैत्र हासा: । 
लीलामन्दं॑ प्रस्थितं च स्थित च ख्रीणामेतद्भूषणश्चायुपश्च ॥२ १३॥ 


--भत्तृंहरि--'श॒द्भारशतकम्‌ । 
स्त्रीपंसोजातिलक्षणम्‌ । 


पश्मिनी चित्रिणी चेव शह्धिनी हस्तिनी तथा । 


शशो मगो वृषो5धश्च स्रीपंसोनातिलज्षणम ॥२१४॥ 
--भ्ीजयदेव---रतिमज्जरी । 


स्त्रीचुद्धिः प्रलयड्री । 


दृश्यताम-- आत्मबुद्धि: शुभकरी' इति । 


स्रीमः कस्य न खणिडतं भुवि मनः । 
कः--कर्स्या इति । 





दृश्यताम--- कः---कस्य 


का आगमन प्रतीक्षा करने लगा और जब राजकुमारी ने आकर गुरुपुत्र को आवाहन 
किया तब करत्तिक ने हूँ से उत्तर दिया। राजकुमारी ने तब उसके गले में वरमाला 
पहना दी और अन्त में जब परिचय पाया तब अत्यन्त दुखी होकर कहने लूगी--- में तो गुरु- 
पुत्र को माला देने को आई थी, परन्तु अन्त में भृत्य कात्तिक के गले सें वरमाला गिर गई। 
अब में समझी स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों के भाग्य को सनुष्य की क्‍या बात देवता भी 
नहीं जान सकते हे। 

वृश्यताम--देवो न जानाति कुतो मनुष्य: इति। 


४८४ 


चित्तविनोदि नी 
स्रियो रक्ष्याः कुचेलतः । 


दृश्यताम--- रक््यते---रक्ष्यत--रक्ष्यते! इति । 


स्त्रियः श्रियो गरहस्योक्ताः । 


पजनीया महाभागाः पृण्याश्व गहदीप्तयः । 


ख्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः ॥२ १४॥ 
--विदुरोक्ति:---महाभारते उद्योगपर्वंणि। 


स्त्रीयः परीक्षा तु निधने पंसि । 


दृश्यतामू--- परीक्षा--परीक्षा--परीक्षा' इति। 


सत्रीर॒त्नं दुष्कुलादपि | 
श्रदधान: शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर धर्म स्लीरत्नं दुष्कुलादपि (क) ॥२१६॥ 


स्त्रीवित्तमधमाधमम्‌ । 
दृश्यताम-- उत्तमं---मध्यमं---अ्रधमम्‌! इति | 


स्थातं गन्तं ठयमपि सखे ! नेव शक्कों द्विरेफः । 


गन्धाद्यासो भुवनविदिता केतकी स्वणंवर्णा 

पद्मश्रान्त्या च्षुधितमधुपः (ख) पुष्पमध्ये पपात । 

अन्धीभूतः कुसमरजसा कण्टकेश्हिन्नपत्त: (ग) 

स्थातुं गन्तुं द्ययमपि सखे ! नेव शक्तो द्विरेफ: (घ) ॥२१७॥ 
--कालिदास--- भ्रम राष्टकम्‌ । 


(क) दृश्यताम--नीचादसप्पुत्तमां विद्याम्‌ इति। 

(ख) चपलमधुपः इति पाठान्तरम्‌ । 

(ग) कण्टकलनपक्ष: इति पाठान्तरम। 

(घ) यथा को5पि कस्मिंश्िचद्गृहे कस्यामपि नायिकायां तदन्निच्छया समासक्त: तवगृहवासिभिः 


सन्ताडितः तत्र गतिस्थितिविधाने असमर्थों भवति तद्गवदिति ध्वनिः:। 


चित्तविनो दि नो ७८५ 


स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते । 
राजाकझुलबधूर्विप्रा. मन्त्रिणश्वच पयोघराः । 
स्थानश्रष्टा न शोभन्ते दन्‍्ता: केशा नखा नरा; (क) ॥२१८॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
स्थानमुत्सज्य गच्छन्ति । 
दृश्यताम--- तित्रेव निधन यान्ति! इति । 


स्थानवृडिकरः शनिः । 
स्थानहानिकरो जीव: (ख) स्थानवृद्धिकरः शनि: | 
दृष्टिवृद्धिका जीवोी दृष्टिहानिकः शनि: ॥२१६॥ 


स्थानहानिकरो जीवः । 
धनर्मीनगते जीव: शनिमंकरकृम्मयो: । 
स्थानहानिकरों जीव: स्थानवृद्धिकर: शनि: ॥२२ ०॥ 


स्थानं प्रधान न बल प्रधानम्‌ । 
स्थान प्रधानं न बल॑ प्रधानं स्थाने स्थितः कापुरुषोषपि सिंह; । 
जानापमि भो नाग ! तब प्रमावं कणठे ए्थितो गजंसि शड्डरस्य ॥२२१॥ 


स्थिरता नास्ति सम्पदाम्‌ | 
दृश्यताम-- नास्ति--नास्ति--- नाए्ति' इति । 


स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते । 
अवगच्छति मूहचेतन: प्रियनाश हृदि शल्यमर्पितम्‌ । 


स्थिरधीस्तु तदेव मन्‍्यते कुशलद्दवारतया समुद्धृतम्‌ ॥२२२॥ 
--कालिदास---रघुवंशम्‌ । 


(क ) पाठान्तरम--'स्थानश्रष्टा न शोभन्ते दन्‍्ताः केशा नखा नराः। 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌ ॥ 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्‍्ते दन्ताःकेशा नखा नराः। 
स्थानश्रष्टास्तु शोभन्ते सिहाः स॒त्पुरुषा गजाः ॥ 

(ण) जीवः >न्‍बृहस्पतिः। | 


४८६ चित्तविनोदिनी 


स्थूलस्य सम्मभवजरामरणानि धर्माः | 
स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि पधर्माः 
स्थोल्यादयो बहुविध: शिशुतादवस्था: | 
वर्णश्रमादिनियमा. बहुधामया: स्युः 
पूजावमानबहुमानमुखा. विशेषा: ॥२२३॥ 


--श द्धुराचायें---विवेकचडामणि: । 
स्थूलं निन्यमिद वपुः । 
त्वड्मांसरुधिरस्नायुमंदोमजजास्यिसडकुलम । 
पूर्ण मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमि्द वषुः ॥२२४॥ 
--श द्धूराचायें---विवेकचूड: मणि: । 
स्‍नाने दशैते गुणः । 
सनान॑ नाम मनःप्रसादजननं दुःस्वप्नविध्व॑सन 
शोचस्यायतनं मलापहरणं संवर्धन॑ तेजसः । 
रूपोदयोतकर गदप्रशमन॑ कामाग्निसन्दीपन 
नारीणां च मनोहर श्रमहरं स्नाने दशेते गुणा: (क) ॥२२ ५॥ 


स्नान मनोमलत्यागः । 


स्धर्म स्थिरता स्थ्येर्य धेयमिन्द्रियनिग्रह: । 


स्नान मनोमलत्याग: दानं वे भूतरक्षणम्‌ ॥२२६॥ 
“-विदुरोक्ति:---महाभारते उद्यगपर्वणि । 


सस्‍्नेहस्तु कारणमनथपरम्परायाः | 


दुग्धं पपस्तदपि च क्रथितं तदेव माघुयमप्यपहतं मथितं च वेगात्‌ । 
दुग्ध: पुनधृतक्ृते नवनीतपिणड: स्नेहस्तु कारणमनर्थपरम्पराया: ॥२२७॥ 


स्नेहोउनथस्य कारणम्‌ । 
दृश्यताम--निःस्नेहों याति निरवाणम” इति । 


(क) दृश्यतामू--गुणा दश स्नानशीलं भजन्ते' इति। 


चिक्तविनोदिनो ४८७ 


स्पशंदोषो न विद्यते । 
कुणडे काष्ठ रथे मज्चे नोकायां पशुवृक्षयो: । 
तृणोघजनसंघाते  स्पर्शदोषो न॒विद्यते ॥२२८॥ 
स्पष्टास्पष्टिन विद्यते । 
तीथ विवाहे यात्रायां संग्राम देशविष्ठबे । 
नगरमग्ामदाहे च स्पष्टास्पृष्टिन वियिते ॥२२६॥ 
स्मरण चेतसो धर्मः । 
दृश्यतामू---चितस्तु तव सन्निधो” इति । 


स्मितमु सखी लज्जावती पातु वः । 
मातस्तातजटासु कि सुरसरित्कि शेखरे चन्द्रमा: 
कि भाले हतभग्लुट्त्युरसि कि नागाधिपः कि कटो । 
कृत्ति: कि जनघनद्नयान्तरगतं यद्दीघमालम्बते 
श्रुत्वा प्त्रवचोउम्बिका प्मितमुखी लज्जावती पातु व: ॥२३ ०॥ 
स्मृतिश्रंशाद्चुडिनाशः । 
दृश्यताम--- घ्यायतो विपयान्प्रसः” इति । 
स्वकमंसूत्र्नरथितो हि लोकः । 
सखस्य दुःखस्य न को5पि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकमंसूत्रअथितो हि लोकः ॥२३ १॥ 
स्वकायमुडरेट्पाज्ञः । 
दृश्यताम--- कार्यघ्वंसो हि मूखंता' इति । 


स्वगुणान्परदोषान्वा वक्तूं शक्तोति दुजनो लोके । 


स्वगुणान्परदोपान्वा वक्तुं शक्तोति दुजनो लोके । 


परदोषान्स्वगुणान्वा वक्त शक्तो न सज्जनो लोके ॥२३२॥ 
--कालिदास--्व त्रिशत्पुत्तलिका । 


भ्ुष८ चित्तविनो दि नो 


स्वद्लेषु प्रतिविम्बबत्‌ । 
सदा सबंगतोउप्यात्मा न सर्वत्रावभासते । 
बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु_ प्रतिविम्बवत्‌ ॥|२३३॥ 
“-श द्भुराचाये---आत्मबोध: । 
स्वजनसुतशरीरादीनि विद्युत्चलानि । 
दृश्यताम--- क्षणिकमिति समस्तम्‌” इति । 
स्वदेशे पूज्यते राजा । 
दृश्यताम्‌-- विद्वान्सवंत्र पूज्यते' इति । 
स्वधर्मे निधन श्रेयः । 
श्रेयान्स्वर्मों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेयः परघर्मो भयावहः ॥२३ ४॥ 
“--भेगवद्गीता । 
खधमें स्थिरता स्थ्यैयेम । 
दृश्यताम--- स्‍नान॑ मनोमलत्याग:” इति । 
स्वपन्ति ते मूढधियः ज्षितीन्द्राः । 
नियोगिहस्तापिं तराज्यभारास्तिएन्ति ये शेलविहारप्तारा: । 
बिडालवृन्दाहितदुग्घकुम्भा: स्वपन्ति ते मूढधियः ज्षितीन्द्रा: ॥२३ ४॥ 
-+कालिदास--द्व त्रिश त्पुत्तलिका । 
स्प्ने ह्यगम्यागमनशञ्व धन्यम्‌ । 
आरारोहणं गोवृषकृज्जराणां प्रासादशैलाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठानुलेपो रुदितं मतश्व स्वप्ते ह्मगम्यागमनश्च घन्यम्‌ ॥२३६॥ 
-+कालिदास--्वत्रिशत्पुत्तलिका । 
स्वबोधे नान्यबोधेच्छा । 


स्ववोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मन: । 


न दीप्स्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥२३७॥ 
““शड्धुराचार्य--आत्मबोध: । 


चित्तविनोदिनो छप्ल 


स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते । 


न धमंशास्त्र पठतीति कारणं न चापि विद्याध्ययन दुरात्मन: । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः ॥२३८॥ 
--विष्णशर्मा--हितोपदेश: । 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम । 
भवन्ति नम्नास्तरवः फलोदगमैनंवाम्बुभिदू रबिलम्बिनो घना: । 
भनुद्धता: सत्परुषा: सम्ृद्धिमि: स्वभाव एवंष परोपकारिणाम ॥२३६॥ 
-“भत्तुंहरि---नीतिशतकम्‌ । 
स्वभावरम्यं लावएयं तारुणयेन मनोहरम्‌ । 
दृश्यताम--गुणा गुणान्तरापेक्षी' इति । 


स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते । 


स्वभावसन्द वस्तु न संस्कारमपेक्षते । 
मक्तारत्नस्थप शाणाख्रधर्षणं नोपयुज्यते ॥२४ ०॥ 


-कुंसुमदेव---दृष्टान्तशतकम्‌ । 
स्वभावो5यं महात्मनाम्‌ । 


किले त्याग: क्षमा शक्तो दुःखे दैन्यविहीनता । 
निर्दम्भता सदाचारे स्वभावोज्यं महात्मनाम ॥|२४१॥ 


स्वभाव न जहात्येव साधुरापद्गतो5षपि सन्‌ । 


स्वभावं न जहात्येव साधुरापदगतो5पि सन्‌ । 
कपर: पावकस्पष्ट: सोरभ॑ लमतेतराम ॥२४२॥ 


--क्रुसुमदेव---दृष्टान्तशतकम्‌ ] 
स्वभाव नेव मुज्चन्ति सन्‍्तः संसगेतो5सताम्‌ । 


स्वमावं॑ नेव मुख्चन्ति सन्‍्तः संसर्गतोडसताम्‌ । 
न त्यजन्ति रुतं मजझ्जु काकसम्पर्कतः पिका: ॥२४३॥ 
न“फुंसुमदेव->-दृष्टान्तशतकम्‌ । 


७७ चित्तविनो दिनो 


स्वयमू---स्वयम्‌---स्वयम्‌ । 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु: स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः | 
स्वयं. विधमिदं. सव॑  स्वस्मादन्यन्न किश्वन ॥२४४॥ 
अन्त: स्वयं चापि वहि: स्व्यश्व स्वयं पुरस्तात्‌ स्वथमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं द्यवाच्यां स्वयमष्यदीच्यां तथोपरिष्टात्स्वयमप्यघस्तात्‌ ॥२४ ५४॥ 
--श ड्वूराचायें---विवेकचूडामणि: | 
स्वयमपि लिखित॑ स्वयं न वाचयति । 
वाचयति नान्यलिखितं लिखितमनेनापि वाचयति नान्‍्यः । 
अयमपरोउ5स्य विशेष: स्वयमपि लिखित स्वयं न वाचयति ॥२४६॥ 


स्वयं वा तत्र गच्छति । 
भवितव्यं यथा येन नासो भवति नान्‍्यथा । 
नीयते तेन मार्गण स्वयं वा तत्र गच्छति (क) ॥२४७॥ 


स्वयं दासास्तपस्विनः । 
दृश्यताम--सव्व परवशे दुःखम? इति । 


स्वगस्थोए्सो महीतले । 
अस्ति पत्रों वशे यस्य भृत्यों भारया तगैव च | 
अभावे सति सनन्‍्तोष: स्वरगस्थोज्सो महीतले ॥२४८॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 
स्वगस्य मूल हरिभक्तिरेका । 
दृश्यतामू--तथाभिमानो नरकस्य मूलम” इति । 


बगः कि यदि वलल्‍लभा निजवधूः । 
_दृश्यतामू--- कि--कि---किम्‌ इति । 


(क) दृश्यताम--यत्रस्थं तत्र नीयते' इति। बलाददेवेन नीयते' इति। 
तथाहि--- तुलसी जेसी भवितव्यता तेसी मिले सहाय । 
आपु न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाय ॥॥ 
“--तुलसीदास 


चित्तविनो दिनो ४९९ 


स्वल्पा विद्या भयड्ुरी । 


विद्या पृज्यते लोके विद्यया सुखमश्नते । 
विद्या शुमकरी किन्तु स्वस्पा विद्या भयड्गरी (क) ॥२४६॥ 


स्वस्मावन्यन्न किल्वन | 
टश्यताम्‌-- स्वयमू--स्वयमू--स्वयम्‌” इति । 


स्वात्मावबोधादधिक न किश्वित । 
दृश्यतामू--इतो न किश्वित्परतो न किद्वित्‌! इति । 


५ 
स्वार्थो यस्य पराथ एवं । 
टृश्यताम्‌ू--स पुमानेकः सतामग्रणी:” इति । 


(क) (१) किसी ग्राम में एक अनाड़ी वंद्य रहता था। वह कुछ भी नहीं पढ़ा था। केवल दूसरे 
के रचित ग्रन्थों को देख कर चिकित्सा किया करता था। किसी ग्रन्थ में एक स्थान पर 
यह लिखा हुआ था--नेत्ररोगे समुत्पन्ने कर्णा छित्वा कटि बहेत्‌। अर्थात नेत्र रोग होने 
से कानों में छेद कर कटिदेश जला दिया जाय। यह अश्वचिकित्सा की व्यवस्था हे, 
परन्तु वेद्य को इसका ज्ञान नहीं था। एक समय उसके पास कोई नेत्ररोगी आया। 
उसने उस रोगी की इसी प्रकार से चिकित्सा की जिस से उसका विपरीत फल हुआ। 
(२) किसी ग्राम में एक विद्याहीन भट्टाचार्य वास करता था। उसने कभी किसी अध्यापक 
की चतुष्पाठी में पदापंण नहीं किया था, केवल नाना स्थानों से कुछ बचन संग्रह कर अपनी 
विद्या का परिचय दिया करता था। ग्राम में सब निरक्षर कृषक बसते थे। इस कारण 
भट्टाचार्य महाशय ग्राम के बीच में एक महापण्डित ओर व्यवस्थादाता गिनः जाने लगा। 
एक समय भट्टाचार्य महाशय ने एक वचन में यह लिखा देखा--- 

कन्दुपक्वानि तेलेन पायसं दध्िसक्तवः। 

ह्िजेरेतानि भोज्यानि झृद्रगहकृतान्यपि॥ 
अर्थात्‌ तैलभर्जित द्रव्य, पायस, दधि ओर सकतु ये सब द्रव्य शूद्र के घर में बनने पर भी 
ब्राह्मण भोजन कर सकता हेँ। यहाँ पर क्‍्लीवलिज्भूवाचक पायस्‌ शब्द का अर्थ घनीभत 
दुग्ध अर्थात्‌ क्षीर है; पायस्‌ शब्द पुंलिड्भा होने से उसका अर्थ परमान्न होता हे। परन्तु 
ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था। इस कारण उसने व्यवस्था दी कि ब्राह्मण लोग शूद्र 
के घर परमान्न भोजन कर सकते हें। इसी व्यवस्था के अनुसार काय्ये भी हुआ। पाइवंवर्त्तो 
ग्राम के ब्राह्मणों ने जब इस बात को जाना तो उन्होंने भट्टाचार्य महाशय को जातिवहिष्कृत 
कर विया। अन्त में उस शाद्रान्न भोजन करने से जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित्त करने पर 
वह जाति में फिर ले लिया गया। 


४०२ खित्तविनो दिनी 
हे 


हतमपि निहन्त्येव मदनः । 
क़शः काण: खञ्न: श्रवशरहितः प्र८छविकलो 
ब्रणी पूयछिन्न: क्मिकुलशतरावृततनु: (क) । 
ज्ञधाज्ञामो जीए: पिठरककपालार्दितगल: (ख) 


शुनीमन्वेति श्वा हतमपि निहन्त्येव मदन: ॥ १॥ 
-:भत्तंहरि--शशज्जारशतकम्‌ । 


हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि । 
आय: श्रियं यशों धर्म लोकानाशिप एव च | 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि एंसो महद॒तिक्रम: ॥२॥ 
-+भ्रीमद्भागवतम्‌ । 
हर ! हर ! वामो विधिभबतः । 


उदितवति द्विजराजे कस्य न हृदये मुदः पर्व दघति। 
संकृचसि कमल यदयं हर ! हर ! वामो विधिभंवतः ॥३॥ 


हरति धनपतेः केशवस्यापि लक्ष्मीम्‌ । 
नित्यं छेदस्तृणानां ज्ञितिनखलिखनं पादयोरल्पपूजा 
दन्तानामल्‍्पशोच॑ वदनमलिनता रूच्षता मूर्घनानाम्‌ । 
द्वे सन्‍्ध्ये चापि निद्रा विवससननशयनं ग्रासहासातिरेक: 
स्वाड़े पीठ च वाद्य हरति घनपते: केशक्स्थापि लक्षमीम्‌ ॥| ४॥ 


--अष्टरत्नम्‌ । 
हरति सकलदोषं चन्द्रमाः संमुखस्थः । 


करण भगणदोष॑ वारसंक्रान्तिदोष॑ कृतिथिकुलिकदोषं यामयामार्धदोषम्‌ । 
कुजशनिरविदोषं राहुकेत्वादिदोषं हरति सकलदोष॑ चन्द्रमा: संमुखस्थः ॥ ५॥ 


(क ) पाठान्तरम-- कृमिकुलशतेराचिततनुः:' इति। 
(ण) बहुलनुकपालाबवितगल:” इति बेराग्यशतके। 


चित्तविनो दिनो ४०३ 


हरावभक्कस्य कुतो महद्गुणाः । 


यस्यास्ति भक्तिमंगवत्यकिश्वना स्वेगुंगैस्तत्र समासते सुरा: । 
हरावभक्तस्थ कतो महद॒गुणा: मनोरथेनासति घावतों बहिः ॥६॥ 
--श्रीमद्भागवतम्‌ । 

हरि ! हरि ! तालितनगरे केवलमाम्रातक शरणम्‌ । 


मीना: श्रुतिपयलीना गब्यं भव्येन लम्यते क्ापि । 
हरि ! हरि | (क) तालितनगरे केवलमाम्रातकं शरणम्‌ | ७॥ 


हरिणशिशुरेव॑ विलपति । 


दृश्यतामू--क्क यामः कि कम: इति । 


हरिभक्किं विना नास्ति शस्त्र छेत्तंं महाद्रमम्‌ । 


मोहमूलमहक्लारशाखं॑ शोकफलप्रदम्‌ । 


हरिभक्ति विना नाप्ति शस्त्र छेत्तंं महाद्रमम्‌ ॥८॥ 
--तार कुमा र--#ष्णभक्तिरसा मृतम्‌ । 


हरिरिह मुग्धबधूनिकरे । 
चन्दनचर्चितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 
केलिचलन्मणिकुएडलमण्डितगण्डयुगस्मितशाली । 
हरिरिह मुग्धवधूनिकर विलासिनि विलसति केलिपर ॥ ६॥ 


--जयदेव---गीतगोविन्दम्‌ । 


हरिहराद्रेतवादिन आशीवेचनम । 


ब्ह्माविष्मना: संदेव कमलासक्तो विषादो विभु: 
कावासोउ5थ विभूतिमान्गिरिवराधारो3भयावल्भ: । 
सर्पाधीशवयरो. विपुजह्ोदचरो. लोकत्रयानन्दको 


भूयाद्वों हृदयंगत: प्रतिल॒वं कृष्णोद्थवा शज्गर: (ख) ॥१०॥ 
-“चिरज्जीवशर्मा--विद्वन्मोदतरज्धिणी । 


(क ) हरि हरि इति खेदे। 
(ख) यह दृच्र्थबोधक इलोक हे जिसका अर्थ दोनों प्रकार से हो सकता हे। कृष्ण पक्ष में इसका 


४७४ चित्तविनोदिनो 


हरे ! त्वमेकोएसि हि करणोधारः । 


अनन्तभूतेष॒ सदा ममत्व॑ भवे वियोगस्य न विद्यतेष्न्तः । 


अतो हापारः खलु शोकपिन्धुहरे ! त्वमेकोड्सि हि कणंधारः ॥ १ १॥ 
--ताराकुमार---कष्णभक्ति रसामृतम्‌ । 


हरे मुरारेखिलशक्किधारक ! , 


सोढूं न भूयः प्रभवन्ति दुबला: प्राणा भवक्तेभमहोवर्तेहशम्‌ 
हरे मुरारेडखिलशक्तिघारक ! प्रयच्छ शक्ति सकल॑ यथा सहे ॥१२॥ 
--ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामुतम्‌ । 


हरे मुरारे मधुकेटभारे । 


पदे पदे मोहमदेन मत्तो हा त्वामनिच्छन्नपि व्स्मिरामि । 
मोह जहीम॑ मधुकेटमं में हरे मुरारे मधुकेटभार' (क) ॥१३॥ 
--ताराकुमार--#ष्णभक्ति रसामृतम । 


अर्थ यह हे--श्रह्मा निरन्तर समाहित चित्त हो कर जिनका ध्यान किया करते हें, जो 
कमलावल्लभ ओर नियत कमला में आसक्त अथवा पद्मप्रिय हें और जिन्होंने पुतना के 
स्तनम्नक्षित विष को भक्षण किया हूँ, जो अखिल जगत्‌ के नियन्ता, जिनका महाणंव के जल 
में वास है, जो द्वारकादि के ऐश्वर्यवान्‌ हें, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया था, भुजड्भराज 
अनन्त जिनका आश्रय हैँ, खगराज गरंड़ जिनका वाहन हें जो त्रिलोकी के आनन्ददाता हें 
वही कृष्ण । शिवपक्ष में यह अर्थ होगा--श्रह्मा जिनका निरन्तर एकाग्रचित्त से ध्यान 
करते हे, जो दुर्गा के वल्लभ हूं, जिन्होंने देवताओं के धन और ऐदवर्य में आसक्त न हो कर 
कुबेर को समर्पण कर दिया हे, जिन्होंने समुद्रमन्‍्थनोत्थित विष को पान किया है, जो त्रेलोक्य 
के अधीव्वर हैं, जो इमशानादि कुत्सित स्थान में वास करते हें, जो स्वयं अपने देह में सदा 
भस्म लेपन किया करते हे, केलास पर्वत जिनका वासस्थान हें, जिन्होंने विषधरों को अपने 
अद्भ में घारण किया हूं, जिनका वाहन असाधारण बलवीययंशाली बृषभ हे, जो त्रिलोकी 
के आनन्दप्रद हैं, वही शडइ्कर--अर्थात्‌ एकात्मकः हरि अथवा हर प्रतिक्षण आप 
लोगों के हृदयगत हों। 
(क) अस्य इलोकस्य चतुर्थपदः निम्नोक्ततारकब्नह्मनामइलोकात्कबिना उद्धुतः-- 
हरे मुरारे मधुकंटभारे गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे। 
यकज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णो निराश्चयं मां जगदीश रक्ष'॥ 


चित्तविनो दिनी ४७५ 


हरेरय द्वारे शिव ! शिव ! शिवानां कलकलः । 


न यत्र स्थेमानं (क) दधुरतिभयश्रान्तनयना (ख) 

गलद्दानो द्रकश्रमदलिकदम्बा: करटिन: . (ग)। 
लुठन्मक्ताभारे (4) भवति परलोक॑ गतबतो 

हररद्य (3) द्वारे शिव ! शिव ! शिवानां (च) कलकल: ॥ १ ४॥ 


हरे पदाहतिः श्लाघ्या । 


हरे: पदाहति: श्लाध्या न श्लाध्यं खररोहणम । 
स्पर्धापि दिषा युक्ता न युक्ता मूख॑मित्रता ॥१४॥ 


हलाहलो नेव विषम । 


हलाहलो नेव विषं॑ विष रमा जना: पर व्यत्ययमत्र मन्वते। 
निपीय जागर्त्ति सुखेन तं शिव: स्पृशन्निपां मुह्यति निद्रया हरि: ॥१६॥ 


(७ 
हविषा कृष्णवरत्मेंब भूय एवामिवधघंते । 
यथाक्राम॑ यथोत्साहं यथाकालमरिन्दम !। 
सेविता विषया: प्रश्न ! योवनेन मया सह ।।१७॥ 
न जातु काम: कामानामृपभोगेन शाम्यति । 


हविषा कृष्ण॒वत्मेव भूय एवामिवधते (छ) ॥१८॥ 
--महाभारते--ययात्यपाख्यानम । 


(क ) स्थितिम्‌। 

(ख) अत्यन्त भय से चकित नेत्रवाले। 

(ग) झरते हुए मद की अधिकता से जिनपर भोरे घूमते थे ऐसे हाथी । 

(घ) लठन्मुक्ताभारे अर्थात्‌ जहाँ मोतियों का समूह बिखरा रहता था ऐसे सिह के द्वार पर 
सियारों का कोलाहलूध्वनि हो रहा हैं। 

(3) हरेः सिहस्य इत्यर्थ:। 

(च) क्रोष्टीणामित्यर्य:। 

(छ) दृश्यताम्‌-- तथा वृष्णां परित्यजेत्‌' इति। 


४९६ चित्तविनोदिनो 


हसति लसति हषांत्तीव्रदुःखे परेषाम्‌ । 


हमति लसति हर्षात्तीव्रदु:खे परेषां स्खलति गलति मोहादात्मन: क्लेशलेशे । 
नद॒ति वदति निन्‍्य मानिनां कि च नीच: परुषक्वनमल्पं श्रावितों हन्तुमेति ॥ १६॥ 


हसति वदति किश्चित्तत्तु दुःखं न सह्मम्‌ 
दृश्यतामू--तत्त दुःख॑ न सहद्यमम्‌!' इति। 


हस्तस्य भूषण दानम्‌ । 
दृश्यतामू--- भूषण कि प्रयोजनम्‌” इति । 


हा कष्ट ! खलु बत्तते कलियुगे । 
निर्वी्या एथिती निरोषधिरसा नीचा गहत्वं गता 
भूपाला निजकमंधमेरहिता विप्रा: कुमार्ग रताः । 
भार्या भत्तविरोधिनी पररता पृत्राः पित॒द्वेषिणो 
हा कष्ट ] खलु कत्तते कलियुगे धन्या नरा ये मृता: ॥२०॥ 


हा कष्ट ! पुरुषस्य जीणवयसः । 
गात्रं सडकुचितं गतिविंगलिता श्रष्टा च दन्‍्तावली 
दृष्टिनंश्यति वर्धती बधिरता वक्त्रश्ध लालायते । 
वाक्य नाद्वियते च बान्धवननों भार्या न शुश्रृषते 


हा कष्ट ! पुरुषस्य जीण॑वयस: प्रत्रोउ्प्यमित्रायते ॥२ १॥ 
--भत्तुंहरि--वैराग्यशतकम्‌ । 


हा केशव कथं गतः । 


केशव॑ पतित॑ दृष्डा द्रोणो हषषमुपागतः । 
रुदन्ति कोरवा: संवे हा केशव कथ्थ गतः (क) ॥२२॥ 


(क) के-- जले, शबं--मुतकं, द्रोण:--कृष्णकाकः, कौरवाः-- शुगाराः। 


चित्तविनोदिनोी ४०७ 


हा दिनमणे ! कुन्र त्वया प्रस्थितम्‌ । 


ध्वान्तीघ: कवलीकरोति जगतीं नो भान्ति सूर्योपला: 
खद्योता: परितः स्फुरन्ति नितरां सीदन्ति पद्मोत्करा: । 

ये तु ध्वाइच्ष(क)भयेन पेचकगणा निर्यान्ति नो कोटरा- 
तेज्प्यच्चैविहरन्ति हा दिनमणे ! कुत्र त्वया प्रस्थितम्‌ ॥२३॥ 


हा धिग्दैवकृतं स एवं मधुपः कां कां दशां नागतः । 
नीत॑ जन्म नवीननीरजवने पीत॑ मधु स्वेछया 
मालत्या: कुसमेष येन सततं केली कृता हेलया । 
तेनेये. मधुगन्धलुब्धभनसा गुज्जालता सेब्यते 
हा बिग्देवक्ृतं स एवं मधुपः कां कां दशां नागतः ॥२४॥ 
--भ्रमराष्टकम्‌ । 


हा वित्त हा वित्त सदा ब्रवन्तः । 


हा वित्त हा वित्त सदा ब्रवन्तः सर्वा घरामथक्ते भ्रमन्तः । 
पश्यन्ति नो कष्णनिधि प्रस्‍्ताज्चिन्तामणिं वाज्छितकल्पवृत्तम्‌ ॥२४॥ 
“-ताराकुमार---#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


हा हनन्‍त ! नास्ति गतिरेव विभीषणस्य । 


यास्यामि कालसदनं सह लक्ष्मणेन सीतापि यास्यति भयादशकन्धगेहम्‌ । 
यास्यन्ति वानरचमूपतयः स्वदेशान्हा हन्त ! नास्ति गतिरेव विमीषणुस्थ (ख) ॥२६॥ 


हा हनत ! हन्त ! नत्लिनीं गज उज्जहार । 
रात्रिगेमिष्यति मविष्यति सुप्रभातं॑ भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पह्ुजश्री: । 
इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे हा हन्त ! हन्त ! नलिनीं गन उज्जहार (ग) ॥२७॥ 
--भ्रमराष्टकम्‌ । 


(क ) ध्वाइक्ष:--काकः । 
(ख) लक्ष्मणजी इन्द्रजित्‌ के शल्यप्रहार से हतचेतन हो कर गिरने पर उनका प्राणत्याग 
होगा यह नि३चय जान श्रीरामचन्द्र का यह वाक्य हे । 
(ग) विपदि पतितस्यथ कस्यचित्‌ भविष्यच्छुभागमनसमये महत्या अन्यया विपदा आश्रय--- 
सहितस्वविनाञ:ः प्रतीयते। 
रे२ 


४९८ चित्तविनो दिनो 
हा हाउद्यापि निपीय मोहमदिरां मत्तोएईसि नो चेतसे । 


पश्चात्केशशिखां विधृत्य शमनों गजेत्यहों व्याघव-- 
त्प्रोन्मुक्त परतश्च॒ घोरनरकद्वार॑ त्वदर्थ स्थितम्‌ । 
हा हाञ्यापि निपीय मोहमदिरां मत्तोड्सि नो चेतसे 


जीव ! त्व॑ं नरकान्तकारिचरणं तूण हृढदं घारय ॥२८॥ 
-ताराकुमार--#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


हा हा ! तथापि विषयान्न जहाति चेतः । 
दन्ता: ऋरमाद्विगलिताः पलिताश्व केशा: 
धमावृता व दृशः किल दृष्टिदोषात्‌ । 
वाताहतेव कदली विकलाइयप्टि--- 
हाँ हा तथापि विषयात्र जहाति चेतः ॥२६॥ 
यातो दिव॑ं जनयिता जननी च याता 
याताश्वच॒ बाल्यमुहदोषपि सहोदरास्ते । 
याताश्व हा सुतसताश्वच॒सुताश्य॒तेषां 


हा हा ! तथापि विपयान्न जहाति चेतः ॥३ ०॥ 
--ताराकुमार--कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


हा हा ! तथापि विषयाज्न परित्यजन्ति । 
दृश्यतामू-- तथापि विषयाज्न परित्यजन्ति! इति । 


हा हा ! पापी हतो हतः । 


कि करोमि क्व गच्छामि क॑ वा शरणमाश्रये । 


विमुखे त्वयि गोविन्द ! हा हा ! पापी हतो हतः ॥३ १॥ 
-“ताराकुमार----क#ष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


हा हा ! मनो दहति नास्ति स करोंधारः | 


सेयं नदी सखि ! तदेव कदम्बमूलं सेषा पुरातनतरिमिलिता वयघ्च । 
किन्त्वत्र केलिचतुरः परिहासभाषी हा हा ! मनो दहति नास्ति स कर्णधारः ॥३२॥ 


चित्तविनो दिनो ४९८७ 


हा हा ! राम हतो हतः । 
हतो . हनुमताराम: सीता ह्षमुपागता । 
रुदन्ति राज्ञप्ताः सवे हा हा राम हतो हतः (क) ॥३११॥ 


हा हा शक्गर शक्कर ! । 
शूटर. पतितं दृष्ठा पाव॑ंती हषनिमभरा। 
रुरुु: पन्नगा: सवे हा हा शह्गर शट्भर ! (ख) ॥३१४॥ 


हाटके कटकादिवत्‌ । 
सब्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णो प्रकल्पिता: । 


व्यक्तयों विविधा: सवा हाट्के कटकादित्‌ ॥३४॥ 
--शड्ूूराचार्य---आत्मबोध: । 


हित॑ न वाच्यम्‌ अहित॑ न वाच्यम्‌ । 
हितं न वाच्यम्‌ अहितं न वाच्यं हिताहित॑ नेव तु वाचनीयम्‌ । 
भेरण्डको नाम ऋषिमंहात्मा हितोपदेशेन बलि प्रविष्ट: ॥३६॥ 


हितमारणयमोषधम्‌ । 
परोडपि हितवान्चन्धुबन्धुरण्यहितः परः । 
श्रहितो देहनो व्याधिरहिंतमारणयमोषधम्‌ ॥३७॥ 


--विष्णुशर्मा--हितोपदेश: । 


हित॑ मनोहारि च दुलंभं बचः । 
क्रियासु युक्तेनंप! चारचत्तुषो न वश्चनीया: प्रभवो5नुजीविभिः । 
अतो5हंसि ज्न्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभ वचः (ग) ॥३८॥ 


(क) हतो हनुमतारामः --हतो 38208! आरामः उपवसनः। हा हा रास हतो हतः-- 

हा हा आरामः उपवनम्‌ हतः नष्ट: इत्यर्थ:॥ 

(ख) हशंकरं--श्रेष्ठचन्दनं, पार्वती--पर्वतवासिनी स्त्री भिल्‍्ली। 

(ग) धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बनवास के समय दुर्योधन की राज्यशासन-प्रणाली जानने 
के निमित्त जिस दूत को भेजा था उसने लौट कर युधिष्ठिर से कहा “'राजन्‌ ! दोत्यकायें 
में नियुक्त अनुचरगण को चाहिये कि चारचक्ष्‌ प्रभु को प्रतारणा न करे अतएवं मेर। वाक्य 
प्रिय हो वा अप्रिय हो मुझ क्षमा करना, कारण हितकर और मनोहर अर्थात्‌ प्रियवाक्य 
इस संसार में दुरुंभ हें । 


५०० चित्तविनोदिनो 


हिमकरकररसरसने रसनाचतुराश्चकोरका एवं । 
दृश्यताम्‌ू-- गुणवेत्तार: सुदुलंभा जगति” इति । 


हिमनिमुक्कयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिव । 
काप्यभिख्या तयोरास्तीत्‌ ब्रजतो: शुद्धवेशयो: । 
हिमनिमक्तयोयगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥३१६॥ 
-+कालिदास---रघुवंशम्‌ । 
हिरणयमेवाजय निष्फला गुणाः । 
दृश्यताम्‌-- बुभुक्षितेव्याकरणं न मुज्यते' इति । 


हीनसेवा न कत्तेव्या । 
दृश्यतामू--कत्तंव्यो महदाश्रयः” इति । 


हुतब्व दत्तत्व तथैब तिष्ठति । 


शिक्षा ज्ञयं गन्छति कालपययात्सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः । 
जल॑ जलस्थानगतश्च॒शुष्यति हुतशख्व दत्ततन्च॒तथैव तिछति ॥४०। 
-नीतिमुक्ताहार: । 


हत्पग्मय हरये श्रिये स्वभवनं कणठं गिरे दत्तवान्‌ 
कीर्तिस्वर्गतरज्ञिणीमिरभितो. बकुएठमाशावित॑ 
च्ोणीनाथ ! तब प्रतापतपने: सन्‍्तापितः ज्ञीरधिः । 
इत्येब॑ दयितायुगेन हरिणा त्वं याचितः स्वाश्रयं 


हत्पग्म॑ हरये श्रिये स्वभवन करणठं गिरे दत्तवान ॥ ४ १॥ 
“-+कविभट्ट--पद्मसंग्रह: । 


हृदयाद्दि निर्यासि पोरुषं गणयामि ते । 


हस्तमात्षिप्य यातोडसि बलात्कृष्ण ! किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्दि निर्यात्रि पोरुष॑ गणयामि ते ॥०२॥ 


वित्तविनो दिनी ३०९ 


हृदि हालाहलं विषम्‌ । 


(्‌ कक 
दुजननः प्रियवादी च नंतद्वि्वासकारणम्‌ । 
मधु ति्ठति जिह्वाग्रे हदि हालाहलं विषम्‌ (क) ॥४३॥ 


-“विष्णुशर्मा--हितो पदेश: । 
हृदेव भक्तस्य ग्रह तदीयम्‌ । 


(१ ऊ. य ष्दैे 
विनिमिते हेमसमेरुश्चष्ठेल्लेलोक्यसारैः खचितेपि रत्न: । 
न मन्दिरेड्सो समृदेति देवों हृदेव भक्तस्य गृहं तदीयम ॥४४॥ 
-ताराकुमार---कष्णभक्तिरसामृतम्‌ । 


हषीकाणां वृनन्‍्द प्रमुदयति वृन्द्रावनमिदम्‌ | 
क्चिदुृभज्ीगीत॑ क्रचिदनिलभड़ी शिशिरता 


कनिहलीलास्य॑ क्चिदमलमलीपरिमल: । 
क्चिद्वाराशाली करकफलपालीरसभरो 


हषीकाणां वृन्दं प्रमुदयति वृन्दावनमिदम्‌ (ख) ॥४ ४॥ 
--श्रीरूपगों वामी--विदग्धमाधवम्‌ । 


हे बाबा ! नास्ति तेल न च लवणम | 
तावद्िद्यानवद्या. गुणगणमहिमा रूपसंपत्तिशोर्य 
स्वस्थाने सवंशोभा परगुणकथने वाक्पटुस्तावदेव । 
यावत्पाकाकुलाभि: स्वग्ृहयुवतिभि: प्रेषितापत्यवक्त्रा- 
द्वे बाबा ! नाएति तेलं न च लवणमपीत्यादिवाचां प्रचार: || ०६॥ 


हंसो हंसो बको बकः । 
हंसः श्वेतो बकः श्वेत: को भेदों बकहंसयो: । 
नीरच्तीरविमागे तु हंसो हंसो बको बकः ॥|४७॥। 


(क) हृदये तु हलाहलम्‌' इति पाठान्तरम्‌। 
(ख ) श्रीकृष्णस्योक्तिरियं मधुमडुलं प्रति। 


३०२ वित्तविनोदिनी 


हंसः क्षीरमिवाम्भसः । 
दु्जनो दोषमादत्ते दुर्गन्धिमिव सूकरः । 
सज्जनश्व गुणग्राही हंस: क्ञीरमिवाम्भसः ॥४८॥ 


हंसमध्ये बको यथा । 


माता शत्रु: पिता वेरी येन बालो न पाठितः । 


न शोभते सभामघष्ये हंसमध्ये बको यथा (क) ॥०६॥ 
--चाणक्यशतकम्‌ । 


हंहो सिंह ! विना त्वयाद्य विपिने कीहग्‌दशा बत्तते । 
एण: क्रीडति सुकरश्वध खनति द्वीपी च गवायते 
क्रोष्टा कन्दति बल्गते च शशको वेगाद्ुरुर्घावति । 
निःशद्भं:. करिपातकस्तरुलतामृन्मोट्ते लीलया 
हंहो सिंह ! विना त्वयाद्य विपिने कीह्ग्दशा वत्तते ॥|५ ०॥ 


(क ) पाठान्तरम-- पुस्तकेष॒ च नाधीतं नाधीतं गुरुसबन्निघो। 
ने शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 


चित्तविनोदिनो 
गानम्‌ । 


जय जगदीब्वर देव परात्पर 
सवंगुणाकर विश्वविधे । 

प्रेमसुधाकर सुमधुर सुन्दर 
कल॒षगरलहर शान्तिनिधे ॥१॥ 


जय भयभज्जन धार्मिकरञज्जन 
नित्य निरञ्जन विव्वपते । 

पातकितारण पापनिवारण 
निव्तिकारण जीवगते ॥२॥ 


जय नारायण परमपरायण 
शोकमहाशवपारतरे . ।ैढ 

सत्य. सनातन पुरुष पुरातन 
मुक्तिनिकेतन कृष्ण हरे ॥३॥। 

जय महिमोज्ज्वल निष्कल निर्मल 
सकलसुमड्गलकल्पतरो । 

भवपथसम्बल सवतपःफल 


वुबलबल  जगदेकगुरो ॥४॥ 


जय परमेश्वर देव दिगम्बर 
विश्वम्भर हर शह्ढभर हे । 

जय दामोंदर भक्तमनोहर 
मुरहर करुणासागर हे ।॥।५।। 

जय मुरमदन नाथ जनाईन 
दुःखहरण मधुखदन हे । 

तापविनाशन भूतिविभूषण 


दुष्टदटनुजगणभीषण हे ॥६॥। 





“ताराकुमार। 


हाई 


५०४ चित्तविनो दिनो 


श 
अलन्तिमप्राथना । 


मायापृत्तलिकाभिरात्मजसुताजायादिभि: खेलया 

तारे ब्रह्ममयि ! एम्ठतं न हि मया नाम त्वदीयं सकृत । 
यातो जीवनभास्करोहस्तमधुना  कालत्रियामागता 

हा मातः ! क् गतासि सान्त्वय सुतं स्वोत्सज्ञशय्यातले ॥१॥ 


मा मेति वक्तुमसकृद्यतते मनो में (क) 
ज्षीणाद्विनि:सरति किन्तु वचों न कण्ठात्‌ । 
निस्पन्दता वपृषि हा! श्रप्तित च कणठे 

पत्रेति सत्यसमये सक्ृदाह्यय. त्वम ॥२॥ 


पाणी न मे प्रसरतोद्ञ्नलिबन्धनाय 
नो में शिरोडपि जननि ! प्रण॒तो क्ञषमं में । 
त्वज्ञामकीत्तनविधो विवशा च जिह्ा 
देवि ! प्रतोच्ल मनसापचिति मुमपा: ॥३॥ 


परिक्षीणा। नाड़ी पतति चरमोच्छूवासनिवह: 
हिमाझ: कायो में तमसि निविड़े द्विशति च | 
अये तारे मातश्वरमसमये . ब्रह्ममयि ते 
पदाम्मोजस्पर्श मम शिरसि देहि चाणमपि ॥४५॥ 


एहि देहि पदस्पशमशिवेडस्मिन्‌ शवे शिवे । 
त्वत्पदस्पशंमात्रेण शवोह्पि शिवतां ब्जेत्‌ ॥ ४५॥ 
““ताराकुमार | 


सर्वमज़लमाड़ल्ये शिवे सर्वार्थमाधिके । 
शरणये ज्यम्बके गोरि नारायणि नमोउस्तु ते॥ 


(क ) मा शब्दों मातवाचकः:---- 
मा शिवह्चन्द्रमा वेधा मा लक्ष्मीहच॒ प्रकीत्तिता। 
मा चू मातरि माने चू बन्धने च समीक्षिता' ॥॥ 
“--एकाक्षरकोष: । 


चित्तविनो दिनी ये 


नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमृत्त नमस्ते नमस्ते हरेड्चिन्त्यशक्ते । 
नमस्ते नमस्तेडखिलाश्चय सिन्‍धो महादेव शम्भो नमस्ते नमस्ते ॥ 


पूरणमदः पूरामिदं पूर्णात्‌ पूर्णझदच्यते । 
पूणास्य पूणामादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


समाप्रो-यं ग्रन्थः | 


समानमन्त्र; । 


संसमिद्यवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यय्य आ | 
इड़स्पदे समिध्यसे स नो वस्ून्‍्या भर ॥१॥ 


संगच्छध्व॑ं संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानतां | 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥२॥ 


समानो मन्त्र: समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
समान मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ 


समानीब आऊकूति;ः समाना हृदयानि वः१ | 


समानमस्तु वो मनों यथा व! सुसहासति ॥४॥ 
-“--ऋग्वेदसंहिता। म० १० सू० १९१। 


दस कहर: सरूप-अ८ कक नपन कण ०म-कपत+ की. 


श्सतो मा सदृगमय, तमसो मा न्योतिर्गमय, खत्योमा अस्त गमय । 


श८ श४ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सववे सन्‍्तु निरामया: । 
ऋ८ श८ 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विद्दु:खभागू भवेत्‌ ॥ 


3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


५०६ चित्तविनो दि नो 
परिशिष्टम । 


ञ्थ् 
प् ब् 
अजरामरवत्पराज्ञो विद्याम्थञुच साधयेत्‌ । 
अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामथब्च साधयेत । 
गृहीत इव केशेषु झत्युना धमंमाचरेत्‌ (क) ॥१॥ 
ञ्भ्रा 
आम्न्रायाभ्यसनान्यरुदितम । 


एवं बदति पुस्तकः । 
तैलादरक्तेज्जलाद्रक्षेद्रत्तेल्छिथिलबन्धनात्‌ । 
मूखहस्ते न दातब्यमेवं वदति पुस्तकः ॥१॥ 


ज 
जीवन्तोएपि म्नताः पदञ्च । 


जीवन्तो 5पि सता: पश्च व्यासेन परिकीर्तिता: । 
दरिद्रो व्यापितो मूर्ख: प्रवासी नित्यसेवकः ॥ १॥ 


त 
तीथानामवगाहनानि च गजस्नानम्‌ । 


द्‌ 


दन्तभग्नो भवेदबाबा । 


धष्टपृष्टो भवेद्दादा सन्दरी वहिनी तथा। 
दन्तभग्नो भवेद॒बाबा आवा च गतभत्तंका ॥१॥ 


(क) तथाहि भाषायाम्‌---'अजर अमर के हेतु से विद्या धनहिं बढ़ाउ । 
मनहुं काल चोटी गहे देत विरूम्ब न लाउ ॥॥ 
वृश्यताम्‌--विद्यासर्थेझ्च साधयेत्‌' इति ॥ 


चित्तविनोदिनो ५०9 


ने 
नानतात्पातक॑ परम । 


न प्रत्नात्पमो लाभो न भार्याया: पर॑ सुखम्‌ । 
न॒पधर्मात्पमं॑ मित्र नानृतात्पातक॑परम्‌ ॥१॥ 


प्‌ 
पायात्स वः शबड्ूरः । 
एपा ते हर ! का सुगात्रि कतमा मू्चि स्थिता कि जटा 
हंस: कि भजते जटां नहि शशी चन्द्रो जल॑ सेवते । 
मुग्ध ! भूतिरियं कृतोड्ञ॒ सलिल॑. भूतिस्‍्तरज्ञायते 
एवं यो विनिगृहते अतिपथगां पायात्स व: शह्जरः ॥१॥ 


व 
विजयते गोपालचूडामणिः । 
कस्तूरीतिलक॑ ललाटफलके वक्ष ःस्थले कोस्तुमं 
नासाग्रे नवमोक्तिकं करतले वेशां करें कझ्ृणम । 
सर्वाह्न हरिचन्दनं सविमलं कण्ठे च मुक्तावलीं 
विश्रत्ख्रीपरिवेष्टिति विजयते गोपालचूड़ामणि: ॥१॥ 


वियजते देवः स नारायणः । 
शम्नायम्यसनान्यरणयरुदितं क़च्छुवतान्यन्वहं 
मेदच्छेदपदानि पृत्तविधयः सब हुत॑ भस्मनि । 
तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद- 
ठ्न्द्राम्भोौरुहसंस्तुति विनयते देव: स नारायणः ॥२॥ 
-“कऊुलशखर--मुकुन्दमाला | 
वेधाश्चक्रे पुरोहितम्‌ । 
पुरीपस्प च रोषस्य हिसायास्तस्करस्य च । 
आयद्याक्तराणि संग्रह्य वेधाश्चक्र पुरोहितम ।॥॥१॥ 


५०८ 


चित्तविनो दिनो 


श्रीगणेंशाय नमः । 
आत्म अनुभव के अड़ । 
इंदव छंद । 


है दिल में दिलदार सही अंखियाँ उलटो करि ताहि चितेय । 
शराब में ख़ाक में बाद में आतश जान में सुन्दर जान जनये ॥ 
नर में नर है तेज में तेज ही ज्योति में ज्योति मिले मिलि जेये । 
क्या कहिये कहते न बने कलु जो कहिये कहते ही लजेये ॥१॥ 


जो कहूं सब में यह एक तू सो कहें केस हैं ञ्रांखि देखये । 
जो कहूं रूप न रंख दिसे कछु तो सब भूंठकि मानिही केये ॥ 
जो कहूं छुन्दर नयननि माँ तू नेनरु बेन गये प॒नि हैये । 
क्या कहिये कहते न बन कछु जो कहिये कहते ही लजेंये ॥२॥ 


होत विनोद जितो श्रभमि अन्तर सो सुख आप में आपही पेंये । 
बाहिर कूं उमग्यो पुनि आ्रावत कण्ठत सुन्दर फेर पटठेये ॥ 
स्वाद निबेर निबेरयो न जात सु मानहूं गूड़ गुंगे नित खंये । 
क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये कहते ही लजेये ॥३॥ 


व्योम को व्योम अनन्त झखणिडत आदि न अन्त सु मध्य कहाँ है । 
को परमाण करे परिप्रण द्लेत अद्वेत कछ न जहाँ है ॥ 
कारण कारज भेद नहीं कछु शआपमें श्रापहि आप तहाँ है । 
सुन्दर दीसत सुन्दर मांहि सु सुन्दरता कहि कोन उहाँ है ॥४॥ 


पूर्वेबत्‌ । 


एक कहूँ तु अनेक दीसत एक अनेक नहिं कछ्ु ऐसो। 
आदि कहूँ तहाँ भ्रन्तहु आक्त भ्रादि न अन्त न मध्य सु केसो ॥ 
गोप्य कहूँ तो अगोप्य कहाँ यह गोप्य अगोप्य उभो न बसों । 
जोइ कहूँ सोइ है नहीं सुन्दर है तु सही परि जेसे को तैसो ॥५॥ 


चिक्तदिनो दिनो 

मनहर छंद । 
एक को कहे जु कहूं एक ही प्रकाशत है । 
दोऊ ही कहे ज्ु॒कहूं दूसरो ही देखिये ॥ 
झनेक कहे ज॒ कोऊ अनेक आगभासे ताहि । 
जाके जेसे भाव तेसो ताकूं ही विशेषिये ॥ 


वचन विलास कोऊ केसे ही बखानि कहे । 
व्योम मांहि चित्र कहो कैसे करि लेखिये ॥। 


अचुभव किये एक दोऊझ न अनेक कहछु । 


सुन्दर कहत ज्यूं है त्यंहि ताहि पेखिये ॥॥६॥ 


वचनहीं वेद विधि वचनहीं शास्त्र पुनि। 
वचन सम्रति अरु वचन पुराण जू॥ 
वचनहीं ञझोर ग्रन्य वचनहीं व्याकरण । 
वचनहीं काव्य छनन्‍द नाटक बखान जू॥ 
वचनहीं  संसक्॒त वचनहीं . पराक्वत । 
वचनहीं भाषा सब जगत में जान जू॥ 
वचन के परे है सो वचन में आये नहीं । 


सुन्दर कहत वही अचुभव प्रमाण जू ॥॥७॥। 


इन्द्रि नहीं जानि सके अल्पज्ञान इन्द्रिन को । 
प्राण हु न जानि सके श्वास श्ावे जाइ है।। 
मनहु न जानि सके सझ्ऊूल्प बिकल्प करे । 
बुद्धि नहीं जानि सके सुन्यो सबताइ है ॥ 
चित्त अहडझ्लार प्रनि एकहु न जानि सके । 
शब्दहु न जानि सके अच्ञमान पाइ है॥ 
सुन्दर कहत ताहि कोऊ नहिं. जानि सके । 


दीवा करि देखिये सो ऐसो नहीं लाइ है ॥८॥। 


पै2ल 


३९० चित्तविनोदिनो 
पूबेबत्‌ । 


कोऊ तो कहत ब्रह्म नाभि के कमल मध्य । 
कोऊ तो कहत ब्रह्म हृदय में प्रकाश है ॥ 
कोऊ तो कहत कण्ठ नासिका के अग्रभाग । 
कोऊ तो कहत ब्रह्म म्ल॒ुकुटी में वास है ॥। 
कोऊ तो कहत ब्रह्म दशमे दुवार बीच । 
कोऊ तो कहे शभ्रमर गुफा में निवास है ॥। 
पिणड में ब्रह्मायड में निरन्तर बिराजे ब्रह्म । 
सनन्‍्दर अखगण्ड जेसे व्यापक आकाश है ॥६॥ 


पांव जिन गद्यो सो तो कहत हैं ऊखर सों । 
पुच्छ जिन गह्मो तिन लाव सो सुनायो है।। 
संड जिन गह्यो तिन डगले की बांह कही । 
दनन्‍्त जिन _गहि तिन मूसर दिखायो है ॥ 
कान जिन गह्मों तिन सूपसो बनाय कह्मो । 
पीठ जिन गहि तिन बिटोरा बतायो है ॥ 
जेसो है तंसेही ताहि सुन्दर सुश्नक्ति जाने । 
आंधघरे ने हाथी देखी झगरो मचायो है।॥१० 


न्याय शास्र कहत है प्रगट ईश्वरवाद । 
मीमांसाहि शास्त्र मांहि कमंवाद कट्यो है ॥। 
वेशेषिक शास्त्र पुनि कालवादी है प्रसिद्ध । 
पातञ्जलि शास्त्र मांहि योगवाद लह्यो है ॥ 
सांख्य शास्त्र मांहि पुनि प्रकृति पुरुष वाद । 
वेदान्त जु शास्त्र तिन ब्रह्मवाद गद्यो है ॥ 
सुन्दर कहत पट्शारत्र मांहि भयो वाद । 
जाके अनुभव ज्ञान वाद में न बचह्यो है ॥११ 


“'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म!” ऐसे ऋगवेद कहें । 
“अहं ब्रह्म अस्मि? इति यजुर्वेद यूं कहें ॥ 


चित्तविनोदिनो ५१९ 


“तत््वमसि”” इति सामवेद बखानत हें । 
“अय॑ आत्मा ब्रह्म!” कहि अथर्वण यं लहेँ ॥ 
एक एक वचन में तीन पद हैं प्रसिद्ध । 
तिनकी विचार करेिं अर्थ तत्त्व कूं गहे ॥ 
चारि वेद भिन्न भिन्न सबको सिद्धान्त एक । 
सुन्दर समृझि करि चुपचाप हो रहे ॥१२॥ 


इन्द्रिन को भोग जब चाहे तब आय रहे । 
नाशवन्त ताते तुच्छानन्द सुनायो है ॥ 
देवलोक  इन्द्रलोक ब्रह्मलोक शिवलोक । 
बेकुएठ के सुख लो गणितानन्द गायो है ॥ 
अक्षय अखण्ड एक रस परिप्रण है। 
ताहि ते प्रणानन्द अनुभो ते पायो है ॥ 
याहि के अन्तरभूत आनन्द जहां लो और । 
सुन्दर समुद्र मांहि सव॑ जल आयो है ॥१३॥ 


एक तो माया-विल्लास जगत प्रपन्च यह । 
चारि खानि भेद पाय द्वृंत भासि रद्यो है ॥ 
दूसरो विपे-विलास इन्द्रिन के विँवे पश्च । 
शब्द सपरस रूप रस गन्ध रखो है॥ 
तीसरो वाक्य-विलास सो तो सब वेद मांहि । 
बरनिके जहाँ लगि वचन ते क्यो है ॥। 
चोथो ब्रह्म को विलास तिहूँ को अभाव जहाँ । 
छुन्दर कहत वह अच्ुभो ते लक्यो है ॥१४॥ 


जीवत ही देवलोक जीवत ही इन्द्रलोक । 
जीवत ही जन तप सत्यलोक आयो है ॥ 
जीवत ही विधि लोक जीवत ही शिवलोक । 
जीवत वेकुपठलोक जो अकुण्ठ गायो है ॥ 
जीवत ही मोतच्षशिला जीवत ही हस्त मांहि । 
जीवत ही निकट परम पद पायो है॥ 


४९२ चित्तविनो दिनो 


ञआातमा को अनुभव जिन कूं जीवत भयो। 
सुन्दर कहत तिन संशय मिटायो है ॥१४॥ 


ज्षञिति श्रम जल भ्रम पावक पवन श्रम । 
व्योम श्रम तिनको शरीर भ्रम मानिये ॥ 
इन्द्रिय दशहु भ्रम अन्तःकरण भ्रम । 
तिनही के देवता सो भ्रमते बखानिये ॥ 
सत्व रम तम भ्रम पुनि अहडहूगार भ्रम । 
महत्तत्त प्रकृति पुरुष श्रम मानिये ॥ 
जोई कछु कहिये सो सुन्दर सकल भ्रम । 
अनुभव किये एक आतमा हो जानिये ॥१६॥ 


भूमिहु बिलीन होइ आपहु बिलोन होइ । 
तेजहु बिलीन होइ वायु जो बहतु है ॥ 
व्योमहु बिलीन होई त्रिगुण बिलीन होड़ । 
शब्दहु बिलीन होई शअहं जो कहतु है ॥ 
महत्तत्वत लीन होइ प्रकृति बिलीन होइ । 
पुरुष बिलीन होइ देह जो गहतु है ॥ 
सुन्दर सकल लोक कहिये सो लीन होइ । 
आतमा के अनुभव आतमा रहतु है ॥१७॥ 


माया की शअपेत्षा ब्रह्म रात्रि की अपेक्षा दिन । 
जड़ की अपेक्षा करि चेतन बखानिये ॥ 
अज्ञान अपेक्षा ज्ञान बन्ध की श्रपेन्षा मोक्ष । 
ट्वेत की अपेक्षा सो तो अद्वेत प्रमाणिये ॥ 
दुःख की शअ्रपेज्ञा सुख पाप की अ्रपेत्षा पुण्य । 
कूंठ की अपेक्षा ताहि सत्य करि मानिये ॥ 
सुन्दर सकल यह वचन-विलास श्रम । 
वचन रहित अ्रवचन सोह३ जानिये ॥१८॥ 


चित्तविनो दिनी ५९१३ 


अआतमा कहत गुरु शुद्ध निरवेध नित | 
सत्य करि मानो सो तो शब्दहु प्रमाण है ॥। 
जेसे व्योम व्यापक अखण्ड परिप्रण है। 
व्योम उपमा ते उपमान सो प्रमाण है ॥ 
जाकी सत्ता पाई सब इन्द्रिय चेतन होई । 
यही अच्॒मान अनुमानहु प्रमाण है ॥ 
अनुभव जानि तब सकल सन्देह मिटे । 
सनन्‍्दर कहत यह प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥१६॥ 


एक घर दोय घर तीन घर चार घर। 
पञत्च॒ घर तजे तब छठो घर पाइये ॥ 
एक एक घर के आधार एक एक घर । 
एक घर निराधार आपही देखाइये ॥ 
सो तो घर साक्तीरूप घर घर में अनूप । 
ताहू घर मध्य कोऊ दिन ठहराइये ॥ 
ताके परे साक्षी न असाक्षी न स॒न्दर कछ 
वचन अतीत कहूँ आइ है न जानिये ॥२ ०॥ 


_सशरधोडाणकनदर्, 


एक तो श्रवण ज्ञान पावक ज्यूं देखियत 
माया जल परसत बेगि बुक्ति जात है ॥। 
एक है मनन ज्ञान बिजली ज्यों घन मध्य । 
माया जल बरसत तामें न बुभम्कात है ॥ 
एक निदिध्यास ज्ञान बड़वा अनल जेसे । 
प्रगट समुद्र मांहि माया जल खात है ॥। 
अनुभव सात्षात ज्ञान प्रलथ को अग्नि सम । 
सुन्दर कहत द्वेत प्रपश्च बिलात है ॥२१॥ 


भोजन की बात सनी मन में मुदित भयो । 
मुख में न परै जो लों मिलिये न ग्रास है ॥। 
सकल सामग्री आनि पाक कं करन लागो । 
मनन करत कब जीमहं ये आझास है॥ 


५९४ चित्तथिनो दिनी 


पाक जब भयो तब भोजन करन बैठो। 
मुख में मेलत जाइ यही निदिध्यास है ॥ 
भोजन पूरण करि तृपत भयो है जब । 
सुन्दर साक्तातकार अनुभव प्रकाश है ॥२२॥। 


श्रवण करत जब सब सूं उदास होइ। 
चित्त एकाग्रह आनि गुरुमख सुनिय ॥ 
बेठिके एकान्त ठोर अन्तःकरण माहिं। 
मनन करत फेर उद्ठे ज्ञान गनिये ॥ 
ब्रह्म अपरोच्त जानि कहत है “अहं ब्रह्म” । 
सोहं सोह होइ सदा निदिध्यास घुनिये ॥ 
सुन्दर सात्तातकार कीटते ही होइ भह्ढ । 
यही अन्षभव यह  स्वस्वरूप  मानिये ॥२३॥ 


जबही जिज्ञासा होइ चित्त एक ठोर आनि। 
मग जयूँ सनत नाद श्रवण सो कहिये ॥ 
जेसे स्वाति बूँदहू कू॑ चातक रटत पुनि । 
ऐसे ही मनन करे कब बूँद लहिये ॥ 
राति में चकोर जेसे चन्द्रमा क्रो धरै घ्यान । 
ऐसे जानि निदिध्यास दृढ़ करि गहिये ॥ 
यहै अनुभव यहै कहिये साज्ञातकार । 
सुन्दर पारेते गलि पानी हो रहिये ॥२४॥ 


काहू क॑ पूंछत रह घन कैसे पाइयत । 
कान देके सनत श्रवण सोइ जानिये ॥ 
उन क्यो धन हम देख्यों है फलाने ठोर । 
मनन करत भयो कब घर अशअश्ानिये ॥ 
फेरि जब क्यो धन गब्यो तरे घर माहि। 
खोदन लग्यो है जब निदिध्यास ठानिये ॥ 
धन निकस्यो है जब दारिद गयो है सब । 
सुन्दर साज्ञातकार  नृपति बखानिये ॥२४॥ 


वित्तविनोदिनो ५१५ 


चकमक ठोके ते चमत्कार होत कछु। 
ऐसे ही श्रवण ज्ञान तबहीं लों जानिये ॥ 
करण माहिं लागे जब प्रगटे पावक ज्ञान । 
सुलगत जाइ वह मनन बखानिये॥ 
वत्तमान भये काठ कर्मन कूं जरावत । 
यही निदिध्यास ज्ञान ग्रन्थन में गानिये ॥ 
सकल प्रपनश्च यह भारिके समाई णात। 
सुन्दर कहत यह शअन॒भो मानिये ॥२६॥ 


इति आत्म अनुभव के अह सम्पर्ण । 


निवेदन 


विदित हो कि इस ग्रन्थ को सर्वाज्ञसुन्दर करने के अ्रभिप्राय से विशेष यत्न 
किया गया है, परन्तु चढ़े खेद का विपय है कि दैवदुर्विपषाक से तिस पर भी इसमें 
कुछ न कुछ त्रटियाँ रह गई हैं मिसके कारण इसके साथ एक शुद्धिपत्र लगाने की 
आवश्यकता हुई । 

पहिले तो श्रद्धास्पद शासत्री जी महाशय ने मेरी हस्तलिखित पुस्तक का संशो- 
धन यथारीति से कर दिया था, परन्तु जब पुस्तक छप कर तैयार हो गई, तब देखा 
गया कुछ और त्रटियाँ प्रफ्त देखने के समय रह गई । इन त्रट्ियों के रह जाने का 
कारण यह है कि इनमें से कुछ तो ऐसो हैं जो म॒द्राइुणदोपघटित हैं | बाकी त्ररियाँ 
मेरी ही हैं कहना चाहिये । इन त्रुटियों के होने का विशेष कारण यह है कि दैनिक 
ओर लोकिक ब्यापारों से थोड़ा थाड़ा समय छीन कर ओर अनेक प्रकार के बिच्न- 
बाधाओं को अतिक्रम कर प्रफ देखने का काम मुझे करना पड़ा। इन बाघा-बि्नों के 
हेतु से एकाग्रचित्त होकर काम करने का अवसर मुझे बहुत कम मिला । 

ऐसी अक्स्था में आशा है कि सहृदय पाठकवर्ग इन सामान्य दोपों को वजन 
कर केवल गुणग्राही होंगे । 

अशेषदोपदुष्टो डपि कायः कस्य न वल्भः । 
अलमतिविस्तरण । 
सम्पाद क 
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